& श्रीरामझ्ष्ण परमईं6 का जीदन-दरित्र परे 
के ब्यावदारिक आचरण का विवरण॥ह। उनका 
जीवन-यरित्र हमे इंथवर को अपने सामने प्रत्यक्ष 
देखने की शक्ति देवा ६) भीरामकृण ईश्वात्त शी 
सजीव मूर्ति ये। उनके बाय किसी मैरे विदशन 
के ही कयन नहीं हैं, वरन्‌ वे उनके जीवन-अन्य 
के प्रष्ठ ैं। उन बाव्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं 
अपने दी अनुसबों को प्रकट दिया दै। इसी 
कारण उनका जो प्रभाव पाठक के दृदय पर पहता 
$ यद चिरुथायी देता ६। इस सम्देदबादी संग 
में श्रीरामकृष्ण सजीव और ज्वल्न्त घामिक विश्वास 
के अल उदादरण हैं! इसी उदाइरण के रारण 
शेसे सइखों ल्री-पुश्पों दी आत्मा को शान्ति प्रात 
हुई है जिन्‍्दे अन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से 
यंचित रहना पडढ़ता। मेरी यही श्रार्थदा दे कि 
उनका दिव्य प्रेम इस जीकन-चरित्र के समी 
पाठकों को अन्तःूति दे।? 

हु +--+ महात्मा गांधी 

८ केमी पुस्तक का प्रत्येद्ध पुस्तकालय, प्रसेक 
बाचनालय, प्रत्येक केस्या तथा घर में पहना आव- 
स्यक ह। भीयामइृष्ण मरीन धर्मठ्युद् के जीवित 
फरिद्धान्त दैं। मनुष्य उनकी लीला पदूकर, उनमें 
उट्कर रपये धर्मसमन्वय बन जाता ६४ के 
+-माधुर्य 
# ह्ददीयेनियों को इस उत्तम चरित्र का 


अदृश्य रुंग्र करना चाहिवि।? 
+-सरस्यती 
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दे अरीयमराजदीशागृत 
संगार के रूप रेप आदि सनी मोस्य बड्यों के मित्रों से दृश रहना 
पहला है। विएृयात भगयठक्त हुटपीदासजी वी यह उखि-- 
+ज्ञदं राम तद काम नहिं, जहां काम नि राम । 
सुलठसी कई होत सर्द, रचि रजनी इक ठामती " 

पयार्थ में छ्म दै। श्रीरामरष्ण का अलौकिंध जौरन इस सिद्धान्त 
का अस्युत्त उदाइरण है। काम और कंचन के शाग की मुझद नींव 
पर ही उन्होंमे अपनी मात्रमावना की इमारत छड़ी की और यह संव 
पाभी भी कमगोर नहीं होने दी। इसी कारण उत्दोंने जिन गिने झानाओं 
का प्रारम्भ किया, उन सभी में वे थोड़े समय में दी रिद्व होते गये । 
इतसे यद्व रपट & कि इस समय उसका मन निस्‍्तर काम और कांचन 
के प्रदेभन की प्तीमा से बहुत दूर रहा करता या । 

विप्रयवाप्षनाओं का सर्ववा त्याग करके ठगातार नो वर्ष से 
अधि ईश्वर-प्राप्ति के प्रयत्नों में ही व्यतीत बरते रहने के कारण 
उनका मन एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया था कि ईइर के सिवाय 
अन्य किप्ती विषय का स्मरण या मनन वरना उन्हें विपवत्‌ प्रतीत होता 
था। मनत्षा, वाचा और कर्मणा ईश्वर को ही सारासार परात्पर वस्तु 
स्तोमावेन समझने के कारण उनका मन इह॒स्येक या परछोक की अन्य 
बस्तुओं वी प्राप्ति के सम्बन्ध में विछकुछ निःरूह और उदासीन बन 
गया या। 

. . रूप, रस आदि बाह्य विषयों तथा अपने शारीरिक छुख-डुःखों 
को भूछऋर अपने अभीष्ट विषय का अलद्यन्त एकाग्रता के साथ ध्यान 
करने का उन्हें इतना अम्पास हो गया था कि क्षणार्ष में दो साधारण 
प्रयन द्वारा वे अपने मन को सब विषयों से हटाकर अपने इष्ट विषय 


श्रीरामहष्ण की चेदान्तसाधना ६ 
जें चाहे जिस समय प्रविट बरके उसमें तन्‍्तय होवर आनन्द का अनुभव 
बएते थे। टगातार कई दिन या मद्दीने या ब्षे व्यतीत दो जाने पर 
भी उनके उमर विषय के दित्तन और आननन्‍्दानुमव में कोई बी नहीं 
होती थी, और ईश्वर के दिव्य संसार में और भी कोई दूसरी वस्तु प्राप्त 
फरने योग्य है या हो सकती है यद पल्पना क्षणमर के छिए भी उनके 
मन में उदय नहीं छोती थी। 

जगलारण ईश्वर की / गतिमर्ता प्रमु, राक्षी निवास: शरण सुद्रत्‌ ” 
जानकर उनके प्रति श्रीरामएप्ण ये; मत में अनन्य प्रेम, हद विधाप्त 
ओर पूर्ण निर्भरता अमर्फद्रित रूप से स्याप रद्टी थी। इसी कारण ये 
अपने की ईश्वर का अद्नन्त निय्ट प्रेमी दा सम्बन्धी होने का ही अनु- 
भत्र करते हों सो हो नहीं, बरस्‌ जैसे याटक अपनी माता के भरोसे पर 
रहने हुए उनके प्रेम ओर छत्रठाथा में छशा निश्चिन्त रहता है, पैसी दी 
हिपति साधक के मन थी हो। जाने पर अपने अन्य प्रेम थे; पारण 
यह इधर को सदा अपने समीफष अमुझव दर्ता है, ईधर थो अपने 
पाप्त प्रश्ज्ञ देखता है, घर से देटवा है, ईैघर थो बाणी यो तुला 
है और हैइ१ के करकरमठ की छाया में रहते हुए धद्दा विष होकर 
भंधार में नि.शह विचरता है-- ६० बात छा प्रमाण अनेझ बार पाने 
के दाएण उन्हें अब छोटे बड़े पमी कादो में थ्री जगदम्दा पा आदेश 
प्राप्त करके उप्ती थी प्रेरणा के; अनुभार निर्मपतापृर्रक ध्यवदार बरने 
देते पूर्ण: क्षम्यात हो गया घा। 

दड्टो शापइ यह शहा है) मापती है कि जगःझारण के; एस प्रकार 
लेदमरी माता बे; रूप में सदा अपने समैप रधने पर अर ऋगामशष्ण 


पर भागे साइना बगने छी श्या आपापइइला दौ॥ जिएहो प्राम बाने 





४ भीरामकष्णलीलामृत 


के लिए साधक योग, तपत्पा आदि करता है, उसे ही जब वे प्राप्त 
कर चुके या अपना चुके तब्र फ़िर और साधना की क्या आवश्यकता! 
इसकी चर्चा एक बार इसके पूर्व एक दृष्टि से की जा छुकौ है, तयापि 
इस सम्बन्ध में और भी एक दो बातें हम पाठकों को बताते हैं। श्रीराम- 
कृष्ण के चरणकमलों के पास बैठकर उनके साथना-इतिद्वास का मधुपान 
करते समग्र हमें भी यही शरह्ढा हुई और जब हमने उसे श्रीरामहप्ण के 
पाप्त प्रकट की, तग्र वे बोले- / देखो, समुद्र के किनारे सदा निवास 
बरने वाले व्यक्ति के मन में मी कभी कभी यह इच्छा हो जाया बरती 
है कि देखें तो मठा इस रत्ावर के गर्भ में कैसे कैसे रल हैं। उसी 
प्रकर माता को प्राप्त कर लेने पर और सदा उप्तके साथ रहते हुए भी 
उस समग्र मेरे मन में ऐसी इच्छा उन हो जाती थी कि अनन्तमावमयी 
अनन्तरहदिणी माता का मित्र मिन्न मां और मिलन मिन्न रुपों में मैं 
दर्दीन करूँए) अतः जिस समय जिस्त शिशेष भाव से या रूप में उसके 
दर्शन की इच्छा मुऐते होती थी उसी भाव या रूप में दरीन देने के 
लिए मैं ब्यादुस्ठ अन्तःबरण से उसके पास दठ परड़ता या और मेरी 
दयामयी माता मी उत्ती प्मप अपने उस भाव से दीन देने के डिए 
जिन निन यरतुओं की आवशयता द्वोती थी उनके संप्रद का घुभीता 
ख परा देती, मेरे द्वारा अपनी यपोचित सेवा करा छेती और मु 
मेरे बाछित भाव या रूप में दरीन दे देती थी! इसी प्रकार माता ने 
मैंए द्वारा निन्न निद्न मर्तों की साथनाएँ करार! 

हम पहके वद्ध चुके हैं कि मधुरभाय में निद्द दोकर श्रीरामश प्णं 
मापपाचना की अ्तिम भूमिका में परुँच गये थे। तदुपरास्त उनके 
मन में सर मवातल वेदास्तेखल अैदमाव की साधना करते की ह्प्३ 


शरीगमएष्ण की येदाग्तसाथना ० 


» इच्छा उतने हुई) मधुरमाव की साथना के बाद अश्ैभाव की ही 
धायना यो इष्छा थ्रीरामहृष्ण यो करों हरे! इस पर विचार मरने से 
इनमें मी ये देतु दिखाई देता &ै। मायराज्य और मायातीत रा्य में 
परलर कार्यक्रारण-स्मन्ध छ्द्मा दिखाई देता है; क्योकि मावात्तीत 
अत रा्य में का भूमानस्द दी मर्पादित घनयर मापरास्प में दशन- 
स्परीनादि भैमोगजस्प आनन्दरूप से प्रयट्ट हुआ बरता हैं। इमी कारण 
मवुर्माव की पराकाष्टा आराप्त होने पर, मायरास्य थी चरम सीमा तक 
पहुँच चुझने पर, माब्रातीत अद्रैत भूनिका के अतिरिक्त उनका मेने 
अन्पत्र यद्दों आइष्ट होता? अद्वैवभावमाधना का वर्णन करने के पूर्य 
टगमग इसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना का उड्ेल करके हम मुख्य 
प्रिय की ओर बढ़ेंगे। 

श्रीरामएृप्ण के व्पेष्ठ श्राता रामकुमार की अृत्यु होने पर उनकी 
शोशमंनप्त बृद्द माता अपने और दो पुत्रों का मुख देखते हुए सिमी 
प्रकार कड़ी छाती वरके अपने दिन बिताने छर्गी! पर थोड़े ही दिनों 
के बाद जब उन्होंने टोगों के मुँह से अपने कनि्ठ पुत्र गदाघर 
के पागछ होने का द्वाठ सुना सब्र तो उनके दुःख की सीमा 
न रही | पुत्र फो अपने घर घुख्वावर माता ते उपकी चिकित्सा 
बुराई और दैधी कोष थो शान्ति के लिए. छत्त्वपन आदि अतुशन 
मी कराये और जब उन्होंने अपने पुत्र के सात्प्य को मुधरते देखा 
तंत्र घड़ी उनके जी में जी आया। ४ आशा बडी बढ्वती होती है।” 
पुत्र के कल्याण की आशा से उन्होंने उम्तका विदा भी कर दिया, 
परत विवराष्ट के बाद दक्षिणेश्रर में अपने काम पर छौटते द्वी गदाधर की 
पुनः वही अवस्था हो गईं, यह घुनकर माता का घौरन छूड गया। 


हर श्रीरामहशोटीशामृत 
यधपि मुकु्दपुर के जागूब मड़ादेत ने गदायर को दिव्योस्माद होने का 
ईयथी निर्णय प्र्टध दिया था धयापि माता का मस सैखार से उचठ गया 
और उन्होंने अपनी शेष आयु मागीरवी के रिजरे दक्षिणेश्वर में अपने 
उस कनिष्ठ पुत्र के ही साथ रहकर बिताने का निश्चय किया और तदलु- 
पार बह दक्षिणेश्वर में ही आयर रहने छर्गी (सनु १८६४ )॥ मथुखाबू 
ने उनके रहने के लिए नौवतखाने में सत्र प्रकार का प्रन्‍न्‍्ध कर दिया 
और उनकी सेवा में एक दाम्ी मी नियुक्त कर दी। खय्य श्रीराम्रष्ण 
भी निद् प्रात: साय यहां जावर कुछ समय तक उनकी सेवा-य्ुप्रुपा 
करते थे | मथुरवाबू्‌ के अन्नमेद्जत अनुष्ठान की बाता हम पीछे वह 
चुके हैं। ठग़मग उप्ती अनुष्टाव के समय वह्ट दक्षिणेश्रर में आई और 
उस समय से अपनी आयु के अन्तिम # बारह वर्ष की अवधि उन्होंने 
दक्षिणेश्वर में ही ध्यतीत की अर्थात्‌ श्रीरामइृष्ण ने बातपल्य, मधुर और 
अद्ैत भावों की साधना श्री चन्द्रादेवी के दक्षिणेश्वर में रहते समय की | 
श्रीमती चन्द्रादेबी के नि्ञंम और उदार स्वमाव का एक उदा- 
हरण यहेँ। पर दे देना उचित होगा। यह घटना श्री चन्द्रादेबी के 
# चन्द्रादिवरी का स्वर्वास सन्‌ १८७६ में हुआ। उसडी सह्टी उत्तर क्रिया श्रीराम- 
कृणा ने स्वयं सैन्‍्यासी द्वोने के कारण अपने भतीजे रामत्यल के दा से ढराई। 


माता की रुत्यु से उन्हे अल्नन्त दुःख हुआ । अपनी माता की उत्तर-क्या अपने 
दार्थों म कर सकने के कारण उन्हें खेद हुआ और वे एक दिन उसके न.भ से तर्पण 
करने बैठे, परन्तु द्वाय में जल लेते द्वी उंगलियों ऐंटने लगीं और सम्पूर्ण छल गिर 
पड़ा! एक दो बार इसी तरह हो जाने पर वे रो पढे और “माता! तेरे नाम से 
तर्पग करना भी मुसप्ते नदीं इनता” ऐसा छदमते हुए वे समाधिमम दो गए | बाद 
मं एक पण्डित के मुंह से उन्होंने छुना दि आध्यात्मिक उन्नति की पराह्ाप्र भें 
पहुँच जाने पर “गल्तिकम - अवस्था ” आप्त दो जाती है, दब सभी कर्म आप दी 


आाष नश दो जाते हैं । 





भरीरमकूण्ण की वेदान्तसाथना ७ 


दक्षिणेश्वर आने के कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ हुईं। हम कह आए हैं. 
कि इस समय काडी-मन्दिर के प्वन्ध का सारा अधिकार मथुरानाथ 
के हाथ में आ गया था और वे मुक्तहस्त होकर वई प्रकार के सत्कायी 
में पैसा खर्च कर रहे थे | श्रेरामहृप्ण पर उनकी अपार भक्ति, श्रद्धा 
और प्रेम होने के कारण उन्हें इस बात की सदा चिन्ता बनी रहती थी 
फि उनके बदद श्रीरामकृष्ण का प्रतनन्ध ठीक ठीक कैसे होगा; परन्तु 
श्रीरामझण्ण के तीज बैराग्य के कारण उनके छामने इस विषय की चर्चा 
करने का उन्हें साहस नहीं होता या, क्योंक्रि इसके पहले एक वार 
उन्होंने हृदय से जान वृझ्र कहा था कि “श्रीरामहप्ण के नाम से 
बैंक में कुछ रकम जम्ता कर देने का मेरा इरादा है|” ऐसा कहने से 
उनका उद्देश यही था कि हृदय यह बात श्रीरामकृष्ण से कहेंगे तथ यह 
बात उन्हें कहां तक पप्तन्द है इसका अंदाज छग जायगा । पर इसका परि- 
णाम कुछ और दी हुआ | कुछ दिन में मथुरबाब्‌ और श्रीरामहण्ण की जब 
भेंट हुईं तो श्रीरामइ॒ष्ण किस्ती उन्मत्त के समान हाथ में छाटी डेकर 
मथुर व्यू की तरफ झफ्टे और “क्या तू मुझको विषयों बनाना 
चाहता है!” ऐसा चिह्नाते हुए उन्हें मारने को तैयार हो गये ! इस 
घटना के कारण थ्रीरामकृष्ण के नाम से कुछ तजब्रीज़ बर देने की 
उनकी उत्कट इच्छा पूर्ण होने क्री कोई रुम्मावना नहीं दिखती थी; 
परन्तु अप श्रीमती चन्द्रादेवी के यहीं रहने के लिए आ जाने के 
कारण उन्हें, अपनी उम्त इच्छा के प्फक होने की कुछ आशा दिखाई 
देने छपी । वे (मथुखवाबू) नित्य उनके यहाँ जाते और बड़े आदर 
से ५भाताजी, माताजी!” बढ़कर उनसे वार्ताठाप किया करते ये) 
ऐसे प्रेमयुक्त ब्यव॒द्ार से वे थोड़े ही दिलों में चन्द्रादेदी को भी प्रिय 
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हो गये। बाद में एक रिन अप्छा अवरर यायर बातों ही शर्तों । 
गशुरवायू्‌ ने बह्ा !मातानी! आय इतने दिनों से यहाँ हैं, १ 
मुझसे आपने कोई सेवा बरने यो नहीं बह्धा। आप ऐसा क्यों यह 
हैं! यदि आप मुझे ययार्ष में 'अपना? जानती हैं तो आपके मन । 
जो आये सो मुझसे आपको अवश्य मागना चाहिए |?” सरझ समा 
वाणी माता को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा | उन्होंने बहुत ध्ोचकर 
देसा, पर उन्हें किमी वस्तु की यमी नहीं मादम पड़ी तग्र वह 
मधुरबाथू से बोर्ठी--- “बेटा! तेरे यहाँ मेरे डिए विस्ली बरतु की 
कमी नहीं है। यदि क्रिमी वस्तु की कमी जरूरत होगी तो मैं तुझसे 
मँँग ढँगी, तब तो ठीक होगा न?” ऐसा कहते हुए चरद्वादेवी ने 
अपना सन्दूक खोडकर दिखा दिया और बो्ीं, “यह्ष देखो, मेरे पाश् 
अभी तक इतने कपड़े बचे हुए हैं और यहाँ खाने पौने की तो कोई 
चिन्ता ही नहीं है; उत्तका पूर्ण प्रबन्ध तो व॒ने पहले से ही वर रखा 
है और अब तक तू कर ही रहा है; फिर, भठा इतने पर भी ऐसी 
कौन सी बल्तु है, जिसे मैं तुझसे मॉँगू!” पर मथुरबाब्‌ ने किसी तरह 
पीछा न छोड़ा। “मुझसे आज कुछ अवश्य माँगो” यह हद ठानवर 
वे बैठ गये । बहुत कुछ बिचार करने पर चन्द्रादेवी को अपनी जरूरत 
की एक वस्तु का स्मरण हो आया ओर बद्द बोलीं, #अच्छा, बेटा! 
तुम जत्र इस तरह देने पर तुछे ही हो तो इस समय मेरे पास तमाखु 
नहीं है, श्सलिए चार पैसे की तमाखू व दो ! ” विषयी मथुरानाथ की 
आँखों में प्रेमाशु भर आये ओर बे उन्हें अणाम करते हुए बोके, ४ घन्य 
है! माता ऐसी न हो तो ऐसा अलौकिक पृत्र कैसे जन्म छे! ” इतना 
.« . उन्होंने चार पैसे की तमाखू मैंगाकर चन्द्रादेवी को दे दी ) 


श्रीरामक्ृष्ण की वेदान्दसाधना ५ 


श्रीरामकृष्ण के वेदाम्तप्ताथना आरम्भ करने के समय उनके 
घेरे भाई छलवारी श्री राधागोविन्दनी के पुजारी के पद पर 
नियुक्त थे) उम्र में बड़े होने और श्रीमद्भागवत आदि शादरीय प्रन्‍्थों 
का कुछ अम्यास होने के कारण उन्हें दुछ अभिमान या अहंकार 
या जिसे वे श्रीरामइृष्ण की आध्यात्मिक अवस्था को मस्तिप्व-विकार 
बद्दा करते थे; इस उक्ति को सुनकर श्रीरामहझुप्ण के मन में संशय 
उत्पन्न होता था और इस संशय के निवारण के छिए थे बारम्थार 
किस तरह श्री जगदग्बा की शरण में जाया करते थे और उन दोनों 
में इस विषय्‌ के सम्बन्ध में सदा किस प्रकार विद्राद चछा करता था, 
इत्यादि स्व बृत्तान्त हम पहले कह आये हैं। मधुरमायस्ताधना, के 
समय श्रीरामह॒प्ण के ख्रीवेष आदि को देखकर ते उन्हें पृणे निश्चय 
हो गया हि औ्रीरामझणा अदृश्य ही पणछ हो गये हैं। श्रीरामकृष्ण 
के श्रीमुख से हमने यह छुना है कि वेदान्तसाथना के समय हल्घारी 
दक्षिणेश्वर में थे और उनका तथा श्री तोतापुरी का आध्यात्मिक विषय 
पर कमी कमी बादखिराद हुआ करता था। एक बार इन दोनों में 
इसी तरह अध्यात्मरामायण-विषयक्र तिवाद चलते सम्रप श्रीगामइप्ण 
“को श्री स्रीता और दुक्ष्मणजी के सहित श्री रामचन्द्रजी का दीन 
हुआ घा। 
पन्‌ १८६५ के आरम्म में श्री तोतापुरी का दक्षिणेघ्र में आग- 
मन हुआ। उप्तके कुछ ही महीनें। के बाद बीमार हो जाने के कारण 
इल्वारी ने पुजारी-पद लग दिया और उनसे स्थान में श्रीरामहप्ण के 
मतीजे अक्षय (रामकुमार के पुत्र) की नियुक्ति हुई। 
अन्य साधनाओं के समान वेदान्तसाघता के; समय भी श्रीरामहष्ण 
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को गुर हूंढना नहीं पड़ा | स्वयं गुरु ही उनके पास आ पहुँचे | श्रीर 
कृष्ण की वैदान्तसाथना का इतिद्वास बताने के पूर्व उनके गुढ का 
चृत्तान्त उपलब्ध हो सका है वह इस प्रकार है। 
ओरीमत्‌ परमहंस तोतापुरी जी अच्छे ऊँचे पूरे दीर्घाकृति के * 
पुरुष थे। ठगातार चालीस वर्षो की दीर्म तपस्या द्वारा उन्होंने नि 
कह्प प्रमाधि की अबत्या ग्राप्त की यी। तथापि वे अपना बहुत 
समय ध्यान, धारणा और समाधि में ही बिवाते थे। वे सदा नप्न 
रहते थे और इत्ती कारण श्रीराप्कृप्ण न्योंगठा? (नग्न) नाम 
उनका ज़िक्र किया करते थे। सम्भव है गुह का नाम न ड़ेने के का 
उन्होंने उनका यह बनावटी नाम रखा हो | तोतापुरी कभी घर में न 
रहते थे। मांगा सम्रदाय के होने के कारण वे अभ्निपूना। किया कर 
थे । नागापंयी साधु छोग अग्नि को बहुत पवित्र मानते हैं और वे ण 
पद्धी जाने हैं अपने पास्त अप्नि निरन्‍्तर प्रस्वद्धित रखने हैं, मित्तः 
सामान्य नाम “घूनी? है। नागाप॑थी प्ताघु आात: साथ धूनी को पू 
ओर आरती यरते हैं ओर भिश्ना में मिे हुए अन्न को पहिले अग्नि दे 
ये नेरेध छगाकर फिर सप्रं झहण बरते हैं। दक्षिणेघवर में रहते सम 
थी तोनापुरी पैचयट्री के नीचे दी रद्ते थे ओर यहीं उनकी थूनी सं 
पश्यडित रहती थी। प्रीष्म ऋतु हो अपया वर्षा तु उनकी घूनी सर्व: 
जेडती ही रदती थी। उनका खान-पान, शपन-विश्राम, उदसा“अदन 
खब उपी घूनती के परण दवोता था और रात्रि हो जाने पर जब पका 
मादा सारा भपार अपनी चिस्ताओं ओर दुःलें को भूझखार पिशम 
दापिमी निठादेदी वी गोद में शाग्तिमुस के अनुभव करते में निमः 
रेइका है, दस सपत्र भरी तोतापुरी उदार अबनी धूनी को अधिक मसल: 
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डित कर्ते थे और उनके समीप इंड आप्तन जमाकर अपने विवात- 
निष्कम्प-मदीप के समान मन को गम्मीर समाधि में निमम्न बर देते थे। 
दिन में भी वे बहुत सा सम्रगर ध्यान-घारणा में विताते थे, पर उनका 
बह ध्यान साथारण छोगों की समझ में अने योग्य नहीं होता या; 
क्योंकि वे उत्त सम्रय वश्न से अपने सारे शरीर को ढांकबर घूनी के 
समीय सोते से दिखाई देते थे। देखने वाले टोग समझते थे कि तोता- 
पुरीजी सोपे हुए हैं। 
एक लोठा, एक छम्त्रा चियय। और एक आसन यही श्री तोता” 
पुरी का सामान य। थे एक लम्पी चीशी चादर से अपने शरीर यो 
शद्दा छपेटे रइते थे । अपने छोटे ओर चिमटे को रोन प्रिपयर माँडले 
पे और चमक्रीझा बनाएं एसते थे। उन्हें रोने अपना बहुत सा समय 
ध्यान में बिताते देख श्रीरामइृष्ण ने एक दिन उनमे पूछा करि-"आप 
को तो अचज्ञन दो गया है, आप तो मिद्व हो चुके हैं, फिर आप 
को इस तरए प्रतिद्विन ध्यानाम्पास की क्या आवसकता है! * तोता- 
पुरी गम्भीरतापूर्वझ श्रीरामइष्ण की ओर देखते हुए बोले, ० देख, मेरे 
इस छोटे की छोर | देखा यह कैसा चमझ रहा है। और यदि मैं इसे 
रोज ने मेंजू तो का होगा ह तब का यह रिना मैश हुए रहेगा 
मेने को भी टोझ यही दशा है। ध्यानाम्पम द्वारा मन. को भी यदि 
प्रावदिन इसी प्रकार भोज चोरर स्वच्छ ने करों ते। घद भी मडिन हो 
जला है। ! तीझापुद्धि श्रीरामश्ण्ण ने असने सुरु पत्र यह उत्तर छुन- 
बर पुन; पूएा--५ एस्‍्तु यदि छोटा भंने का हो तब ते रोज रिना 
मे भी बह रूप्छ रहेगा ! ! ते:बापुर्र हैंसवे हुए शेडे, “दो, यह 
हो प्र हैं|!" ध्यानाग्पास बी आसपश्ता की यइ बात स्रराम्शष्ण 


६ अपहिजहाजर सागृत 
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चछ रही थी। इतने में अवस्मात्‌ पंचबटी के पेड़ों की डालियाँ| 
हिलने छगों और पेड़ पर से एक बड़ा ऊँचा पूरा भव्य पुरुष नीचे 
उतरा और तोतापुरी की ओर एकटक देखते हुए एकएक पग आराम 
से रखते रखते विडकुछ उनके ध्रमीष आ गया और धूनी की एक 
ओर जावर बैठ गया। उसे देखकर तेतापुरी ने आशथर्ययुक्त होकर 
उम्रत्ते पूछा, “तू कौन है?” उस पुरुष ने उत्त दिया--- ४ मं 
देवशोनि का हूँ, मैरव हूँ, इस देवस्थान की रक्षा बरने के ढिए मैं 
सदा इसी वृक्ष पर रहता हूँ।” तोतापुरी तिरूमात्र मी विचलित नहीं 
हुए और उत्तसे बोले, “बाह! टीऊ है। जो व्‌ है वही में भी हूँ। 
तू भी अ्क्ष का एक रूप है और मैं भी ब्रह्म का ही एक रूप हूँ। भा, 
यहँ। बैठ और ध्यान कर |” यह सुनकर वह पुरुष हँता और देखते 
ही देखते अद्यप हो गया और मानो घुछ हुआ ही न हो इप्त प्रकार 
निश्रिन्त बृत्ति से शान्ति के साथ तोतापुरी ने भी अपना ध्यान प्रारम्भ 
किया! दूसरे दिन सवेरे श्रीरामहझण्ण के आते ही उन्हेंने उनसे रात 
की तारी घटना बताई जिसे छुनकर श्रीरामकृष्ण बोले, "हों, बह 
यहाँ रहता अब्य है, मुसे भी वई बार उसका दर्शन हुआ है, कभी 
कमी तो मुझे मद्रिष्य में होने वाठी बातें भी बताता है। एक 
बार पंचरटी की सारी जमीन बारूदखाने (9०७तैल ॥98ए४80) 
के लिए डेने का प्वल कम्पनी कर रही थी, यह सुनकर 
मुझे चैन नहीं पड़ती थी ३ संसार के सोर कोडाहुछ से दूर हटकर 
पक छोने में माता का शास्तिपु्वक चिन्तन करने के ठिए अच्छो जगह 
मिड गई है; पर यदि इसे कम्पनी ले लेगी तो ऐसी जगह ऐिट कझों 
मिडेणी -- एमी दिन्ता में मुशे छुछ नहीं सूझता था ) राम्मति की 


श्छ श्रीगमहजडीलानृत 
ओर से मयुद्याव्‌ ने मी इत जमीन को चचाने की बडी कोडिया की। 
ऐसे सगय में एक दिन यह मैयय मुझे पेड पर बडा हुआ दिखाई दिया 
और मुझे पुारकर बोझ ---/ डे मत | यह जगह कम्पनी नहीं के 
सक्रेगी। अद्ठाठत में कप्पनी के क्रिद्र फैसआ होगा | / और बाद में 
हुआ भी ऐसा ही (--- 

श्री तोवापुरी क्रा जन्म पं्चिम हिन्दुस्तान के किसी स्थान में 
हुआ था, पर गाँव के नाम का पता श्रीरामरुष्ण की बातों से नहीं 
चढा | सम्भत्र है. उन्होंने तोतापुती से इम विषय में न पूछा हो, 
क्योंकि संस्थात्ती छोग अपने पूर्वाश्रम की वार्ता-- माम, ग्राम, गोत्र 
आदि -- कमी किसो को नहीं बताते । ऐसी बातें संन्‍्यामी से पूछना 
भर संन्यास्ती को उनका उत्तर देना झाब्रनिपिद्ध है; इसीलिए श्रीराम" 
कृष्ण ने ये बातें नहीं पूछी होंगी । तथापि श्रीरामठण्ण के अह्नसयीत 
होने के बाद उनके संन्‍्याती शिप्पों को पंजाब, हिमाल्य आदि की 
ओर धूमते घूमते इृद्ध संन्यातियों से पता ढगा कि तोतापुरी 
पंजात्र के आप्रपास के रहनेबाले थे | उनके गुरु का मठ कुरुक्षेत्र के 
समीय छुधियाना नामक स्थान में था। वे भी एक ग्रतिद्द योगी थे। 
छुवियामे का मठ उन्होंने ही स्थापित किपा था अथबा उनके गुढ ने 
--इसक्ा पता नहीं लाता; कुछ मी हो, तोताएुरी के गुरू इस मठ 
के मईत थे और प्रतिरर्त उत मढ में उनका उत्तर भी मनाया जाता 
है --- यह इन ख्रमण करनेबाके संन्यातियों को प्रा छगा। वे तमाखू 
खाते थे। अतः उछ्तव में अमी भी छोग तमाखू लेकर आते हैं और 
पठ्वार्ों को बॉटते हैं। गुर के समावित्य द्वोने पर भरीमत्‌ तोनापुरी 


मुद्द की गद्दी पर चैंठे। 


ओरौरामकृष्ण की वेदान्तलाधना श्ष 


श्री तोतापुरी ने बचपन से ही अपने गुरु के साथ रहते हुए साथना 
आदि का अभ्यास उन्हीं के निरीक्षण में किया था | तोतापुरी को बताई 
हैई वार्ताओं में से कोई कोई वौतें श्रीरामप्ण दृमुसे कहा करते थे 
बे कहते थे, “न्यांगटा कहता था कि हमारी जमात (मण्डछी ) में 
सात सौ नागा थे। जो पहिले ही ध्यान करना सीखना झुरू करते 
उन्हें पढ्िले गद्दी पर जिठवर ध्यान कदना सिखाया जाता था; 
क्योंकि कड़े आसन पर बैठने से पैर में दर्द होता है और सब ध्यान 
ईश्वर की ओर जाने के बदले शरीर की ही। ओर चछा जाता है। गद्दी 
पर बैठकर ध्यान छगाने का अम्यास हो जाने के बाद उसे उत्तरोक्ता 
कड़े आसन पर विद्या जाता था और अन्त में क्ेबछ चर्मापन या 
खाड़ी जमीन पर ही बैठकर ध्यान करना पड़ता था। आद्वार आदि 
सभी विषयों में इसी प्रकार के नियम थे। पदिनने के कपड़ों के बारे 
में भी यही अवस्था थी। घीरे-चीरे उसे नमन रहने का अभ्यात वरना 
पढ़ता था। छजा, ध्णा, भय, जाति, कुछ, झीड इत्यादि अधपाशों 
द्वारा भनुष्य जन्म से वंबा रहता है। अतः क्रमश: प्रत्येक को त्याग 
बरने की शिक्षा दी जाती थी। जग्र ध्यान आदि में शिप्य प्रवीणता 
प्राप्त कए छेता भा, तब उस्ते प्रथम अन्‍य साधुओं के साथ और फ़िर 
बाद में अफ्रेडे ही तीर्याटन करने के छिए जाना पड़ता था। समी 
बातों में उद जमात के ऐसे ही सूक्ष्म नियम थे। महंत के निर्वाचन 
की प्पा के उिपय में श्रोरामई॑प्ण बताते थे कि “ उनकी मण्डल में जो 
संन्यास्ती परमईंद पद को पहुँच चुकता था उछ्ो को गद्दी छाडी होने 
पर ये महंत बनाते थे। यदि ऐसा न किया जाय तो पैसा और अधिकार 
दोनों प्राप्त हो जाने से अवकचरे संन्‍्यामी के अऋष्ट हो जाने की सम्मा- 


॥ | अ्रीरमहणणीलामृत 
सना रहती है; इसीटिए जो पूर्णतः कांचनल्यागी होता था उस्ती व 
वें अपना महंत खुनकर उसके द्वाथ में जैसे का कुछ कारोबार सींग दे 
ये जिम्तसे कि उमके सदृज्यय की चिन्ता का कोई कारण ही रोष नह 
रहता था|”! 

मर्दा-तीर से प्रस्थान वरके गंगा-सागर का ल्लान और अं 
पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी की यात्रा करके घूमतेघामते श्री तोता: 
पुरी परमहंस जी पंजाब में अपने मठ को वापिस जाते हुए रास्ते मे 
दक्षिणेश्वर में उतरे थे। वहाँ दो तीन दिन रहकर आगे जाने का 
उनका विचार था| वहाँ उन्हें छाने में श्री जगदम्बा देवी का कौनसा 
उद्देश था इसकी उन्हें कुछ भी कल्पना नहों थी | 

काछी-मन्दिर में आकर श्री तोतापुरी पहिछे घाट पर गये | वहाँ 
एक किलारे पर अन्य छोगों के समान ही एक बच्र ठपेटकर श्रीराम 
कृष्ण ईश्वरध्यान में तल्छोन बैंठ थे। उनके तेज:पुंज और मावोस्थ्वछ 
प्ुख्लाक्ृति की ओर इष्टि जाते ही ठोतापुरी को निश्चय हो गया कि 
ये असाधारण पुरुष हैं | वेदान्तसावना के लिए इतना उत्तम अधिकारी 
विएछा ही दिल्लाई देता है। “तंत्रमार्गीं बंगाल में वेदान्त का ऐसा 
अधिकारी पुद्ष मिलना आश्चये की बात है” ऐसा कहते हुए वे 
बड़ी उत्सुकता से थीरामइ्प्ण के प्राप्त गये और बारीकी से देखका 
अपने अवुमान का ठीक होने का निश्चय हो जाने पर श्रीरामहप्ण से 
बोछे, “दा मुझे बेदान्तवावना के ढिये उत्तम अधिकारी प्रतीत होता 
है, क्‍या तेरी वेदान्तप्ताचना बरने की इच्छा है?” 

श्रीरामकृष्ण --- “मैं वेदान्तलाघना करूँ या नहीं यह मैं नहीं 
बह सकता, यह सब मेसी माता जाने । माता यदेयी तो कौँगया। 
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तोतापुरी --- “ तो फिर जा, अपनी माता से पूछकर शीघ्र 
आ; क्योंकि मुझे यहाँ अधिक दिन तक रहने का अवकाश नहीं है।” 
श्रीरामकृप्ण इस पर कुछ नहीं बोछे । वे वैसे ही सीधे श्री जगदम्बा के 
प्रन्दिर में दे गए। वहाँ भावात्रि्ट अवस्था में उन्हें श्री जगदम्बा ने 
कहा, “जा मीख। वेदान्त की शिक्षा दिलाने के दिए ही उत्त 
संन्‍्यासी को छाई हूँ।” 
श्रीराम#प्ण वहाँ से उठकर बड़े हुई से तोतापुरी के पाप्त आए 
और अपनी माता की आज्ञा श्राप्त होने का बृत्तान्त उन्होंने उनसे 
बताया । मन्दिर की देची को ही यह्द प्रेम से माता कहता है, यह 
बात तब यहीं श्री तोतापुरी के ध्यान में आई और श्रीरप्द्ृप्ण के 
चाल्यक्नत्‌ सरछ स्वभाव को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ तथा उनके 
इस प्रकार के स्वभाव को अज्ञान और कुसतप्कार का परिणाम समझकर 
उन्हें श्रीरामह्ृप्ण की दशा देखकर दया आई; क्योंकि वे तो थे कहर 
बेदान्ती; उन्हें वेदान्तोक्त कर्मेफडदाता ईश्वर के सिधुय अन्य कोई 
देव विदित ही नहीं था। निर्गुण अञ्म के ध्यानाम्यास से ही निर्ति- 
कल्प पम्राषि अशश्या में पहुँचे हुए दोतापुरी को श्रीरामहष्ण के समान 
उत्तम अधिकारी पुरुष का प्रयुण ब्रह्म पर बालक के समान भ्रझ 
विधास एसना अंगत मास पडढा। पुनथ श्रीरामइृप्ण की माता 
कौन थी १ वही जिगुणमयी प्र्मशक्ति माया! माया को ते तोतापुरी 
घेहठ मर ही समझते थे और उत्तके अस्तित् यो मानने की या 
उत्तकी उपाघना परने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही उनका 
पिद्वान्त था; इसीलिए- वे यह मानते थे कि अशान के बंघन से मुक्त 
होने के लिए ईंघर को या शक्तिमंयुक्त ऋह्य की आराधना करने वी 
है 
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बोई अवावाला माय को नहीं गडा बरती, बड़ गए मो शंप 
उप प्रदान वर अगपम्क है | 
गुझसे दौशा टेपर हानमार्ग की शापना ध्राहग्म करते से इक 
मे माहार और अंड्ान झीयर ही दूए हो को, ऐसा सोचार तेता- 
की ने कवर गख्बस्प में और हुए में बड़रर दृष्ग तिपप आल 
किया। वे बोझे, ४बेदानलमायना की दौक्षा म्यण बरने के पूई तुझे 
सिसान्यूत्र का ल्वाग पके पपाशाय मंस्पास सदझण करना होगा।।' 
ध्रीतगएण मे पुढा विवार के बाद दरार दिया हि (पि यद मर 
गुप्त रीति से हो सके तब हो टीझ है, पर प्रकट रुप से स्म्याम टेने 
में मेरी एदा खाता को बड़ा दुःशा द्वोगा ओर उप्तका दु.ल 2॥ 
देगा नहों जा भता।” तोतापुरी ने उनका पद्ना मान लिंग 
और ५ भष्छा मुहूर्त देखरर हुशे युप्त रूप से संन्यम दूँगा! बडका 
दे इदर उपर की अन्य बातें यरने ठते। तयकात्‌ वे बगी-मत्दिर 
के उत्तरी भाग में रमणीय पंचत्रटी के नौचे आसन विछाबर बैठ गए। 
फिर झुभ मुहूर्त देखकर श्रीमान्‌ तोतापुरी ने श्रीरामरष्ण को 
अपने पिवपुरुषों की ठृप्ति के लिए श्राद्वारि क्रिया करने वो कहा। 
उसकी समाप्ति धोने पर उन्होंने उनसे अपने खय का मी थाद्व यथा" 
विधि कराया ! इप्तका कारण यह है झि पन्‍्याप्रप्रइण के सम से ही 
साधक को * भू:? आदि सब्र ललोकों की प्राप्ति की आशा और अधि- 
कार ह्वाग देना पड़ता है। अतः उसके पूर्व ही साधक को से 
अपना थ्राद्ध कर डालना चाहिए यही शास्त की आशय है। 
जिसे गुह कहते थे उस पर पूर्ण भरोसा रखकर उप्तो के झद़ने 
. ” अनुप्तार कक्षरशः कार्य करने का थीरामर॒प्ण का ख्वमांद या, 


५ >> 
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अतः श्रीमान्‌ तोतापुरी ने जैस्ती आज्ञा दी उप्तका अक्षरश: पाढन 
श्रीरामइृष्ण ने किया। श्राद्वादि पूवे क्रिया समाप्त होने पर उन्हेंनि 
ब्रत घारण जिया और गुह की बताई हुई सत्र सामग्री को एकत्र करके 
उन्हें पंचवटी के नीचे अपनी प्ताथना-कुटी में ठीक तरह से रख दिया 
और वे उत्कप्ठापूर्वर झुम मुहूर्त की राह देखने छगे। 
रात बीत गई। झुम ब्राह्म मुहृ्त का ध्रमय देखकर यह गुरु“ 
शिष्य की अछौकिक जोडी उप्त शान्त और पत्रित्र साधना-कुटी में 
अबिष्ट हुई। पूर्वकृत्य समाप्त होने पर द्वोमाम्नि प्रत्यछित की गई और 
इथरार्थ सर्व॑स्वत्यागरूप जो त्त समातन काछ से गुरुपरग्पता से इस 
भारतवर्ष में प्रचठित है ओर जिश्तके कारण भारतवर्ष बी अह्श्पद का 
मान आज भी परे संत्तार में प्राप्त है, उस त्यागब्रत के अवृदम्धन 
करने के पूर्व उच्चारण करने के लिए जो मन्त्र बिहित हैं, उन मन्‍्न्रों की 
पत्रित्र और गम्भीर ध्वनि से सम्पूण पंचबटी गैँज उठी ) उस ध्यनि के 
छुखलर्श से पत्रिश्नडिणा भागोरषी का रनेद्रपूणे वक्षःस्यल कम्पित 
होने छगा और आज बहुत दिनों के वाद पुनः एक बार भारतवर्ष तथा 
सारे संप्तार के बल्याण के डिए एक साधक प्र्गृद्वत्यागरूप अधिघारामत 
का अवरम्यन कर रहा है--यही जानकर मानो इस आनन्दसयी वार्ता 
* थो। दिद्विगान्तर में पहुँचाने के लिए गंगा माता अद्यन्त दर्ष पे शब्द 
करती हुई बड़ी झीघ्रता के साथ अपना मार्ग अनुधरण वर रही थीं ! 
गुर जी मन्त्र कहते जाते थे और उनके अलोबिक शिष्य भी 
अग्यन्त एकाग्रता से उन मन्त्रों का पुनदुदारण बरते हुए अभ्नि में 
आहुति डाडते थे। पहले प्रार्थना के मन्त्र # कद्दे गये 
# द्विसुपणे मन्त्र का भाजाये १ 
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८ पसब्तच् मुझे प्राप्त हो । परमानन्द रक्षणोपेत वहीं मुझे 
पप्त हो। अधण्रेकरस मधुमय अद्यवसतु मुझमें अकादित हो । अंक्विया 
॥ साथ निद्य वर्तमान रहनेवाढे हे परमात्मन्‌ ! तेरे देव-मरुप्पादि 
उबर सन्‍्तानों में मैं ही तेरी कठणा के योग्य बालक हूँ। है संताररुप 
[:स्मद्मारिन्‌ परमेश्वर ! मेरे द्वैतप्गनतिभासरूय सर्व दुःखम्मों का विनाश 
कर) हे परमात्मत्‌ !. मैं अपनी सर प्राणवृत्तियों की तुझमें आइति 
देकर सर्र इन्द्रियों का निरोध करके स्वदेकचित्त हो गया हैँ! हैं परी: 
प्रेरक देव ! ज्ञानप्रतिबंधक सर मलिनिता मुझमें से बाहर करके अए- 
प्राजना-विरीत-भावना-रद्दित त्लज्ञान प्राप्त होने योग्य मुझे बगो। 
सूर्य, बायु, सभी नदियों के पवित्र जछ, बरीहियवादि शरसप, सर्व वरिरति 
और जगत्‌ के अन्य सर्व पदार्थ तेरे आदेश से मेरे अनुकूछ हक 
तत्तज्ञानप्राति के कार्य में मेरी सहायता करें | दे ब्ह्नन्‌ ! तू ही [ृत 
जगत में नाना प्रकार के रूपों में प्रकाशित हो रहा है| इरीर और 
मन झुद्द होकर तत्नज्ञान धारण की योग्यता मुझे प्राप्त होवे -- ९१7 
दर्ध अम्निद्य तुक्षमें मैं आहुति दे रहा हूँ । अत: पसत्न द्ोओ |” 

तथधात्‌ बिजा द्वोम प्रारम्भ हुआ --- “मेरे मौतर के £प्वी। 
आप, तेज, बासु, आकाश इन पंचभूतों के अंश शुद्द द्वोषें। आह” 
निर्षे के योग से रजेगुण-प्रूत मव्िनिता से मुक्त होकर में उद्योति: 





# मेरे भीतर के प्राणपचक, कोषपंचक यझुद्र होवें ! !! 
« भर भीतर के झब्द-शरी-रूप-रस-गंध-प्रसूत सर्व विषयसंतकार 
धुद्द हो। ! मोर मन, पारफ, कार्य, क्रम आदि सभी चुद होते ! 
"भद्दे अध्नि! दवारीर में बोये दुए शानप्रतिबंधदरणकुडल छोदि- 
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ताक्ष पुरुष ! जागत होओ। दे अभीश्पूरणकारिन्‌ ! ज्ञानप्रतिबन्धक 
भभी बसतुओं का नाश बऱके सुस्मुख से सुने हुए ज्ञान को अम्त.- 
बरण में ययार्थ रीति से धारण बरने योग्य मुझे बना । मुझमें जो वुछ 
है बढ पभी घुद्र हो जावे!” 

४ चिदाभाष्त अम्नखरूप मैं दारा, पुत्र, धनमम्पत्ति, छोवमान्यता, 
सुंदर इछौर आदि दी प्राति की सब वासनाओं को अप्लि में आहुति 
देता है!” 

हस्त तरद अनेक आहतियाँ देने के बाद «भू: आदि मां छोझ- 
प्राप्ति बी पी आशार्यें मैंने इसी क्षण से त्याग दी और इसी समय 
में मैं संवार के समस्त प्राणीमात्र यो अमय दान देता हैँ!” ऐसा 
पद्धवर व प्रमाप्त ह्िया गा) शिलान्सृत्र का भी परषातिधि होम 
हुआ और पुरातन फाठ से प्रचड़ित परम्परा के रूनुपार गुरु के दिये 
एुए बौपीन, बापाय ब्रा और सोम # से रिभूषित होरर थ्रीरामए्प्ण 
भ्रमत्‌ परामईस होतापुरी के प्राण उपरेश प्रदण फरने के टिए एपाम 
दोफर ऐैठ गये ! 

हदनस्तर ध्रौमत्‌ तोदापुरी अनेक प्रझार की युद्धिएें और मिद्वान्त 

॥क्पों द्वारा उप दिन श्रीरामहए्ण वो समाधि-अरपा प्रम बराने वा 
प्रपन एरने छगे। थीराम्शप्ण बद्धते थे हि, ऐसा मा्दम होता था 
मि उस दिन र्यागट् में अपने भई सादनठस्थ ऋनुमप्र और उपहरि 
पत्र निधप मुऐे बरा देने के कि! माने बमर हो दम एी थी। दे 
/ मुझे दौशा देश्र स्शंगटा अनेझ विद्वा्तशक्से बा 






« भो होदपुपे मे रो ईर्यण पेश दे समय रमन रो +पीरफ 
हज" छन दिए) 
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देश बरने छा और मन यो सरेशा निरिएय करोड आश्ल्षात 
मिमग होने के लिए बडूने छगा, परदु मैरी दियति तो ऐसी थी कि 
में बरने के दिए बैठने दर अनेक प्रधान करने पर भी झसे वो 
नि: विकिय फके नाम-रूप की सोगा के परे जाना मु 
वा ही नहीं था। अन्य क्र विपर्से से मत को बदन ही फराइच 
रे छैता था, परन्तु इस प्रकार निरतिषय होठे ही श्री जगदस्वा की 
पर परिचित चिंदूधन उठ मूर्ति आँनों के सामने खड़ी हो जाती 
) और नाम-छुप शागश का मगूठ विधारण कहा देती थी ! ध्यान 
रखते बैठता था और मन निर्विषय द्ोते &ी माता की मूर्ति सामने भा 
॥ती थी। हम्त प्रकार छातार तीन द्रिन बीत गये। शक हो मैं 
नेविकल्प धमाधि के विषय में करीब करीब निराइ सा हो गया और 
अ#ँखिं ववोछकर स्यांगटा से कद़ने छगा, “मन पूर्णतः निर्रिकेह॒प नहीं 
शैता क्या करूँ;?” यह झुनकर स्योगटा को क्रोध आ गया और 
उैश तिरक्कार करते हुए बड़ बोछा, “नहीं होता, इसका क्या मतखब री 
ऐसा बढ़ते हुए इधर उधर देखने पर उसे एक काँचि का टुकड़ा दिल 
गया और उम्तकी सुद्दे के स्रमान तीक्ष्य नोझ को वह मेरे माध पर 
दोनों भींहों के वीच में जोर से गड़ाकर मुझसे वोढा, “इस जगह 
अपना मन एकाप्र कर।” तब फ़िर एक बार मैं पूरा इृढ निश्चय करके 
ध्यान करने छगा और पूर्वत्‌ श्री जगदम्बा की मूर्ति आँखों के सामने आते 
ही ज्ञानरूपी तस्यार ऐे मन में ही उम्त मूर्ति का खण्डन कर डाला) 
तब तो मन में किसी भी प्रकार का विकल्प शोष नहीं रद गया और मत 
तुस्त ही नामरूप्रात्मक राज्य की सीमा को पार कर जल्दी जल्दी ऊपर 
जाकर समाधिमभ हो गया! ” इस प्रकार श्रीरामकृष्ण को समाधि डे 
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जाने पर बहुत समय तक श्रीमत्‌ तोतापुरी उनके समीप ही खैठे... रहे । 
बाद में धीरे से उम पवित्र कुटी के वाहरँ/आकर उन्होंने किवाड-बन्द 
कै ताठा छात दिया जिमसे कोई मनुष्य वहाँ जाकर उनके “शिष्य 
को कष्ट न दे और वे खय्ये पाश्त ही पंचबटी के नीचे अपने आसन 
पर शात्तिपूर्वक बैठकर प्रतीक्षा करने छगे कि श्रीरामइष्ण किलाड 
खोदने के, लिए कत् पुकारते हैं। दिन बीत गया, एद आई। शत भी 
बीत गई और दूसरा दिन निरठ आया। फिर दिन वीत गया और 
रत थाई, इस त्तरद छगातार तीन दिन हो गए तो भी विल्लाड 
ख़ुलबाने के लिए श्रीरामकृष्ण की पुकार सुनाई नहीं दी ! तब तो श्री 
तोगापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने अद्भुत शिष्य की 
अवस्था देखने की उत्मुक्ता पे धीरे से विद्वाड खोडकर घुटी के भीतर 
गए | पढें उन्होंने देखा कि उनका शिप्य तीन दिलों के पू्त समाधि 
झाते समग्र जैसे बैदा था वैसे ट्टी बैठा हुआ हैं, देह में प्राणों का 
विडकुछ चिन्द्द नहीं है, केबठ मुग्बमण्इछ झान्त और गम्भीर है और 
उप पर एक अपूर्व तेब झठक रहा है! वाद्य जगत्‌ के; सम्बन्ध में 
अभी तक वह झृतप्राय बना है और उसवत चित निवात-निष्कम्प- 
प्रदीप के धपान प्रद्म में लीन है। यद्द अबला देख्वर श्री तोतापुरी 
चित हो गए और अपने आप बद्धने झो, “क्या यह बात सचमुच 
ऋम्भय है! जिस लिद्ठ बरने के डिए मुझे चाटीस वर्ष तक 
पतत परिश्रम फरना पड़ा क्या उसे इस मद्ापुरुप ने तीन ही 
दिनें में सिद्ध कर डाढाह॒७" यह शंका उन्‍हें हुई और उन्होंने 
शररामएप्ण के झरीर के समी रक्षणों की --- लैस, इृद्य वी रन्दत- 
फ़िया चल रही है अपवा नहीं, नाक द्वारा श्रापतोष्छुवाभ दो रहा दै 
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वा नहीं -- हंस वेद की बारी मे; धाप जौँच की, परन्तु इृदप वी 
किया बन्द थी, आयोस्टवास मी बन्द या? तद उत्दोंने औरामद/ के 
उप काप्रयतु दारीर यो चुटठरी ढेकर देखा पर उपक्ा भी होई परि 
णाम गहीं हुआ; हद हो सोतापुरी के आधर्ष और आनरद की समा 
नहीं रदी। “यह कैसी देवी माया ! यह तो बचमुच समावि ही 
है!” ये झब्द ठप आधर्य और आनन्द के आवेश में उनके मैँद से 
नि पढ़े। 

तत्पथातु अपने उस अंकित प्षिप्प ये समायि-अबस्पा छे 
उठाने के डिए श्री तोतापुरी ने फोई एक क्रिया आरम्म की और थोड़ी 
ही देर में “हरि: ! पत्र की गम्मीर ध्यनि से यह पत्ित्र पुष्य पंच 
बी गूँज उठी । 

अपने शिष्य के अताधारण ह्वोने की जानकारी थ्री तोतायुरी को 
प्रषप्र भेंद के समय ही हो गई यी ओर भत्र तो उन्हें उमक्री अव्येक्रिक्ता 
का प्रल्नक्ष निश्चय हो गया | अतः उन्होंने अपने श्विप्य को 'परमहँस” 
की पदवी दे दी। अपने श्िप्य पर उन्हें बड़ा प्रेम हो गया, इतना ही 
नहीं, उप्तके प्रति उनके मन में बड़ा आदरमात्र भी उत्पन्न हो गया 
और उसकी संगति का लम हो सके तो बड़ा अच्छा होगा यह मात 
उनके मन में आने छगा | इस अप्ताधारण रिप्य के अदूमुत आकर्षण के 
कारण उनके जाने का दिन मी अधिकाधिक दूर होने छा और उनका 
जो एक स्पान में तीन दिन की अवधि से अधिक न रहने का नियम 
या, वह अवधि भी समाप्त हो गईं; तो मी बहों से हटने का विचार भी 
उनके मन में नहीं आता था! सप्ताह बीत गया, पक्ष भी बीत गया, 
एक महीना हो गया, छः मास वीत गये तथापि श्रीरामहष्ण को 
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संगति के दिव्य आनन्द्र को छोडइर अन्यत्र जाने का उनका मन ही 
नहीं द्तोता था। 
रोज प्रातः साये उप पुण्पस्यछ में पंचत्रटी के नीचे बैठे हुए उन 
दोनों मद्दापुरुषों में जो अर्नीनन्द की यातां द्लोती रही होगी और उस 
सपर जो आनन्द दा खोत उमइता होगा उसकी कुछ भी कल्पना करता 
इम जैसे सामान्य मनुष्यों के लिए अप्तम्मद है। अब श्रीरार्मड्प्ण को 
वैदान्त के; मिव्राय ओर कोई धुन नहीं थी और श्री तोतापुरी के भी अपने 
शिष्य को वेदास्त-शासत्र के गूढ तत्नों को अपने निज के अनुमव की 
अधिकाययुक्त वाणी द्वारा समझा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई आनन्द 
का विषय नहीं या। बड़ बार तो उन दोनों थो अपने आनन्द की 
ल्टर में दिन-रात और खान-पःन तक का ध्यान नहीं रहता था । 
ऊपर बता ही चुके हैं कि श्री तोतापुरी वेदान्तोक्त कमफछदाता 
ईश्वर के अतिरिक्त किमी और देवी-देवता को नहीं मानते थे और किसी 
को देवी-देववा पर विश्वाप्त करते देख उसे वे अज्ञान और कुपतस्कार 
का परिणाम धगज्ा बरते थे | विश्युछ छुटपन से ही सत्र प्रकार के 
मायाजाढ से दूर रहकर अपने गुरु के चरणों में वाप्त करने का 
सौभाग्य इन्हें प्राप्त ह/ गया था, इसो कारण वे आजक्रज्ञानडाम के 
कार्य में अपने ख् के प्रदलों वो छोड़कर अन्य किसी बात को 
महत्त नहीं देदे थे। श्रीमदाचार्य ने अपने विवेकचूडामणि के आरम्भ 
में ही पद्दा है कि ५इस संसार में मनुप्यल, ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा 
और छदूगुर का आश्रय इन तीनों वस्तुओं का प्राप्त होना परम दुर्लभ 
है---इमके लिए ईश्वर की वी इपा चादिए।” इन तीनों वस्तुओं का 
छाम श्री तोवापुरी को वचपन में ही हो गया या। तभी मे अपने 


2 


श्र श्रीरामइष्णलीछामृत 

ध्येय की ओर दृष्टि रूवकर ठगातार चाछीम वर्ष परिश्रम करते हुए 
उन्होंने उसकी सिद्धि प्राप्त की। उन्हें अपने मन के प्राय मी बहुत 
झगड़ा नहीं करना पड़ा होगा; क्योंकि बचपन में ही उन्हें सदुगुर का 
आश्रय प्राप्त हो जाने और गुरु के प्रति उनकी पूण निष्ठा होने के काएण 
अक्षर्दा: सद॒गुढु की आज्ञा के अजुप्तार ही उनका आचरण प्तद्व ही 
हुआ वरता था। बंगाठ के वैष्णव सम्प्रदाय में एक कहावत प्रचढित है।--7 

गुर कृष्ण वष्णय तिनेर दया हइुछ। 
पएकेर दयाविने जीव छारे खारे गेल ॥ 

अर्थात्‌ गुरु, भगवान्‌ और सन्त तीनों की दया होने पर मी एक की 
दया अर्थात्‌ अपने मन की दया न होने पर जीव के कल्याण का नाश 
हो जाता है। जिस मन की दया के ब्रिना जीव का स्यनाश हो जाता 
है, ऐसे दुष्ट मन के पंजे में श्री तोतापुरी कमी भी नहीं फंसे होंगे। 
ईश्वर पर भरोत्ता और विश्वास रखबर गुह की आज्ञा के अनुसार अपने 
ध्येय के मार्ग में चछते हुए उन्होंने एक बार मी पीछे सुडकर संगार 
के झगड़े और झंझझों को ओर इष्टि नहीं डाडी | खवमावत: वे पूरुप 
से उदोग, अयलत और आत्मविय्यास पर अवर्॑वित थे। अपने मार्ग में 
चलते चछते यदि बीच में दी मन क्रिमी अड्रियछ टटूहू के समान अई 
जाप, तो यह्द सारा प्रयनन और आक्मविश्वास उस झंशावात में तृणमगंद 
के स्मान यहीं का कहीं चछा जाता ६ और उसकी जगह अविश्वास 
आ घेरा है और उस शरीर की दह्या किपी क्षुद्र अप्तद्वाय कौठ वी 
अपेक्षा अधिक वरुणाजनक दो जाती हैं--.इस बात का अनुभव 
थी सोनापुरी को नहीं था | ईवर की कपा से माद्यगसत के अनेक 
फाथों को अनुकूलता प्राप्त न होने पर ज॑.ब के ममस्त प्रद्नों और 
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उद्योगों का कुछ मी उपयोग नहीं होता तथा उस्तकी आशा के अनुसार 
उठते फलप्राति नहीं होती---इस बात का भी अनुभव तोतापुरी की 
नहीं हुआ था। इसी कारण वे यह नहीं समझ सझते थे कि आतमज्ञान- 
प्राप्ति के डिए साधक को देवी-देवता की सद्वायता मोगनी चाड़िये) 
दे कह बरते पे कि भक्तिमार्ग दीन दुर्बल तथा असमर्थ लोगों का मार्ग 
है। श्रीमत्‌ तोतापुरी के ध्यान में यह वात नहीं आती थी कि भक्त- 
साधक क्रिस प्रकार इवरमक्ति और प्रेम में तन्‍्मय द्वोकर संसार के सभी 
विषयों की, यहाँ तक कि आवृत्ति थी मी भूछकर अपनी भक्ति के 
बल से ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है तथा मक्ति की अल्मन्त ठथ 
खर्पा में. बह शुद्ध अद्रैत क्लान वा भी अधिकारी हो जाता है। पे 
यह भी पमझ सरनें में असम थे कि इस उद्देश्य के हेतु भक्त-साथक 
वो जप, कीर्तन तथा भजनादि किस प्रकार उपयोगी होते हैं ओर न 
यही पा पडले थे कि. ये सत्र पागठपन या दुर्बढता के छक्षण नहीं 
हैं। यही पारण है कि वे (तोतापुरी ) कमी कमी मक्त की मावतन्मय्ता 
दी दिछगी उड़ाया करते थे। पर इसका यह मतठय नहीं है कि श्री 
तोनापूरी नास्तिक थे या उन्हें ईघरालुराग नहीं था। वे खबं दमदमादि 
सम्पतिवान शास्त प्रकृति के पुरुष थे और मक्ति के शान्तमाव के; साधक 
थे तथा दूछरों में भी उत्त भाव की इंश्वरमक्ति को वे समझ सकते थे, 
परन्तु भर की अपना सा, पुत्र, खामी आदि मानइर उन मात्रों से 
भक्ति बरने से क्ापक्र की उन्नति झीप्ता से हो सपती है, इस दिपय 
व! ओर उन्होंने कमी ध्यान नहीं दिया था। अठण्य ऐसे मक्तों का 
इधर के प्रति. विशिष्ट हम्बन्धयुक्त प्रेम, उनवी प्रानाएँ, ईशर-रिद्ठ 


में उनका बेहोश हो जाना, उनको ब्याकुटता, अनिमान, हट, मा 
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की प्रवढ्वता में उनके हास्य, हत्म, ऋचन आदि को वे पागट्यन के 
खक्षण समझते थे] उन्हें इस वात की कल्पना तक न थी कि उर्खक 
उक्षणों के संयोग से साधक की उन्नति का वेग बह जाता है और 
उसे अपने ध्येय की प्राप्ति अल्नन्त झीघ्र हो जाती है। इसी कारग 
उनमें और श्रीरामहुष्ण में अनेक बार अक्मझक्ति जगदसा की मो 
भावयुक्त मक्ति, पूजा-अर्चा और अन्य भक्ति सम्बन्धी विषयों के बारे 
में बादवियाद छिड़ जाया बरता था ] 

बचपन से ही थ्रीरामहुप्ण नित्य प्रात: झ्ाय॑ हाथों से ताडी 
बजाते हुए और कई बार मादावेझ में नाचते नाचते कुछ समय तक 
| हरि बोल हरि बोल”, “हरिगुरु, गुरुहरि”, “प्राण दे गोकिदि मम 
जीवन ”, “मनहृष्ण, प्रणहष्ण, ज्ञानइष्ण, ध्यानकृष्ण, बोष३पण, मुद्रि- 
कृष्ण", “तूही जगत्‌, जगत्‌ तुझमें ” / मै यंत्र, द्‌ यंत्री '--- शई्लादि 
ममन ज़ोर ज़ोर से किया करते थे। वेदान्त-ज्ञान द्वारा अप्रतमाव मे 
निर्विवश्प समाधि का टाम होने पर भी उन्होंने अपना पह निल्लक्ा 
कभी भी नहीं छोड़ा। पक दिन पंचय्टी के नौचे श्री तोतापुरी के पाप 
अनेक प्रकार की धार्मिक बातें करते वरते संध्या हो गई। तुरन्त ही 
भभी यातें एकदम यन्द करके वे ऊपर टिसे अनुसार मजन यरने टगें। 
यह दृश्य देखर श्री ठोतापुरी वो यहां आधर्य हुआ कि जो पुरुष 
बेदास्त-मार्ग का इतना उदय अविकारी है कि ठते बेल तौन ही दिनों 
में निविकय समाधि ध्राग दो गई वही पुठ्ष एक अस्कत हींग अधिकारी 
के भदान टाडी टेक्वर मनन कर रद है। इस समस्या वो वे हुक महीं 
बे बके। बोर बे टिगी बरने के इरादे से ध्रपामरष्ण कौ भोर 
४ +« कड़े, “कहें शेट्री टोकते दो!!! श्ररामकत्ण दंगते हंसते छोले, 


रू 


भरीरामकृष्ण की वेदान्तसाधना शक 
जता डुप बैठियेगा ! मैं तो इवर का नामत्ररण कर रहा हूँ और 
आप बहते हैं क्यों रोटी ठोकते हो!” श्रीरामइृष्ण के इस सरल 
बाक्प को छुनकर श्री तोतापुरी को भी आनन्द आया और वे उनके 
रेहा करने में कोई अर्थ अवश्य होगा यह समझकर चुप हो गये और 
कुछ न बोले | 
इस तरह और भी एक दिन रतध्याकाल के बाद शऔररामकृष्ण श्री 
तोतापुरी की घूनी के पास द्वी बैठे थे! इंश्वरी कया-प्रदंग में दोनों के मन 
सेसी उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए थे कि वे अत अनुभव में तन्मय हो 
गए थे। उनके छामने की धूनी में अप्रिनाराप्ण की आत्मा भी मानो 
इनकी आत्मा के ताप एकता का भनुभंत्र करते हुए आनन्द के मोरे 
अपनी सम्पूण झतजिद्वाओं को बाहर निकालकर खिछखिछाकर हैँस 
रही थी! उन दोनों को ही जगत्‌ की विश्मृति सी हो गई थी) इसी 
श्मप्र बगीचे के नोकरों में से एक मनुप्य अपनी चिठम भरकर आग 
डेने के डिर्‌ वह्ढां आया ओर घूनी से एक लकड़ी बाहर सींचकर 
उसमें से अँगार निकाठने छगा। दोनों ही अद्यानन्द में ऐसे मम्न थे कि 
इस मनुष्य का आना और लकड़ी का खींचना इन दोनों को माद्स तक 
न पड़ा। इतने हो में एकाएक तोतापुरी की नज़र उस पर पड़ी और 
हमारी पवित्र अम्नि को इस मनुप्य ने छू दिया, यह देखकर उन्हें बड़ा 
मोध आया और वे उसे गाली देते हुए अपना चिमटा लेकर उसे 
मारने का भी भय दिखाने छगे। 
यह सत्र हाल देखकर श्रीरामइझृप्ण उस तनन्‍्मय स्पिति में अर्ध- 
बाह्य अब्॒पा में ज़ोर जोर से हँसने छोगे और वारम्बार ४ चाह बाद! 
बाह बाह ! शाद्ाल शाबराम |? कहने लगे | श्रीरामरृष्ण को ऐसा कद्ठते 


३० भीरामइुच्णदीराप्नत 
देश उन्हें बड़ा आश्चर्य मादप हुआ और थे ओछे, “तू ऐसा क्‍यों बढ 
रहा है! देस भय! ईप मनुष्य ने कितना बड़ा अफाय उिया है ! 
आ्रीरामइृष्ण मे हँसते हँसते उत्त दिया --- / हाँ ! उपक्रा अफ्राष हो 
जरूर है पर मुन्तोयों उसकी अपेक्षा आपके अप्नज्ञान की ही अधिक 
दिछिगी माद्म पड़ती है। अमी ही आप वद्धते थे ने क्रि एक मच के 
सिवाय इस जगत में और दूसरा ठुछ भी सत्य नहीं है, संसार की सभी 
बलुएँ और व्यक्ति उमी के प्रकाश हैं-- और तुएत्त दूमरे ही क्षण मै 
आप यह प्तत्र भूठऊर उप्त मनुष्य को मारने के हिए तैयार हो गये ! 
इतीडिर हँनता हूँ कि महावाया का अभाव किलता अबछ हैं! ” औ्रराम- 
कृष्ण-के ये वचन छुनरर तोतापुरी कुछ देर वक गम्भीर होकर बैठे 
रहे | फिर वे शरीरामकृष्ण से बोले, “तूने ठीक बढ़ा] मैं कोष के 
जावेश में सचपुच ही सब घातें भूछ गए था। आोच पहु। दु् है, 
आज से मैं कमी भी कर न्‌हीं करूँगा ।” और उचमुच ही तोता" 
पुरी दस्त दिन के बाद कभी भी गुस्सा होते हुए नहीं देखे गपे | 
श्रीरामकृष्ण कद्ठा करते थे --- / पंचभूतों के चपेटों में पढ़कर 
ब्रह्म रोवा करता है। आँखें मूंदकर आप कितना ही कहिए--- मरे 
काट नहीं गड।, मेदय पैर दर नहीं करता! --- पर काँटा जुमते ही वेदना 
से तुसन्‍त ब्याकुछ होना पड़ता है। उप्ती तरद्द मत को कितना भी 
'मिखाइए कि तेरा जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, तुझे न पाप ह्वोता 
है न पुण्प, तेरे लिए न शोक है न दुःख, न क्षुधा है न तृप्णा, तू जन्म- 
जरा-रदित, निर्तिक्वार, पच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा है--- पर शरीर घोड़ा 
ही भी अखत्थ हुआ, या मन के सामने घोड़ा मी संचार का रूपरसादि 
विपय आया, अथवा काम-काँचन के ऊपरी दिखने बाड़े मुख में 


भ्रीरामझृष्ण की वेदान्तसाधना रे 
भूछकर द्वाथ से कोई दुष्कर्म हो गया क्रि तुल्त ही मन में मोह, दु.ख, 
यातमा की तरं उमड़ पड़ती हैं और महुप्य समी आचार-बिचारों को 
भूठकर विकर्तत्यविमूड ही जाता है। इसी कारण यदि ईबर की कुपा 
न हुई, महामाया ने यदि गछे की फाँंध्ो की ठोरी न खोड़ी, तो किमी 
को भी आलत्ञान और आनन्द की प्राप्ति हो नहीं मक्ती यह निश्चय 
जानिये -- 
8 हैपा प्रसन्ना बरद। रुणां मंवति मुक्तये | ""--- उस जगदम्वा ने 
कूपा करके यदि मार्ग साफ नहीं कर दिया तो कुछ भी तिद्र होने की 
आश्या नहीं है | 
४ राम, सीता और छक्मण बन में से जा रहे थे। बन का मार्स 
समरा या। एक बार में मिर्झ एक ही मलुप्य चठने ठायक्त चोड़ा था। 
घनुप बाण हाथ में छेकर भ्रीरामचन्द्ग सत्र से आगे चढ रहे थे, उनके 
पीछे पीछे प्तीताजी चछ रही थीं थौर उनके पीछे टत्मणनी घलुप 
बण छेवर जा रहे थे। डल्लणनी की श्रीसमचन्द्रजी पर धत्यत्त 
भक्ति और प्रीति थी। वे चाइते थे कि उन्हें श्रोणामचन्द्रजी का दर्दान 
प्रतिक्षण होता रदे। पर दे बरें क्या ! उनके और श्रीरामचन्द्रजी के 
बीच में स्रीताजी चछ रही थी। अतः रफ़्चन्द्र जी का दर्शन न होने 
के कारण उ्सणनी वो टगातार ब्यावुद्ता रहा बरती थी। घुद्धिमति 
सीताजी के ध्यान में यह बात आगई और स्यो्दी उनके मत में बरुणा 
उस हुई स्वोंदी दे रास्ता चछते चढते ढुछ हट गहं और बोडीं, 
५अच्छा | अब दर्शन यर टो॥" हब दी उश्मंगनी मेष भरबर 
अपनी इृ्ट मूर्ति के दर्शन दर सझे। डवी तरह जीव और हुँष्र के 
बीच में भी मापारुपी छोता रहा बरती है। उम्ने जीवरूपी छक्मण 


श्र श्रीरामकृप्णदीरायृत 
पर शया बरके यदि राह नहीं छोड़ दी और अपना पराश्न नहीं तोड़ 
दिया तो जीव को रामरूपी श्वर का दीन नहीं होगा, प्ठ नियय 
जानिये। उसकी कृपा हुई कि जीवख्यी झत्मग को रामस्सी ईथर के 
दर्शन होने में कुछ मी देरी नहीं ठगती और यदि उमकी हपा नहीं 
हुई, तो फिर इजार विचार कौजिये उससे कुछ नहीं होगा। अछु - 
तोदापुरी पर औी जगदम्बा की कृपा जन्म से ही थी । सा्मकाए 
स॒दुछ मन, योगी मदापुद्धध का आश्रय, वदिछ्ठ और निरोगी शरीर उतें 
बाल्यावस्था से ही प्राप्त था। मद्दामाया ने उन्हें अपना उम्र रूप कर्मी 
नहीं दिखाया | इसी कारण श्री तोतापुरी का उद्योग और सतत परिश्रम 
दाग निर्विवल्प समाधि-अवत्था ग्राप्त करना प्रिडकु छहज बात म्राद्धम 
पड़ती थी। उन्हें यह कैसे जान पड़े कि श्री जगदम्बा की कृपा हंने 
के कारण ही उसी ने परमार्थ-मार्ग की श्रमी अडचनों को खब॑ *र 
करके उनका मार्ग सुगम कर रखा था। पर अब इतने दिनों के ७० 
श्री जगेदम्बा के मन में आया किं इस बात का अनुभव उन्हें करा 
दिया जाय। इसी कारण अब इतने दिनों में उनके मन के श्रम के दूर 
होने का समय आया [ 

- श्री तोतापुरी की शारीरिक प्रकृति अल्मन्त निरोगी थी। उन्हें 
अजीर्ण आदि रोगों का कुछ भी अनुमव नहीं था। वे जो खाते थे 
सब हजम हो जाता था। जहाँ सोते थे वहीं उन्हें नींद आ जाती थी। 
उनका मन प्दैव शान्ति और आनन्द से पूर्ण रहता था चिस्ता यो 


उदाम्तीनता उन्हें कमी नहीं हुई! पर बंगाऊछ के पानी और सर्ई हवा 
नें उनके शरीर पर अपना अधर किया। औरामश्प्ण के अद्वत आक- 
दंग के कारण उन्होंने दक्षिणेश्वर में कुछ ही महीने ब्िताये थे कि 


भ्रीसमकृष्ण की बेदान्तसाधना डरे 
उनके फौछाद के समान दारीर में भी रोग का प्रवेश हो गया। उन्हें 
रक्तआमांद हो। गया, रातदिन पेट में मरोड होकर दर्द द्वोने छगा और 
उनका घीर गम्मीर और स्थिर मन भी अह्य-विचार और समाधि-अवस्था 
से हटकर शरीर की ओर आकुष्ट होने छगा। पंचमूतों के चपेटे में 
ब्र्म के पड़ जाने पर अब सर्वेश्वरी श्री जगदम्बा के सिवाय दूसरा रक्षक्र 
कौन हो पज्ता है? रोग होने के पूर्व ही उन्हें ऐसा माछम होने लगा 
या कि इस प्राम्त में मेरा स्वास्थ्य ठीऊ नहीं रहेगा, अत: यहाँ अधिक 
रहना टीक नहीं हैं; पल्तु श्रीरामकृष्ण की दिव्य सेंगति के सुख का 
डोम उनसे नहीं छूठता था और अन्त में थे बीमार हो द्वी गये । रोग 
को बढ़ते देखकर कभी कभी उन्हें वहाँ से अन्यत्न चछे जाने वी इच्छा 
होती थी | आज श्रीरामकृष्ण क्री अनुमति छेगे यह वे विचार बर्ते 
थे, पल्तु जब श्रीरामक्ृष्ण उनके समीप आकर बैठते थे और मगवत्कथा 
प्रसंग छिड़ जाता था, तब वे अपना विचार भूछ जाते थे और उनके 
जाने का दिन दूर होता जाता था। एक-आध वार ऐसा भी हुआ 
ऊि श्रीरामकृष्ण के उनके पाए आते द्वी उनसे अनुमति मांगने की बात 
उनके त्रिठकुछ ओंठ तक आ जाती थी पर इतने में ही वे सोचने लगते 
थे कि ५ऊँद्, जल्दी क्या है? आज रहकर कछ चछा जाऊँगा।” 
ऐज़ होते होते रोग ऋणश: बढता ही जा रहा या। श्री तोदापुरी के घारप्प 
को दिनोंदिन अधिक दिगड़ते देखकर श्रीरमकष्ण ने मथुरवाब से कह- 
कर औषधि की व्यवस्पा कराई और उनकी सेवराझश्रपा वे स्वयं करने 
डगे। पेट के दर्द से उन्हें अधिक कष्ट होने छगा, तयापि अपने मन 
को समाधिमम्त करके झरीर के समी दुःखों को मुछा देने लायक शक्ति 


उनमें अमी भी शेष थी। आज रात्रि के समय तोतापुरी के पेट में बड़ा 
.। 


४ भरीरामरष्णलीछाग्रृत 

दर्द हुआ। थे सोने का प्रयल बरते थे, पर तुस्‍्त ही पेट में मरोड 
होने मे थे उठ मैठते थे। किम्तु धैठे रहने पर भी उन्हें चैन कहाँ! फिर 
छेटते थे, फिर बैठते थे, ऐसा छागातार द्वो रहा था। तब उन्होंने 
फ्रोचा कि बच् अब प्रमाि छग्ायर बैठ जाना चाहिए; फ़िर हृप झरीर 
का जो कुछ द्वोना होगा मो हो जाएगा | पर आज तो उनप्रे समाधि 
भी नहीं छगती थी] सारा मन उस पेट $॥ बेदना की ओर ही ठगा 
या। समाधि झााने का उन्होंने बहुत प्रयल किया पर सत्र ब्यर्य हुआ। 
तब तो उन्हें अपने शरर पर क्रोध आया| वे स्वये अपने आप बहने 
छगे --- “आम इस शरीर के मोग के कारण मेरा मन भी मेरे काबू 
में नहीं है | यह कैसी बात है! मैं शरीर तो हूँ नहीं ! तत्र यह बात 
कैप्ती है! अब शरीर का ही अन्त कर डाछ्ता हूँ; फ़िर पत्र ठीक हो 
जाएगा; ब्यर्ष इसकी संगति में अपने को कट क्यों दूँ? अमी समय 
भी ठीक है। अभी ही इस शरीर को गंगाजी में विधरजन करके सभी 
भोगों और दुःखें का अन्त कर डालता हूँ!” ऐसा सोचकर पे पुन: 
एक बार बछपूर्वक प्रयत्न करके अपने मन को अद्मविन्तन में स्थिर करके 
धीरे धीरे सरकते हुए गंगाजी के किनारे पर पहुँचे और पानी में उतरकर 
धीरे धीरे आगे बढ़ने छगे। पर बढ़े आश्चर्य की बात हुईं | इतनी बड़ी 
गंगा नदी मानो आज सचमुच सूख गई हो ऐसा मादम पड़ा । उस प्रवाई 
में एक मनुष्य के इबने छायक भी पानी नहीं था ) यह क्या हुआ और 
कैमे हुआ? श्री तोवापुरी चंछते चढते करीब करीब दूसरे कियारे तक 
पहुँच गये, तो मी गंगाजी में द्ूबने छायक पानी यद्दीं पर नहीं मिटा | 
क्रमद: उप्त.पार के गढ़, गृक्ष आदि रात्रि के अन्धकार में दीलने झगे। 
क्य आधर्यचरित द्ोकर तोवापुरी अपने आप यदने छो -.. ४ यद्द-फैसी 


भीय्मकृष्ण की वेदान्तसाथना श्ष 
देवी माया है! मेरे डूब मरने छायक भी पानी आज इस नदी में नहीं 
है! ईश्वर की यह कैसी अपूर्त छीछा है!” इतने में ही मीतर से 
फिसी ने उनकी बुद्धि पर के आवरण को दूर इंटा दिया और उनके 
अन्त:काण में एकद्रम प्रकाश हो गया कि-++ 
# यह पत्र उत्त जगदग्बा, उप्त विश्वजननी, अचिन्य्य झक्तिरूपिणी 
माया का खेड है! यह घब उसी की डीठा है! जल में, स्पल में, काषट 
में, पापाण में -पर्वत्र चद्दी माया, वही जगदम्वा ! वही शरीर, मन भी 
बही, भोग वही और यातना भी वही है। वही ज्ञान, अज्ञान भी वही, 
जन्म वही और प्ृत्यु भी वही है! दृश्य और अद्य्य, ज्ञेय और अ्लेय 
सत्र कुछ वही है। मन और बुद्धि की सीमा के भीतर बह्ढी है और उस 
सीमा के परे मी वही है। अघटठनघटनापटीयसी बह्दी है, कतुं अबतुं 
अन्यथा बतुं प््थ भी वही है! इसकी इच्छा न रहने पर क्लिश्ती को 
भी उप्के माया-जाछ से छूटते नहीं बनता। उम्रकी इच्छा न हो तो 
पने की शक्ति भी किसी में नहीं है! इतने दिनों तक हह्त नाम से 
पर्चिनकर निप्तका मैं चिन्तन करता था, षद्दी यह जगदम्बा हैं! 
शित्र ओ( शिवरशक्ति, अन्न और अह्मशकि एक ही है!” 
रात्रि का स्मप ! अमाइस्पा का सा अन्चकार! से जगत्‌ शान्त! 
पढों कोई आशाज़ सुनाई नहीं देती थी। श्री तोतापुरी उस्र गंगाजी 
के पानी में --- इच मरने झछायक भी पानी जद०ँ। नहीं था ऐसी गंगाजी 
के पानी में -- श्री जगदम्बा की अचिन्य छौठा का चिन्तन यरते हुए 
शड़े थे ( उन्हें हर तरफ जगदम्वा दो दिखाई देने छगी और “जय 
जगदम्दे ” (जय भगदम्दे ” ऐसा जयदोष बरते हुए थे अपने आपको 
उमझे चरणों में सब प्रकार से समर्पण बरके जैसे गंगा में आगे सरकते- 


३६ भ्रीशमहा्णदीखामुत 
भवते गये थे उसी प्रड्ार पीछे छोटपर धौरेन्धोरे जा में गये से 
बड़ी पर पूनः आ पढैँचे और किमार पर आकर यहीं से पंचव्टी के नीचे 
आएनी धूनी के धर्मीथ आ गये। उन्‍न्दे अप द्ारतरिक कष्ट का सगण 
सकने था और गन यो भी एक प्रकार की अपूई झात्ति प्राप्त हो 
गई थी । शोव यर्ची हुई रात्रि उन्होंने श्री जगदम्या के माम-ररण 
और ध्यान में विताई। 

प्रभात द्वीति हें; नियय के अनुसार, ्रीरामक्ृप्ण उनमे मिठने आपे 
तो देशते हैं कि थे विडकुछ बदछ गये ६ ! मुश्षमण्डठ आनन्द मे अफुर 
स्खिव है, मुख पर हास्य की छठा विद्यज रही है ओर झरतर तेजली 
हो गया है-मानों वे कमी बीमार दी ने रहे हों! श्रोरामद्रष्ण को 
उन्होंने इशारे से अपने पाप्त आकर बैठने के लिए वद्धा और रात्रि का 
सत्र बृक्तन्त धीरि-बीरे उनको सुना दिया। वे बोड़े -० यह रोग थी 
मेरा बंधु हुआ और इसी ने व रात्रि को मुझे श्री जगदम्वा का दर्शन 
करवाया | इतने दिनों तक में क्रितना अज्ञानी था| बुछ भी हो; दे 
अगर अपनी माता से पूछकर मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दे। अब 
कहीं यह मेरे ध्यान में आया कि यह सत्र उप्ती का खेछ हैं! मेरी आँखें 
खोडने के लिए ही उप्ती मे मुझे इतने दिनों तक यहाँ रहने का मे 
उल्पन्न किया | नहीं तो मैं यहाँ से क्र का ही चछा गया होता | पर 
उप्तकी वैसी इच्छा नहीं थी! अग्र मेरे यहाँ से जाने में कोई हर्ज नहीं 
है; श्पलिए मैं तुझे कहता हूँ कि मुझे अब उसतझी अनुमति ग्राप्त करा 
दे | यह छुनकर श्रीरामहृप्ण हँसते हँसते बोले, / क्यों? हुआ अब 
निश्चय! मेरी माता को आप इतने दिनों तक मानते ही नहीं थे और 
है, झुठ है. कहकर मुझसे विवाद करते थे ! मुझे उप्ने 
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भ्रीगमकृष्ण की वेदान्तलाथना छठ 
यंब से समझा रखा है कि जैसे अम्रि और उसकी दाहक दाक्ति एक 
हैं, उपी तरह प्रह्म और ब्रह्म शक्ति भी विझकुझ एक है। अब थाप 
सं अनुभव पर चुके यह टीक हुआ |? 
प्रमाँत हो गया। नौबतखाने में नौबत बजने छगी | शहनाई की 
अवाज़ होने छुगी। मन्दिर में जगन्माता उठ गई होंगी ऐपता तोचकर, 
दिव्र और राम के सच्झ गुरु और रिप्य के सम्बन्ध में बंधे हुए ये 
दोनों महापुरुष उठे और श्री जगदम्बा के मन्दिर में जाकर उन्होंने 
उनके चरणफमयओं में स्राष्टांग प्रणाम किया ) दोनों के ही निधन रूप 
से यद्द मादम होने छगा कि अब श्री जगदम्त्रा ने तोतापुरी को दक्षिणे- 
अर सेज़ाने की अनुमति सहर्ष दे दी है। इसके बाद एक दो दिलों में ही 
श्री तोतापुरी श्रीरामकृष्ण से विदा छेकर दक्षिणेश्वर से पश्चिम की ओर 
कार्ड चढे गये | तदुपरान्त उनके सम्बन्ध की कोई वार्ता मादा नहीं हुई। 
श्री तोतापुरी के धम्बन्ध में एक और बात का उल्लेख वर देने 
से श्रीरामक्ृष्ण के श्रीमुख से छुने हुए उनके सम्बन्ध का लगभग 
सभी वृत्तान्त पूरा हो जाएगा। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि श्री 
तीवापुरी कीमिया की विद्या जानते थे और उन्होंने उप्तके द्वारा बई 
चार तांत्रे आदि चातुओं का छोना बनाया था] यह विद्या उन्हें गुरु- 
परम्पत से प्राप्त हुईं थी। तोतापुरी कहते ये--- “इस विद्या का 
उपयोग अपने ल्वार्थ साधने या भोग-विछास प्राप्त करने के लिए कमी 
नहीं करना चादिए ऐसा कड़ा प्रतिबन्‍्ध है। ऐसा करने से यह विधा 
नष्ट होकर शुरु का भी अवल्याण होता है; तथापि मठ में जो अनेक 
छोग रहते हैं, उनके योगक्षेम के लिए या उनके तीर्षाटन के खर्च के 
डिए इस दिया के उपयोग चने थी खतम्त्रता दी गई है। ” बस्तु -- 


ड्८ श्रीरामह्ृष्णलीखामृत 
इस तर्‌द तीन दिनों के बदके पूरे यारद मास दक्षिणेद्र में 

बताकर और श्रीरामहृष्ण से भी कुछ बातें सीखकर श्री तोतापुरी 
परमहंसत वहाँ से चछे गये (सनु १८६५-६६ ) | तदनन्तर श्रीराम- 
कृष्ण ने अपने मन में यह निश्रय किया क्लि अब इसके आगे निश्चित 
अद्वैत मा में ही रहना चाहिए। अब मैं, लू, जगत्‌ आदि सर्व वह्पना 
छोड़कर श्रीमगवान्‌ के अद्यय, अखण्ड सचिदानन्द खरूप में ही एक 
होकर रहना चाहिए | उनके मन में कोई विचार आ जाने पर उसे 
अधूरा करके छोड़ना वे जानते ही नहीं ये | अब भी वही बात हुई। 
वे निरन्तर पमाधि-अवस्था में ही रहने छो। अन्य सब व्रिषयों वी 
बात तो जाने दीजिए, खर्य अपने शरीर का भी ज्ञान उन्हें नहीं रहता 
यथा! खाने, सोने, शौचादि निल व्यवहार के वार्य करने का विचार 
भी उनके मन में उदय नहीं ह्वोता था। बोडना चाडना विटकुछ बन्द 
हो गया। उप्त अवस्था में कहाँ “में और मेरा” और “'तूऔर तेरा!” 
द्त भी नहीं और एक भी नहीं ! क्योंकि जह्ँ। दो की कल्पना ही 
नहीं हैं वहाँ एक की भी कल्पना कैसे हो? उस अवस्था में मन की 
समी वृत्तियँ। शान्त और स्थिर रहती है। पेट --- 

किमपि सततवोध केपलानम्दरूपं 

निरफममतियेलप्रथ्यमाव्याविहीनम। 

निरधपि गगनाम निष्कर्ल निर्दिकस्पं 

इंदि कलूपति विद्वान प्रह्म पृण समाधी॥ 


प्रकृतियिकृतिशस्ध सायनातीतमाषम | एपपादि 
+-चविषेक॒ड्ामणि 


उम्र अदश्था में केद्ठ आनन्द ही आनन्द रहता है। वढों न 
दिशा है, न देश ६, वे आठखन है, मे नाम है, मं रूप है | केलठ 


थ्रीरामहष्ण की वेदान्दसाथता इ३० 
अद्यरीरी आत्मा अपनी अनिर्वचनीय आनन्दमयी अवस्था में मनबुद्धि- 
गोचर समस्त भावों के परे एक प्रकार की मावातीत अवस्था में रियर 
दोवर रइती है। शात्थों में इस अवस्पा को “आत्मा से आत्मा का 
रमण” ब्दा है। अब भ्रीरामइृष्ण इस प्रकार की अनिर्केचनीय अवस्वा 
में ही पदैव रइने छो] अब इस अवस्था में रियर रहने के लिए उनके 
मार्ग में कुछ भी बाघा नहीं थी । सांत्तारिक सभी वस्तु, व्यक्ति, आशा, 
इच्छा आदि के साथ इन्होंने अपना उम्बन्ध बहुत पहिले ही तोड़ दिया 
था; वर्योकि श्री जगदम्बा के दरीन के लिए रातदिन ब्याकुछ रहते समय ही 
उन्होंने इन सब विपयें। को उनके पादपत्नों में अर्पण कर दिया था। उस समय 
वे कहां करते थे--- / माता! तेदा यह ज्ञान-अज्ञान, धर्म-अधर्म, 
मठाई-चुराई, पाप-पुण्य, यहशा-अपयश सब अपना व्‌ ही ले जा; मुझे 
इप़्में से कुछ भी नहीं चाहिए; मुझे तू केवछ अपने पादपक्ों में शुद्ध 
भक्ति मात्र दे |!” इस प्रकार इन प्तत्र का उन्होंने उस्ती समय रथायी 
रूप से त्याग कर दिपा था; इसी कारण अब उनके भन के प्रतिवन्ध 
के छिए कोई भी विषय शेप नहीं बचा । केवछ एक श्री जगदुम्वा की 
मूर्ति ही वची थी। उसे भी उन्होंने ज्ञानरूपी तट्यार द्वारा अपने 
मार्ग से अठ्ग हटा दी थी। तब्र फ़िर और क्या बाकी रहा? अब तो 
रातदिन उप्त अनिर्वेचनीय आनन्दमय अदस्या के सिवाय और कुछ भी 
शेष नहीं या। 
इस अवस्था में श्ीरामइंप्ण छगातार छः महीने रददे ! वे कहते 
थे, ४जिम्त स्थिति में पहुँच जाने पर, साधारण साथक वहाँ से छौठ 
नहीं सकता, इक्कीस दिनों में ही उसका दारीर पक्रे हुए पते के समान 
गिर पड़ता है, उम्त स्थिति में मैं माता की कृपा से छः महीने तक 
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वर्ष पूर्व ( सन्‌ १८७६ ) उनको देखा या, उन ढोगों के मुँह । 
सुना गया है कि उत्त समय मी श्रीरामद्रप्ण के मुख के झब्द उन्हें बहुप 
सुनने को नहीं मिछते थे। चौजीतों घण्टे भावसमावि ठगी हुई है के 
बोडे कौन? नैयाऊ दरवार के कठफत्ता के प्रतिनिधि श्रीयुत विधना! 
उपाध्याय थे, (उन्हें श्रीरामइण्ण 'कप्तान! बढद्घा बरते थे ) उन्हे 
छुना गया है कि उन्होंने एक बार छगातार तीन दिन तक दिन सात 
औरामहृष्ण को श्ततत समाधिमम्त रहते हुए देखा है। वे कहते ये--- 
#इस प्रकार की उम्बी समाधि छूग जाने पर उनकी पीठ फर, गर्दन से 
नीचे कमर की दृड्की तक और घुटनों से छेकार तढवे तक गाय का मी 
बहुत मद्ध मढपर लगाना पड़ता था तब उनकी समाधि उतरती पी 

और वे होश में आते थे ! ” 
श्रीरामरष्ण ने लगे भी कई बार दम छोगों से बताया है डि 
०मेरे मन की स्वाभाविक गति ऊर्ध्ध दिशा की ओर ( निर्विकल्प अवर्पा 
की और ) रहती है और सम्रधि छग जाने पर वहाँ पे उतरने की उपकी 
इच्छा महीं होती | हसी कारण हुम लोगों फे लिए उप्तको जबरदस्ती 
नोचे छाना पइता है | पर कोई एक-आध याप्तना शोष दद्ढे बिना तो 
उसे नीचे नहीं छा प्फते, इसी कारण *प्रानी पीना है”, "अमुक 
से भेंट करना है! इस तरद की छोटी मोटी वासना को मन में कुछ 
समय तझ्र ठगातार घुमाते रददना पड़ता है, तब वर््धी मत धीरे-धीरे नौचे 
उतरता है। कमी कमी नीचे उतरते उनरते यह बीच से ही अपने 
निर्वेल्‍्य अवत्या ) की ओर दौड़ जाता है, तब किए किसी 
>+ वरके उसे फिर नौचे सींचना पहता है!” 

«+« « ये रछ-आयमोश दोने के करीय उसी समय एक विशेष 


हि 


है 
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घटना हुईं। मथुरानाय का उनके प्रति अपार भक्तिमाव और अडौकिक 
प्रेम तो था ही, पर इस घटना से उनकी भक्ति और प्रेम में सह 
गुणित इृद्धि हुई। मधुरानाथ की पत्नी श्री जगदम्बा दासी को उत्त 
समय पंग्रहणी रोग ह्लो गयाथा। बड़े बड़े वैथों ओर डॉक्टरों की 
औषधि देने पर भी कुछ फायदा न होकर रोग उड्टा बढ़ता ही गया 
ओर अस्लाध्य समझा जाने छगा। 

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि मधुरानाय रूप से छुन्दर था, पर 
उप्रका जन्म साथारण घने में हुआ था। उसके रूप और गुण को 
ही देखकर रानी राप्तमणि ने उसे अपना दामाद बनाया था। विवाह हो 
जाने से उसका छेश दूर ह्ो गया था और वह अपनी बुद्धि और चतु- 
राई के कारण रानी का दाहिना द्वाथ घन गया था) रानी की पएृत्यु 
के पथात्‌ उप्तकी सारी सम्पत्ति की ब्यवस्पा का कार्य इसीके हाथ में 
पा; पर अब तो जगदम्बा दाप्ती का इस असाध्य ऐग में यदि अन्त हो 
जाता, तो. रानी की सम्पत्ति पर से उसके अधिकार उठ जाने की नौदत 
था जाती। इसी कारण उप्तका मन इस पमय बड़ा अशान्त था। 

रोग अश्ाध्य है. ऐसा कहकर डंक्टर चछे गये और मथुरानाथ 
का कंझेजा सूल गया। उन्हें धर में चैन नहीं पहती थी। वे एकदम 
दक्षिणेघ्रर आये और वहाँ थ्री जगदम्बा का दर्शन बरके थ्रीरामहष्ण 
को हूँदते हुए पंचपटी के समीप आये | धीरामश्प्ण उस समय यहाँ पर 
पे। उनके चेहरे को उदास देखकर श्रीरामइप्ण ने उनसे इस ठदाभी 
का कारण पूछा । मधुरानाय दुःख के कदारण अपने को प्म्माड ने 
एके और ओऔरामहष्ण के पैरों में लोड गये और गढ़्द होकर ओसू 
दहाते हुए सदर बातें बतठाइर मिपकरियों मरते हुए बद्धने छगे - ५ मेरा 
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जो कुछ होना है सो तो हो ही रहा है। पर बाबा! अब इसके आगे 
मुझे आपकी सेवा से वंचित होना पड़ेगा ऐसा दिख रद्वा हैं।” 
पथुरानाष के ये दीन वचन सुनकर श्रीरामझृण्ण का हृदय पित्र् गया। 
वे भायावरिष्ट होकर उनसे बोडे - ० ढरो मत, तुम्हारी पी अच्छी 
हो जाएगी ! ” श्रीरामकृष्ण के मुख से यह अमय-वाक्य छुनकर मधुरावाव 
के जी में जी आया, क्योंकि वे जानते थे कि श्रीरामहप्ण की वाणी 
कमी, मिथ्या नहीं होती । घर वापस आने पर उन्हें माद्म हुआ कि 
जगदम्त्रा दासी की बीमारी वी अल्यन्त भयानक अबाां दूर होवर 
उसके खास्थ्य में कुछ छुधार हो रहा है। श्रीरामदरष्ण यहते थे- 
७ उम्र दिन ते जगदम्त्रा दाप्ती की तवीयत सुधरने छगी और उप्तकां 
सत्र रोग (अपनी ओर उंगछी दिखाते हुए) इत् शरीर में आ गया! 
उभक्रे अच्छे होने के बाद छः माह तक मुझ उदरशछू, रफ्त-आर्माश 

आदि गेर्गों की पीड़ा से व्याकुछ रइना पड़ा।/ 
इस तरह छः महीने तक श्रीरामश्प्ण बीमार थे। दृद्य सदा 
उनको सेत्रान्यश्रपा में छया रदता पा। मथुरवाबू्‌ ने सुप्रत्िद्र वैध 
गेंगा प्रणाद सेन मे उनकी चिक्रिसा झुख कराई ओर उसके प्थ्य आदि 
बाप उचित प्वस्थ सिया | श्रीरामर॒ष्ण का दाटीर अपना मोग भोग रहा 
था, पर मगे अपने दिश्यानन्द में निमम्त या । साधारण बाद्य जगत की 
ओर मन का हुकाब होगा अगी ही ग्रारम्म हुआ था; पर उपषी 
खामायिक गति अमी विश्िकन्‍्ध अवस्था की ओर दी दौड़ छगाने की 
थी। झतः फिसी छोदे मोटे फारण से भी उन्दें एकदग समावि छग 
। णगमग ईडी दिनों दक्षिणेत्रर में ऐैस्यानियों के दख के देते 
| गतरित दस संस्यामियों का वेदात्तविषयक यादलिद 
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चठा बरता था और अपना शरीर भोग झुगठते हुए श्रीरामइप्ण यह 
सब सुनते रहते थे और किसी प्रश्न का ठीक समाधान न होने पर वे 
उत्ते दो चार पहछ वार्ताओं द्वारा प्मझावर हु कर देते थे जिससे 
उन छोगों का समाधान हो जाता था और विवाद मिट जाता था। 
अईत भावभूमि में रहते हुए इस समय ओ्रीराम्ड्ष्ण को एक तल 
का पूर्ण ज्ञान हो गया) वह तत्व यह है कि जद्वैत भाव में रिवर होना 
ही प्रव प्रकार के साधन-मभजनादि का अन्तिम ध्येय है। इसका कारण 
यश है कि अब तक भारततर्प में प्रचित सभी घर्म-सम्प्रदार्यों के अनु 
सार साधन करने से उन्हें यह प्रत्यक्ष" अनुभव हो गया था कि इनमें 
से किसी भी मत की साथना करने से अन्त में साधक की उसी एक 
अकरपा की प्राप्ति होती है, और बह एक अबरपा है अत अबर्पा । 
इस अध्स्था के प्रश्बन्ध में उनसे पूछने पर वे बहते थे--- ४ बह 
अक्त्या बिहकुछ अन्तिम स्थिति है; ईश्वर्प्रम की अत्युच जबस्था में बह 
साधक वो आप ही आप प्राप्त हो जाती है; सभी मतों का अस्तिम 
ध्ऐेय वह्दी अवस्था है और यह भी ध्यान रखे कि जितने मंत-मताम्तर 
हैं उनने ही मार्ग हैं।” अतु-- 
उद्रशूछ और रक्त-आर्माश से छः महीने तक अहम्त पीडित 
रहने के बाद घौरे धीरे श्रीरामरण्ण का खारप्प सुधरने छगा और 
पुछ दिनों में वे पर्वत्‌ हो गये। टनका खारप्य ठीक दोने के थोड़े 
ही दिनों बाद और एक विशेष महत्व यी घटना हुई। वहा है 
गेहिन्दतप नापझ् मुप्तत्मानी धर्ममाथक या दक्षिणेघर में आगमन 
(मन्‌ १८६६-६७ )। 
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गोविग्दराय का जस्म क्षत्रिय कुछ में हुआ या। उन्हें अरबी और 
फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था| भिन्न मित्र धर्मी का अध्यय्त 
बरते हुए उनका ध्यान मुप्तत्मोन घमे की ओर आइट्ट हुआ और छा 
धर्मों में यही धर्म उन्हें पमन्‍द आया | अत: उन्होंने मुखठमान धर्म वो 
दीक्षा छी और तभी से वे बुरान के पाठ और उस्तमें बताई ईई 
साधनाओं के अनुष्ठान में ही निमग्न रहने छगे। वे बड़े प्रेमी समान 
के थे। सम्मवत: वे मुखछ्मान घर्म में के सूफी सम्प्रदाय के अलुवायी 
थे। उनका दक्षिणेश्वर में आने का क्‍या कारण था यह कहा नेहीं 
जा सकता, पर्‌ छगमग इसी समय ये दक्षिणेश्वर आये और कार्डी 
मन्दिर के समीप की पंचबटी के नीचे उन्होंने अपना आप्तन जमाया। 
उप्त समय रानी रासमणि की अतिथि-झाठा में हिन्दू संन्‍्यातियों है 
समान मुप्तठमान फूकीरों का भी प्रबन्ध कर दिया जाता था। »|* 
मिक्षा के सम्बन्ध में निश्चित्त हो जाने के कारण गोविन्दराय वहाँ 
आनन्द से दिन बिताने छगे। 

प्रेमी खमाव बाझे मोविन्दराय और श्रौदममहृष्ण थी. 
हो गई ओर गोविन्दराय के सरल विश्वास और हे 

१ उन पर बड़े मुख्ध हो गे इस तरह 
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मान धर्म से परिचय हुआ। गोविन्दराय की संगति में कुछ दिन व्यतीत 
बहने पर उनके मन में यह विचार आने छगा कि क्या यह भी ईश्वस्प्राप् 
का ही एक मार्ग नहीं है? अनन्तलीछामयी जगदम्बा क्‍या इस मार्ग से 
भी कितने ही लोगों को अपना दर्रीन देकर बृतार्थ नहीं करती! तब 
तो इस भा्ण ले जाने दा्ें को चह किप रीति से इतार्य बरती है यह 
अवश्य देखना चाहिपे। शायद गोविन्दराय की भी घह इसी उद्देश से 
यहाँ छाई हो! अतः उन्हीं के पास इस मागे की दीक्षा छेना 
उचित होगा |” 
मन में कोई ईघ्छा उत्पन्न हो और उसे वे पूर्ण न करें, ऐसा कमी 
नहीं हुआ। उन्होंने तुरत्त ही अपनी इच्छा गोविन्दराय के पास्त प्रकट 
की और मुध्तठ्मान धर्म की दीक्षा लेकर यथाविधि प्ताधनाओं का आरम्भ 
भी कर दिया | श्रीरामइप्ण कहते थे---४४उस्त समय मैं “अल्लाह? 
मंत्र का जप करता था; बिना कछोठा बांधे धोती पश्चता था और तीम 
बार ममाज़ पढ़ता या | उन दिलों मन से हिन्दूभाव का निःशेष छोप 
हो गया था और दिन्‍्दू देवी-देवताओं को प्रणाम करना ती दूर रहा 
उनके देन करने तक कौ प्रदृतति मन में नहीं होती थी। इस रीति से 
तीन दिन ध्यतीत करने पर मुप्तठ्मानी घर का अन्तिम ध्येय मुझे प्रात 
हो गया। प्रथम तो मुझे एक ढम्दी दाढ़ी बदाये हुए गम्भीर, भव्य 
और ज्योतिष दिव्य पुदुष का दीन हुआ और बाद में मेरा मल 
अददेत भाव में छीन दो गया।”? 
हृदय कहते थे----/ श्रीरामइष्ण फो मुप्तत्मान थम की साधना 
के समय खान-पान तक बिल्कुल मुप्ततमानों के प्मान करने की उत्कट 
इच्छा उसच्न हुईं। इतना ही गहों, उन्हें गोम॑त भी खाने की प्रवछ इच्छा 


ड्द् भीाप्रकाशमीलशयुत 
ष्द गेयड मे नरबंब के, अश्यर्य आप्5द और मिनियी के बार 
खगनी हक) उत्दी ने दवा दिया; परलते आल फ धागा बा ने श्रैग पर 
जब एक यार यो हठ बड़ ठेते ये सो उसे यू करना ही पहदा 
था | देव थात वो जानो एड़ने के; करण मगुर्वायू मे ६5 मुगउमः उ्मन 
रबी थे) खुदगाया और उसके निरीक्षण में एक अध्यण रपहणए के द्वारा 
उसके डिए मुमझनानी दंग से भोजन बनायाने का प्रस्ध मियां | उसे 
तीन रिन में थ्रीतमएृण्ण ने कादी-मेन्दर के अद्वाते के अस्दर पुर 
बार भी पद्म नहीं एगा | अद्वाते के याहर गथुराकाय के निश के 
उसने के श्याम में ही थे रद्दा करते ये |! 

मुमठ्मायन पर्मगाथना के सम्बन्ध में इतनी दी ज,सकारी रे 
औरामएप्ण और हृदय के पराम मे प्राप्त हुई है । उस्ठामवर्मपावना के 
दिए श्रीरामइष्ण को बेघछ तीन ही दिन ठये ! 

श्रीरामहष्ण की बीमारी अमी ही दूर हुई थी, पर इतने है में 
वर्षा के दिन आ गए | वर्पाश्तु में गंगाजी का पानी गेंदण हो 
जाने के कारण पीने के डिए स्वच्छ पानी न मिलने से उनके पेट में 
कहीं फ़िर कुछ खराबी पैदा न हो जाए इस डर से मथुरबाबू आदि ने 
निश्चय किया कि श्रीएमकृष्ण कुछ दिनों तर कामारपुकूर में ही जाकर 
रहें । कामारपुकूर में औरामकृष्ण की गुदवस्थी दित्र की गृहस्वी के ही 
समान थी यह बात मथुरत्रावु और उनकी मक्तिमती पत्नी जगदस्वा 
दासी दोनों को ही पूर्ण रूप से घिदित थी! इसीलिए वहीँ रहते समय 
“बाबा ! को किस्ली प्रकार का कष्ट न हो और उनकी सभी व्यवस्था 
ठीऊ रहे इस उद्देश से उ्त पुण्य दम्पति ने याद करके गृहृत्मी 

ल्पि आवश्यक सब प्रकार की मामप्री और , ताबा जूरूरतू की 








इस्लामघम साधना और जम्मथरुमिद्रान ९ 
समी दस्तुएँ जुटाकर उनके साथ मेज दीं। झुभमुहूर्त देखकर ये छोग 
खाना हुए॥ श्रीरामहृष्ण के साथ हृदय और आह्णी भी थी। 
श्रीरामकृष्ण की माता ने जन्म भर दक्षिणेश्वर में रहने का निश्चय 
कर छिया था| इसलिए वे उनके साथ नहीं गईं[ 

इसके पूर्व आठ बष तक श्रीरामझण्ण अपने गांव को गए, भी 
नहीं थे। अतः यह खामातिक दी था कि इतने वर्षो तक भेंठ न होने 
के कारण उनके बुदुम्दी तथा सभी ग्रामनिवाप्ती उनसे मिडने के दिए 
बढ़े उत्सुर थे | इन आठ वर्षो में उनके कानों; में थीरामदृष्ण के सम्बन्ध 
में तरह तरद थी बातें आया करती थीं; कमी तो वे दियों का वेष 
छेशर (हरि हरि! करते रहते है और कमी “अछाद बछाह! ही 
बरते रहते हैं; आज “राम राम! पुकार कर रहे हैं तो बल “माता 
माता! बरते हुए ब्यावुल हो रदे हैं; इस प्रकार की कुछ न कुछ 
मिल मित्र बातें हुआ परती हैं -- यही ये छोग सुना बरते थे। 
अत: धब थे छाप ही यहाँ आ रहे हैं तो पी अवरपा प्रतक्ष देशने 
को मिठ जाएगी-- पद्दी शोचरर उनकी मेंद के डिए छोगें में बढ़ी 
उत्स्या पी। 

थीरामपृष्ण अपने गांव में पहुँच गए; पर डोगों वो उनके पूर्व 
के और पर्तमान आचरण तथा खमाव में बेई अन्तर दिखाई नहीं 
दिया। षड प्रेमयुक्त विनोदी स्वभाव, बदी सलनिष्ठा, दी धर्मपराएणता 
और बदी ईघरनाम-सरण का उद्धाप--- सर बुछ पूरईइत दी या 
अन्तर वेश इतना द्वौपा झि थे पहछे कौ अपेश्षा अब अपिर 
अन्तमुली पति से रहते थे और उनके मुख पर एव: प्रसार दो 


गग्भीरता झटकती थी जिम्रके पा्ररण (कदम उनके सामने झआाने में 
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णु० भीरप्रक्नश्णडीडामृत 


या उनसे क्षुद्र सांझरिक बातें बरने में संकोच मादम पड़ता था। पर 
चाद्दे जो हो, जब से श्रीशमहृष्ण अपने ग्राम में आकर रहने के तन 
से वहाँ पढ़िके के प्रमान आनन्द का स्रोत उम्ढ पढ़ा। श्रीरामहप्ण 
के बहुत प्मय के बाद आने के कारण उनके धर के छोगों ने उनकी 
पत्नी को मी वहाँ दवा झाने के लिए जयमरामवाटी को मनुष्य मेजा। 
इस सम्बन्ध में स्वर्य श्रीरामइष्ण ने अपनी ततम्मति या अप्तम्मति कुछ भी 
प्रकट नहीं की) विवाह के प्रधात्‌ अब्र तक उनकी पी ने उतें 
कब्र एक ही बार देखा था) उसे साततों वर्ष ढगने पर, तुछ की रीति 
के अनुप्तार, श्रीधमहप्ण अपनी ससुराल में एक दिन के डिए गये पे 
तमी उप्चने उन्हें देखा था| उम्त समय तो वह त्रिठकुछ छोटी थी और 
उत्त सम्रय का उत्ते केलल इतना ही सरण या कि श्रीदामहण्ण के ओरे 
पर उसके मन में यह भाव आया कि घर में क्रिप्ती जगह छिपकर मै 
रहना चाहिए; पर बह अपनी इस इच्छा को पूर्ण सहीं कर धर्की 
क्योंकि घर के पाप एक ताछाव से उस्त समय हृदय बहुत पे कमछ हैं 
भाए और उसे घर में से हंदकर निक्राछ छाए तथा उन कामों है 3 
औरामहप्ण के प्रादफ्शों की पूजा करती पड़ी! इसके प्रधात्‌ और 8 
पर्ष यीतने एर जब उते तेरइवों वर्ष ठगा तब उसे फामारपुकूर में ए 
मास रहने के डिए छापे थे; परसु 38 समय औीदामइप्ण और उनमे 
प्रातेशरी दोनों फे दक्षिणेश्वर में रहने के क्रारण उप्तने उस्त क्रम 3 
दोनों में श्र किमी की भी महों देखा घा। उप्तके छः मास प्रथा 
बह पुनः डे माछ अपनी प्मुराछ में कामारपुकूर में री; परन्‍्ठ 3 
प्मप भी पैपा ही हुआ ] इस कारण इसे विवाद के उपरास्त श्ररामा[एं 
झोौर उनकी पानी यी पहेली ही भेंट बड्धना अनुचित ने होगा [ 


इस्लामधैसाधना और अन्मश्रुमिद्शन ण्१्‌ 
इस बार क्रामारपुकूर में थ्रीरामकृष्ण छः स्तात महीने रहे। 
उनके छड़कपन के सभी मित्रगण उनके आप्तपास्न जमा हो गये और 
उन्हें देखकर भीरामकृष्ण को भी आनन्द हुआ। जैते किस्ती मनुप्य थी 
दिन मर बाहर परिश्रम करने के बाद संध्या को धर आने पर अपने 
लड़के-बच्चों पे मिठकर आनन्द होता है वैसा ही आनन्द श्रीरामइृप्ण 
को आज आठ वर्ष की कठोर तपश्चर्या के बाद अपने गाँव में छीटकर 
हुआ; तथाति ऐहिक सु्खों को नश्वरता का उन्हें अब पूर्ण ज्ञान हो 
गया या, इत्तलिए ह्वास्थविनोद में मम्न रहते समय भी वे सदैव इसी बात 
पर दृष्टि रखते थे कि उनके पाप्त आने बाछे छोगों का ध्यान ईश्वर 
प्राप्ति की ओर किप्ती तरह आइ हो ! इन दिनों उनके पास सदा 
लोगों की क्षीड्‌ छगी रहती थी | बालक, बृद्ध, गरीब, अमीर, सभी 
उनके पाप्त बैठना पमन्‍्द करते थे। धर्मदास छाह्मा की मक्तिमती 
विधत्रा भगिनी प्रपन्न, उत्तक्मा पुत्र और श्रीरामकृष्ण का बचपन का 
साथी गयाविष्णु छाद्दा, सर ख्माव बाढ़ श्रद्धावान्‌ श्रीनिवातत 
शांखारी, पाईनदाबू के घर की मक्तिपतायण स्ियाँ, श्रीरामइप्ण की 
मिक्षामाता घनी --- इह्मादि मण्डडी सदा ही उनके पास रहा करती 
थी। उन छोगों की भक्ति, श्रद्धा, सरल खमाव आदि के सम्बन्ध की 
अनेक बातें श्रीरामहृष्ण हमें बताया करते थे। इन छोगों कै अतिरिक्त 
जिन छोगों को अनके पास सदा रहना सम्भव नहीं था वे छोग भी 
प्रातः दोपहर था संध्या को समय मिलते ही उनके पास आवर कुछ 
बार्ताठाप कर डिया करते थे। किसी के घर में प्रुंगवश थोई पक्ान्न 
बना हो तो बद्द उप्में से कुछ भाग अढग रखकर बड़े प्रेम और भक्ति 
से क्षीएमकृष्ण के लिए छा देता पा। 


हर 
शं 


घर भीपमहशारीलामूत 

ओदामगःण ने लगे अजी इस्छा था अनिष्छा गा ही मी 
वी थी। तिव पर भी जब पर के छोगों ने उनकी फली यो काम 
पुटूर बुझा टिया, तब उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने का अल 
वर्मय दीक तरद से पूष करने का निषय रिसा। औरामशस्ण की 
किह हो गया है यह जानवर उनके सेन्‍्यासाश्रम के गुद श्री ठोतापुरी 
ने उनसे एक बार कद्घा था--/ शिद है जाने से का हुआ! 
स्री के प्मीय रहने पर भी जिमझा लाग, प्रतग्म, खिके; शिशी्ि यों 
का झीं बना रहता है वही पथा अम्ज्ञ,नी है और उसी में अम्नतार्त 
का यथार्थ प्रकाश हुआ है ऐसा समझना चादिए। स्री और पुद्य के 
भेदमाव की कल्पना ही जिपके मन से समूठ नष्ट हो गई उसी मे 
ब्रह्मशन यपार्थ में रहता है। जिसके मन से की-पुरुष के भेद की 
कह्पना नष्ट नहीं हुई है, उसे अमी अह्शान होने में विठस्ब है दें 
समझना चाहिए।” श्री्महष्ण सोचने छोगे कि इतने दिनों की 
तपश्चर्या को कम्तौटी पर कसने का अच्छा अवछर आपा। साय ही 
तमाथ उन्होंने अपनी फनी को योग्य शिक्षा देने का निश्चय किया 

गुहकार्य कैम करना चाहिए-- यह से ट्गाकर छोगों. की 
ख्मात्र कैसे पहचाना, पैसे का सदुपयोग किम तरह करना, व्यवहार 
में किसके साथ कब्र कहाँ कैसा वर्ताव करना, परमेथर के चरणों में 
अपना सर्व मार प्र्पण करके क्रिस तरह रहना --इह्मादि तभी 
ज़िपयों। की ठीक ठीक शिक्षा अपनी पली को देना उन्होंने अमी से 
झुरू कर दिया। इस सम्बन्ध में खये माताजी जो फद्ती थीं उत्तकां 
वर्णव प्रथम माग में किया जा छुका है. (भाग १+ अकरण १ 
सित्राइ और पुतरागमन) | इससे यह स्पष्ट दिखता है कि श्रीरामदप्ण 


इस्दामधर्मसाघना और जन्मभूमिद्दीन थ्३ 


से इस सम्बन्ध में अपना वर्द्वव्य पूर्ण रूप से पालन किया। इतना ही 
बतछठा देना पर्याप्त होगा कि श्रीरामइ॒ष्ण की इस शिक्षा के और 
क्ापगन्वद्दीन दिव्य प्रेष के कारण श्री माताजी वो पारमािक उन्नति 
शीघ्रता से होने छगी और वे प्रह्नक्ष निर्वसत्प प्मादरि की मंजिल 
तक पहुँच गो तथा श्रीरामकृष्ण को इष्ट देववा जानकर आमरण 
डगकी पूजा बरती रहीं | 

ओऔरामइष्ण ने अपनी पनी को सब प्रकार को शिक्षा देना 
प्राएपम किया) पर उनझा यह्द कार्य आक्ृणी की प्मझ में नहीं आया। 
संन्यप्त दीक्षा छेते समय भी ऐसा दी हुआ था। बह समझती थी दि; 
हंग्पाप्त लेने से थ्रीरामशप्ण का ईघर-प्रेम समूछ नष्ट दो जायगा। उसी 
तरह इस समय भी उसे ऐसी श्रमाम्मझ वह#पना होने टगी झ्रि यदि 
ओऔरामशप्ण ने अपनी पनी से अधिक धम्बन्ध रखा तो उनके ब्द्मर्य 
थी क्षति पहैचेगी; यह बात उसने श्रीरामद प्ण से बद्ध भी दी । परन्तु 
इस यार भी श्रीरामएष्ण ने पढिले के समान ही उपके पहने की 
ओर ध्यान मही दिया | रध पर से उसे उन पर क्रोध भी आया और 
आगे चडरर उसे दुछ अमिमान आ जाने पर बुछ समय तक 
शरामृष्ण पर ते उपष्री थद्घा पुछ ठ सी मी गई थी। हृदय व.हते 
थे कि उसझा यह भाव कमी कमी रपट दिखाई भी पहता था। 
उद्याएएणार्ष --- उसी अध्यामिसश रिप्य थी बर्चा उसके पास निसाट- 
दर पट घोई बे हि. "दस रिपय थे बारे में श्रीटामश्णय था मत 
कद है, भो जानना चादिर! हद एस एर से दद मद द्वोरर बदझ 
देखी पी--- “व जर झविश शष्य पता करे गा! उचशे भी छान 
देने राजी हे मै शी है न 7" अपरा कमी बनी दद सिसी होती थी 
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हृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम और भक्ति क्र क्यों हो रही हैं. 
उम्रका मुख्य कारण कया है! तत्र इसका कारण उसके ध्यान में आः 
पर बह ख़र्य अपने ऊपर क्रद्ध हुई और अपने अनुचित आचरण 
छिए उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ | 

तदनन्तर थोड़े दिनों के बाद उमने एक दिन श्रीरामदरष्ण 
ओगौरांगमाव से अन्त भक्तिपूर्वक पूजा की और अपने सब अपर 
के लिए उनसे क्षमा मौगकर वहाँ से जाने की अठुभति आप्त की । 
तरह थ्रीशामक्ृष्ण की दिव्य संगति में छः वर्ष विदाकर मैसत्री आह 
काशी के लिए रवाना हुईं। 

इस प्रकार छः सात महीने कामारपुकूर में रहकर ओ्रीरामहृः् 
सन्‌ १८६७ के अक्टूबर-नवम्बर मास में दक्षिणेश्र वापस आये 
उप्के थोड़े & दिनों के बाद उनके जीकत में और एक विशेष घटठः 
हुईं) वह है उनकी तीर्थयात्रा जिसका वर्णन अगछे अध्याय ' 
किया जाएगा। 


३ - श्रीरामकृष्ण की तीथयात्रा 


(सन्‌ १८६८ ) 


“जिसके हर्य में भठिमाव रहता है, बह यदि तीर्थयाप्रा बरमे जाता है, 
तो उगग्य बह भाद भर भविष्य था जाता है। मिसड्रे हृदय में मनिभव ह हे 
गईीं, उसे हीेयात्रा से शोई छाम नहीं होता। ? 

» देबएपल और ठौपो के दर्शव के पदात्‌ उन्हीं भावों दा बारम्बार मल 
करना, भौर पुनः पुन. एमरण करना घादिए। ” 

० मपुरदाु में हीयाता में ए् लू शप्ये मे सिर पई किए] 

+-धौयाबाप्य 
श्रीरामएपण्ण के नीरन-चरत्रि थी प्ामान्प बातें भी सूक्ष्म रीति से 
विचार बरने पर अर्पपूर्गे दिखाई देती पै। उनमें से एक भी टदेश- 
गदित मद्दी माद्म पधती। हद दिए बड़ी दानों ये; सग्बन्ध में बना 
दी इए £! थीरामाप्य की तीर्षद्राप्रा उतके जीशन का एफ रिशेष 
प्रमेग है। भाः उतझी तीर्षदाशा में पेन भा गूद अर्थ भरा एृभा है 
इपका यह बुछ दिदार बरता उप्पुर् होगा । 

श्ीरामाप्ण थो दिप्य ईएर-प्रेस, अशेविया अरेत्र, अपूर कौर 
डश्चर आएगा नमिश उपश्ग्व ओर शचिमंदर दा भरे “ंपर में रिशार 
ऐला हा प्रभाव पहना उनरे सादनाइ में हे प्ररम्म हे गए पा। 
इम देत चुईे हैं मी. रिव समर अराणत्य वियी मार में स्दि ही 
शते पे इस रूमद टग शाह थे, 8नेड; भादइ इनझे पास झा बाते 
है और उनमें बसे पिद्रिश्ट मार छा धृण इर्श देशार उससे झसती 


३ धीणमगछलीटामूत 

ऑरामृण मे तारे बनी इच्छा या अनिष्ठा दाद रू 
की थी। दिप पर भी जय यह के होगी में उनरी करती को काया: 
पुटूर मुझ ठिवा, तते उन्होंने उसमे अच्छी शिक्षा देने का आरती 
पर्स टीए तरद से पूर्ण करने का विषय मिया। प्रकार बा 
कियाद हो गया दे यद जागरर उनके फेपामान्रन के मु औ ठेताएी 
मे उनसे एक बार कद्ा घा--/ सिद् ही जाने से कया ईआ! 
स्री के; छमीय रइने पर भी जिबका झयाग, कस, सिरे लत है 
का हों बना रहता दँ पद्दी धया मन्नजष-नी है और उम्ी में डा 
को यथा प्रदराश हुआ है ऐसा समझता चाहिए। सी और पर 
सेदम.य की वल्यता ही जिसके मन छे एमूछ न दो गा टी 
अद्नजञन ययार्थ में रहता है। जिसके मत से स्रीयदा क्र भेद 
बह्पना नष्ट नहीं हुई है, उसे अमी परझनशान होने में विधा है देश 
समझना चादिए।” श्रीतमझप्ण सोचने छगे कि छ़मे शिं 
तपथ्चर्या को कपौटी पर कसने का अच्छा अवसर “आया ॥ छा 
साथ उन्होंने अपनी परनी को योग्य शिक्षा देने का नि्वरय विति । 

गृहकार्य कैसे करना चादिए-- यह से ठ्गाकर जेगें * 
स्वभाव कैसे पदचानना, पैसे का सदुययोग क्रिप्त तरह करना, ब्ाधा 
में किसके साथ कब कहँ कैसा बर्ताव करता, परमेचर के चर 
अपना सर्व मार समर्पण करके किस तरह रहना नजर ४4 
जिपयों की ठीक ठोक शिक्षा अपनी पी को देना बे 
झुरू कर दिया। इस पम्बन्ध में खये 
बन प्रधम मांग में किया 
विवाद और (77 
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ने इस सम्बन्द में अपना कर्तव्य पूर्ण रूप ते पालन किया। इतना ही 
बतला देना पर्याप्त होगा कि श्रीरामहृप्ण की इस रिक्षा के और 
कामगन्चह्दीन दिव्य प्रेम के कारण श्री माताजी की पारमायिक उन्नति 
शीघ्रता से होने छगी ओर वे प्रत्यक्ष निर्वकल्प समाधि की मंजिल 
तक पहुँच गई तथा श्रीरामकृष्ण की इृष्ट देवता जानकर आमरण 
उसकी पूजा करती रहीं | 

श्रीरामरृष्ण ने अपनी पत्नी को सब्र प्रकार की शिक्षा देना 
प्रारम्म क्िया। पर उनका यह कार्य ब्राह्मणों को समझ में नहीं आया। 
संन्याप्त दीक्षा छेते समय भी ऐसा द्वी हुआ था । बह समझती थी कि 
संन्पाप्त छेने से श्रीरामकृष्ण का ईश्वर-प्रेम समूठछ न्ठ ह जायगा । उसी 
तरह इस एमय भी उसे ऐसी स्रमात्मक वहूपना होने छगी कि यदि 
श्रीरामहृष्ण ने अपनी पश्नी से अधिक सम्बन्ध रखा तो उनके अहमचर्य 
फो क्षति पहैचेगी; यह वात उसने श्रीरामशृष्ण से कह भी दी) परन्तु 
एस बार भी थऔ रीरामकृष्ण ने पढ़िले के समान ही उसके कहने की 
ओर ध्यान मह्दी दिल्ला | इस पर से उसे उन पर क्रोध भी आया और 
आगे चढडर उसे दुछ अभिमान आ जाने पर दुछ समय तक 
श्रीरामशष्ण पर से उप्तकी श्रद्धा दुछ उठ प्री मी गई थी। हृदय कहते 
पे कि उप्तक्ल यद भाव कभी कभी राफ्ट दिलाई भी पडता था) 
उदाएरणार्थ --- किसी आध्यात्मिक रिपय की चर्चा उसके पाप्त निकाठ- 
बर यदि कोई कट्टे कि 'इस दिपय के बोरे में श्रीरामशष्य का मत 
क्या है, ते जानता चाहिए! तव इस पर से वह मुद्ध होवर बहू 
बैंठती थी--- “बढ और अधिक वद्य बता सवेगा ह उसदो भी, 
देने बाली तो मैं ही हैँ न?” अपना कमी कमी वेंड किसे “7 


दर धीरामहणलीखापृत 


गांव पर से या सिता कारण ही. पर थी क्यों पर स्वर्ष कोड 
जाती थी। पर श्रीक्षमाप्ण उपरी ने बातों की और ध्यान ही न 
देते थे और उपके प्रति आया प्रेग्पूर्ण भर मशियुक्त बर्ताव हत्ें 
पूर्पतू नादी रक्ता। श्रीरामाष्ण के अपरेश के अनुमार माता: 
प्राक्षणी को अपनी सास के समान मानती थीं, उनका मान बरती 
और आश्ञापाठन यरती थीं। 

फोवाऊयति स॑मोदः 

संमोद्वात्स्मृतियिग्रमः 

स्मृतिम्रैश्ञादवुद्धिनाश:-- 

यही अगत्या ब्राकणी की उम्र श्रमप होने छगी) पढ्ों पैत 
बर्ताव वरना यह भी कमी कमी उसकी प्षमप्न में ठीक ठीक नहीं आता 
था | फामारपुकूर जैसे छोटे से गांव में समाय-बत्धन में शिथिद्ता 
रहने के कारण क्रिमी मलुष्य को उम्रका उद्देश चाद़े कितना भी 
अच्छा और शुद्ध क्यों न हो -- इच्छानुसार बर्ताव करने की खततत्रता 
नहीं रद्ठती है। पर इस वात को भूछसर वह इन्दों. दिनों एक बार बड़े 
झगड़े में पड़ गई थी। 
श्रीनिवास शखखारी का इसके पूर्व ही उल्लेख हो चुका है। 

उसकी जाति यथपि उच्च नहीं थी तथापि ईश्चर-मक्ति में बह बहुतेरे 
ग्राह्मणों से ग्रेष्ठ या | एक दिन बढ थरीरामकप्ण के यहाँ मोजन करते 
के लिए आया था । दोपहर तक मक्तिवेषदक अनेक वार्ताएँ होती 
रहीं | खये ब्राह्मणी को मी उसकी मक्ति और विश्वास को देखबर बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ ! श्रीनि्राप्त ओोजन करने के बाद गाँव के रिवाज के अबु- 
सार अपनी जठन साफ करने ढगा, परन्ठ आह्णी उसको रोकने छगी । 





इस्लाम्रमसाधना और जअन्मभ्रमिद्शन ष्ष 
बह बोली ---/ व्‌ आराम से बैठ, मैं देरी जठन साफ कर देती हूँ” 
आह्षणी के सामने वह वेचारा कुछ बोछ न सका और बिना जूठन 
साफ किए ही अपने धर चछा गया। श्रीनिवास कौ जूठन आह्णी 
साफ करने वाली है यह समाचार ख्री-समाज में पहुँचा और उनमें इस 
विषय ५१ बिद्ाद होने छगा | आसपास की बहुत सी स्लियों छुट गई 
और विवाद उम्र रूप धारण करने छगा। यह बात हृदय के कान तक 
पहुँची और “इस विवाद का परिणाम बुरा होगा, आप उसकी जूढन 
मत प्लाफ करिये” कहकर उन्होंने बारम्बार आह्मणी को क्षमझाया पर 
उप्तने अपना हृठ न छोड़ा। हृदय को भी बहुत क्रोच आया और उनका 
और ब्राह्मणी का झगड़ा शुरू हो गया। अल्त में उन्होंने कहा कि 
# यदि तुमकी अपना ही हठ कायम रखना है तो मैं तुमको इस धर में 
म रहने दूँगा |?” ब्राक्मणी ने भी उत्तर दिया-“ नहीं रहने दोगे तो न 
रही, तेरे धर के मरोसे मैं थोड़े ही हैँ। उच्के विना मेरा कोई काम 
नहीं ढक सकता । शीतठा का मल्देर तो मेरे लिए कह्मी नहीं गया 
है। मैं बद्दीं जावर रह जाऊंगी- समझा?” बात जब इस हृद तक 
पहुँच गई तब घर के सभी छोरगों ने बीच में पड़कर आाक्षणी को किसी 
प्रकार ्मझा बुझ्ावर इस झगड़े को मिटाया। 
आह्ृणी चुप तो रद गई पर यह बात उसके अन्तःकरण में चुभ 
गई। क्रोध का बेग उतर जाने पर इस घटना का उसने श्ञान्तिपूतक 
अपने मन में विचर विया और उसे यह निश्चय हो गया कि जो घुछ 
हुआ सो ठीक नहीं पा। उसने यह प्तोचा कि इतना झगड़ा हो जाने 
के बाद आपत्त में मन इतना कुछषित हो गया है कि अब यहाँ रहना 
उचित नहीं है। उसी तर६ उसने इस पर भी विचार किया कि थ्रीराम- 


५६ भ्रीशमछत्णलीछामृत ' 
कृष्ण के प्रति मेरे मन में प्रेम और मक्ति कम क्यों ही रही हैं-- 
उम्रका मुष्य कारण क्‍या है! तब्र इसका कारण उसके ध्यान में 
पर चह खये अपने ऊपर झुद्ध हुई और अपने अनुचित आचरण के 
लिए उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ | गा 
तदनन्तर थोड़े दिनों के वाद उसने एक दिन श्रीरामेष् की 
आगौरीगमातर से अह्नन्त भक्तिपूर्विक पूजा की और अपने सत्र आर 
के लिए उनसे क्षमा मौगक्रर बहाँ से जाने को अमुमति प्राप्त वी । एम 
तरह श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में छः बर्ष विताकर मैख्री आदृणी 
काशी के लिए रवाना हुई। ० 
इस प्रकार छः प्तात महीने कामारपुकूर में रहकर श्रीरामगण 
सन्‌ १८६७ के अस्ट्ूबर-नवा्बर माप में दक्षिणेस्र बापस आये । 
उप्नके थोड़े ही दिनों के बाद उनके जौवन में और एक विशेष पद 
हुई। बढ है उनकी तीर्थयात्रा जिसका वर्णन अगछे अध्याय 
फिसा जाएगा। 


३ - श्रीरामकृष्ण की तीर्थयात्रा 


(सन्‌ १८६८ ) 


6 जिसके दृश्य में भकिभाव रहता है, बढ यदि तीर्थेयात्रा बरने जाता है, 
तो उसचझा पढ़ भाष और भरिद६ बा जाता है। डिसक्ले हृदय में मनिमाव है ही 
मई, बसे हीपेयाएा! से कोई हाम नहीं होगा। ४ 

*देवस्यान और तौयों के दर्शन के पशत, उन्हीं भावों का बाएम्शर मनन 
करना, भौर पुनः पुनः स्मरण ऋपना चाहिए। ” 

« अधुरदातु ने तौर्दयावा भें एक छास एपये से कषिक राजे दिया] ” 

“+भौरामृ प्य 
थरीरामएप्ण के; जीरन-घरित्र की शामान्य बानें भी सूक्ष्म रीति से 
विचार बरने पर अर्पपूर्त दिखाई देती हैं। उनमें से एक भी उरेश- 
रहित नहीं माद्म पहुती॥ तत्र फिट बड़ी बातों के पग्वस्ध में बदना 
ही कया है! थीरामशण्ण दी तौर्यात्रा उनके जीवन का एड विशेष 
प्रपग है॥ अतः उनझी नोर्षदाप्रा में यौन भा गढ़ अर्ष मरा हुआ है 
एप यहीं कुछ रिचार करना उपयुक्त होगा । 

अरीरामहष्ण के रिन्‍्य इएर-प्रेद, अठौरियः भरेष्र, अपूरे कोर 
उशर आप्याप्पिष उपट्ग्दि और दाष्िपंदर दाग धोरे सेपार में विछार 
होना हपा प्रमातव पश्ना उनके राथनाका मे ही प्रारग्म हे राणा था। 
एम देख चुझे हैं कि तिप्र कमर धौरामएप्ण रिपौ माई में मिद्ट हो 

जाते थे उप धमप उस माइ के अनेश भाएक उन: एस झापा बरते 
दे और उसमें ले रिद्े्ट मार का पूर्णदर्श देशपप उनसे झर्ी 


५८ भीरामदृहीटापूत 
सादगा में गढ़ादात प्राम यरहे कद से चोड जाते थें। ई५ मना 
के बार उतकी अतोडिक हैवी शक्ति का हिलाह उसी सी के 
बम हुशआ। उसे समय भी ध्ीरामाप्ण के अनेक तीगों में पहुँचने पे 
वहीं के साधओं पह उनके आध्यामिफ दाक्िमंयय का परिणाम झंवा 
था। अगः ऐगा मादम पहुता है हि मिन्न मित्र रानें। के ब्यर्स 
ताधकों के पाममे मात्रों का पूर्ण आदरी उपस्थित करना भी एम 
इव तीर्षपात्रा का ठरेश रदा दो। 
ऑरामएप्ण पद्दा परते थे कि “चौमर की गोट अब प्मी 
घरों में धूम चुरती है तमी यड अपने धर में परसर विश्राम बहती है। 
विख्युछ दके दर्म के मलुप्य से टेडर सार्वमौम धम्राट तक के पीर 
के दर्ज़ के ठोगों की अवस्था देखने, छुनने और उत्तडा अनुमा प्राप्त 
कर छेने पर दी जब मन की यद इढ पारणा हो जाती है कि गई 
सर कुछ तुच्छ और अप्तार है; तभी साधक परमईन पद को प्राप्त करता 
है और यथार्थ छानी बनता है।” यह तो इई साधारण सापकों की 
से की उन्नति की बात। अब निसे जगदूयुढु होना है. उठ्ते और 
कितना अधिक परिश्रम करना पढ़ता होगा? इसके सम्बन्ध में श्रीराम" 
छृष्ण कद्दा करते थे--- ' आम्हत्या करने के लिए एक हुईं मी वतत 
होती है, पर जब्र दूसरे को मारना है. तो दा तढवार आदि 
दर चाहिए !” यही बात जगदूयुद झोने वाके पर छाग्ू होती दै। 
उत्ते खत्र प्रकार की आध्यात्िक अवृत्याओं की पूरी जानकारी हो तभी 
हुपरों के संशयों का निवारण करके उन्हें योग्य मार्ग दिखा सकता 
. “३ “, ढिए उसे पूर्व के अब॒तारों और आचायों दवारा प्रदर्शित 
क मार्गों को यथार्थ रूप से जानना पड़ता,है। छोग उनके 


भर.दमरष्ण की तीर्षयात्रा प्र 
अनुमार चठते हैं या मद्ठी, और यदि नहीं चटते हैं तो उसका कारण 
खोजकर उसे आधुनिक काठ के छिए उचित मार्ग हूँदना पड़ता है; 
इस्तीलिए इस युग के अबनार ओऔरामकृष्ण के डिए यह जानना 
आयशयक पा कि देश की आध्यामिक्र स्पिति ठत पमय कैसी थी। 
तीर्थयात्रां से उनका यह कार्य बहुत कुछ सिद्ध हो गया। 
शास्रीप दि से देखने से उनकी यात्रा का एक कारण और 
दिशाई देता है। शा््ों फा कइना है कि ईघर-दर्शन थरके जो पुरुष 
धग्प हो गपे हैं उन भइपुुषों के आगमन ऐे तीधी यद्य तीर्पच र्पिए 
रहता है। ऐसे मद्वापुरुष उम स्थान में ईश्वर का झिती विशेष अकार 
से दर्शन वरने के डिए घ्याकुड प्ोतर आते हैं और यह रइते हैं; 
इश्ठिर पहन नये नये ईघी माव उसपन्न हुआ परते हैं या पद्िझे छे 
रहनेवाके भाय ही अधिझ्य जागृत हो जाते हैं। ऐसे रपानों में जब 
साधारण मलुष्प जाते हैं, तो उन पर वहा के उन ईघरी मादों का 
कुछ मे चुछ प्रमाव पडता ही है। पथ पर्तमान रिपप से तीयों का 
प्रश्कज्ष सम्बन्ध नहीं है, तो भी तीपों के एस्सन्थ में थरामपृष्ण क्या 
कद्दा बदते थे पद यद्दों पर बता देना रिपरशन्तर नहीं दोगा। वे 
यद्ा बरते घे-- ० ६एर के दर्शन के; टिए ब्याडुल ऐपर जिफ रपएन 
में अनेझ् प्ापष्च जय, तप, अनुष्टान आदि परते आए हैं उप रपान 
में पु निभष जाने कि घर का प्रश्मध् अब दी है। उस रपन में 
सापतं की प्रा के पारण ईघ्री भाषना एकप्रित दोवर उपरे 
सेप्ेग से इशे का दाताएएण भी इझम्मप हो जाता है! झइः ऐसे 
रदानों में सादर! का ईघरी माए हुस्‍त्त जादूव हो जज़ा है। इऋ 
बा दरोन दरने के उद्देश से उस रपल में पुरातनशट्ट से शिलने ही 


६० श्रीरामरष्णलीलामृत 


साधु, भक्त ओर तिद्व पुरुष जा खुकते हैं। ये डोग पारी चाएनाओं 
का व्याग करके उप्त रथान में एकाग्रचित्त हो ईश्वर की मक्ति कर चुकते 
हैं। अतः यत्पि अस्य सभी स्थानों में ईश्वर समान झूप से व्याप्त है 
तथापि ऐसे स्थानों में उत्ता अधिक अंश प्रकाशित रहता है। पानी 
की आवशकता होने से प्थ्थी जह०ँ। पर खोदी जाती है वहीं पानी मिठ 
जाता है; पर तो मी जहाँ पर कुऑ, बावढी, ताछाव या सरोवर 
बह०ँ। तो जमीन को जोंदने की मी जरूरत नहीं है; थोड़ा द्वाप नीची 
करते ही पायी मिल जाता है |।?--वैसे ही “ ईश्वर के विशेष 
प्रकाश से संयुक्त इन तीथों के ददीन के बाद वहाँ के मारतरों का पर्व 
ठया मनन करते रहना चाहिए” ऐसा औररामकृष्ण बह्ते ये। वें 
यह भी कहते थे कि--/'जैसे गाय बैल पहछे इधर उधर पूझ 
बहुतप्ता खा छेते हैं और बाद में एक स्थान में निश्चिन्त वैद्यार वीं 
खाए. हुए पदार्थ को पुनः मुँह में ठाकर जुगाली करते हैं ठपी तरह 
देवस्पान, तीर्थश्यान आदि का दीन करने से मत में जो पति 
मायनाएँ उत्पन्न होती हैं उन पर निश्चिन्त होकर एकान्त में बैठवर 
पुन; पुनः विचार करना चाहिए, उन्हीं में विड़ीन होना चाहिए। ऐसा 
ने पयके यदि घर छोटने पर उन भावनाओं को भूटकर पुनः 3 
चर में पद गए और संमार के प्रपंचमय विचारों में दी मेंस प्रो 
दौड़ते रदे तो इन देवस्थारों और तीथों के दीन से कया हमे 
हुआ! ऐसी अरस्या में ये ईश्वरी गावनाएँ मन में मैसे सिर ए 
सकती दें! 

दुझ छम्रप की घात है झि औरामरृष्ण के साथ काछीपा्द १६ 
श्री जगदम्बा के दरीन के लिए. बहुत सा शिध्य-समुदाय गया पा 


श्रीरामहूष्ण की तीथैयाता द्दरृ 

चहां से वापप्त आते समय उनमें एक की ससुराऊ रास्ते में ही पड़ने 
के कारण बह वहां गया और वहाँ के छोगों के अताह करने पर रात 
को वहीं रह गया। दूसेरे दिन जब बह श्रौरामकृष्ण के दीन के लिए 
पहुँचा तब उन्होंने उप्तते पूछा-“तू रात को कहाँ था १” उसके सत्र 
बूचान्त बताने पर श्रीशामकृष्ण बोढे---/ओरे यह्ट क्‍या किया? 
जंगदम्वा का दर्शन करके आया था तो उसी के चिन्तन में मम्न 
होकर उसी का निदिध्यास करना था। सो तूने उसे तो छोड़ दिया 
ओऔर किसी वरिषयी मलुप्य के समान रात भर ससुराल में जाकर रहा; 
क्या यहा जाय तुझको ! देवदशन करने के वाद उस समय उत्पन्न 
होने वाडी पवित्र भावनाओं का बारम्वार सतत मनन मे किया जाये 
तो वे भावनाएँ मन में रिथर कैसे रहेंगी!” अस्तु-- 

श्रीसमकृष्ण की इस तीर्षयात्रा में ये ही मित्र मिन्न उद्देश 
दिखाई देते हैं। 

कामारपुकूर से श्रीरामकृष्ण के छोटने के बाद मथुरानाप को 
तीर्थेयान्ना करने की इच्छा हुईं। माघ के महदने में प्रत्यान यरने का 
मुहूत निश्चित हुआ। मथुरानाय के कुछगुर के पृत्र को साथ छे जाना 
तथ हुआ। प्र योगना निश्चित हो जाने पर मथुखावू ने श्रीरामकृष्ण 
से अपने साथ चडने के लिए विनती की । औरामकृष्ण ने भी-अपनी 
घृद्धा माता और हृदय यदि साथ चछते हों तो-अपनी स्रीकृति दे दी । 
उन दोनों ने भी जाना स्रीकार क्रिया और श्रीरामकृष्ण का मथुखाबू 
के साथ चठना निश्चित हो गया। थरीरामकृष्ण का साथ मिझ जाने 
से मधुरवाबू को बड़ा आनन्द हुआ और थे यात्रा वो पभी-तैयारी 
मड़ी शीम्रता और उत्हाह के साथ दरने ठगे। 





8 भ्रीफा हृणदीलामूत 

पर्र धैयारी हो जाने १९ सर छोग यात्रा के डिए भठे | मुरगात 
के माथ उनकी फनी, श्रौरामरृष्ण और उसी माठा, हृदय, मंखुगतेस 
का गुरुपुण, कामदर, मुक्ी, रगो्पा, पनीवाछा और अन्य गौर 
बार पत्र मिठ्यर छंगमंग १२५ आदमी ये। एक सेतरंड हाम का 
डब्सा और तीग पर्क्षाप्त के बच्चे रिज्स कराए गए और रेटवे कसनी 
से यह तप वर डिया गया कि बलकत्ते मे काशी तक रास में किमी 
भी स्टेशन पर ये दस्ये अटग बरके छड़े रपे जा सकी | 

स्रसे पदुछे यह मण्डटी वैधनाय के; दर्शन के डिए गई और 
बहँ कुछ दिन उक्की रददी। इस क्षेत्र के समीप एक छोटे से गाव मे 
छोगों की दीन ह्टीन दमा देखकर औरामक्प्ण ने मथुरवाबू से उन सभी 
को एक दिन पेट मर भोजन और प्रत्पेक को एक एक पद्च दिखाया 
--पह इतान्त ४ ओ्रीरामइष्ण और मधुरबाबु -” झीपक अकाण में 
बता जुके हैं (भाग १, प्रकरण १६ )। 

वैधनाथ से ये छोग सीधे काशी आए। मार्ग में कोई विशेष उठ्ेख- 
मीप घटना नहीं हुई। प्ि्क काशी के पराप्त के एक स्टेशन पर एक 
मज़ेदार बात हुई। स्टेशन पर गाडी खड़ी हुई और हृदय तथा श्रीराम” 
कृष्ण गाड़ी छुटने के लिए कुछ विवम्ब देखकर स्टेशन के बाहर इधर 
उधर टहछ रहे थे | इधर माडी का समय हो गया और वह छुट गई। 
थे दोनों वहीं रह गये | मथुरवान्‌ अगले स्टेशन में देखते हैं. तो गाड़ी 
में औरामकृष्ण और हृदय नहीं हैं! तब एकाएक उनके ध्यान में आया 
कि पिछले स्टेशन पर ये दोनों उतरे थे, शायद ये वहीं रद्द गये होंगे । 
भत्र क्या करना चाहिए यद चिन्ता उन्हें होने छगी, प्रन्‍्ध हृदय शीराम+ 

* के साथ है यह सोचकर उनकी चिस्ता छुछ यम हुई। उन्दोंने 


ओऔराप्रकृष्ण की तीर्थयात्रा ३ 


तुस्त पिछड़े स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तार मेजा कि अब जो गाडी 
आदे उत्तमें उन दोनों को ब्रिठाकर भेज दें; परन्तु इधर श्रीरामकृष्ण को 
लधिक समय तके रुकना नहीं पड़ा । राजेस्द्रछा वंधोपाध्याय नामक 
एक रेठरे के अधिकारी रपेदाल गाड़ी से काशी जा रहे थे | उनकी 
गाड़ी थोड़े ही समय में वहाँ आई और वे उन दोनों को अपनी गाडी 
में विठावर काशी के आए ३ 

काशी में मथुरबाबू ने केदारघाट के पास दो बड़े बड़े घर किराये 
पर छिए। काशी में मथुर्वाव्‌ का ठाय्वार विशी राजा से बम नहीं 
रहता था। वाद्वर जाते समय एक नौकर उन पर चांदी का छत्न लेकर 
चछता था और आगे पीछे माठ्दार चोवर्दारं. चांदी का डंडा छेफर 
खडते थे। 

काश्नी पहुँचने के दिन से मथुरमाबू ने पण्डित, विद्वान, सन्यासी 
आदि छोगें के लिए अन्दान झुरू वर दिया था। एक दिन उत्होंने 
मुक्तद्वार मोनन भी कराया और भोजन के टिए आने वबाछे प्रत्पेक 
मनुष्य को एक एक प्च और एक एक रुपया दक्षिणा दिया । उसी अकार 
घृंदावन आदि की यात्रा से छोटने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण के आदेश 
से एक दिन “वल्प्तरु? बनकर माँगने यालों की इच्छा के अतुप्तार 
नित्य ब्यवद्गार वी वर्तुओं का दान दिया। मधुकरी बौंटते समय लेने 
बाझों में छड़ाई झगड़े हो जाते थे और कमी कमी मारपीट तक हो 
जाती थी। अन्य रपानों के प्मान ऐसी बात काशी जैसे क्षेत्र में और 
बह भी मधुबदी ढेने के डिए आए हुए ब्राह्मणों में होते देख श्रीरामपरृष्ण 
को बुरा ठगा और वहाँ के रइने दाठे छोग भी ऐने काम-कांचनावक्त 
हैं, यह देखकर उनके सरछ इृदय ये बड़ा दुःख हुआ। उनरी ऑँसें 


श्र - भीरामकृष्णछीलामुत 
डश्इ्श गई और मे बोठ उठे--/माता | द्‌ मुझे यह क्यों र्ढा, 
ते बपेशा मेरा दक्षिणेश्र में ही रहना क्‍या बुरा या! ता 
शौमृृष्ण बारम्यार कहा करते थे कि इश्वरी माव मत में ने 
रहते हुए तोषों ये यात्रा करने से या तीयी में निवरात करने पर भी 
बोर फएणशाप्ति नहीं होती। किसी की तीर्ययात्रा करने की रष्छा ही 
एपाधार जागने पर वे कहते थे, / भरे माई ! जिम यहाँ म्ि है 
हे बंद भी भक्ति मिडेगी और जिप्ते यहाँ भक्ति नहीं है उसे वह 
भौ गहों मिछ सक्ती।” वे यह भी बहते थे कि ““ जिएके हक मे 
शक्तिभाष है. पद्द यदि तीर जावे तो उप्तका भक्तिमाव अधिक 
जाता है, पर जिफ्के दृदय में मक्तिमाय नाम को नहीं है उस्ते तीर्षपात्ना 
से योई राम नहीं हो पकता। बई बार सुनते हैं कि अपुक का ढ्डका 
गांगकर काशी चला गया है; बाद में समाचार मिलता हैं कि 
छट़पट वरके बढ़ा नौतरी ढूंढ डी है. और उप्तके पाप्त से घर में हर 
मीन वैते भी आते हैं! तीयो में रहने के डिए छोग जाते हैं. और 
पर्दा जायर दूषान खोडफर रोजगार भी करने ठग जाते हैं! इप तह 
बी भक्ति मिठा परती है? यद तो हुई आत्मबंचना! मथुरदाग कें 
ताप फाशी गया तो वहाँ क्‍या देखा! जो यहाँ, बद्दी वहाँ । यह जे 
झें। की अपराई, इसटी के पेड़, बांस के पेडी के 8४ है हैने ही 
+ दशक मैं ददय मे बोठा- क्यों रे हद! ते 


गद्दो भी। 
यहां * :... ही बात देखी? दो, पाठ पर की विष्टा थी 
, जान गए कि यह के छोगों की पाचनशर्ति 


बुबद्धल दे! ? 


, एहे तह: भरीगम्दष्ण प्रतिरिन पाती में खेदवर य्री 


ओरामकृष्ण की तीथयाना च्ड 


विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे। हृदय सदा उनके साथ रहते थे | 
जाते जाते घागे में ही श्रीराम्युष्ण भावाविष्ट है जाते थे। देव-दर्शन 
के समर का तो बददना ही क्या है? सभी देवताओं के दर्शन करते 
समग्र उनकी यही दह्या हो जाती थी, पर तो भी श्री बेदारताथ के 
दर्शन के समय उन्हें विशेष भावावेश हो जाता था। 
देवताओं के जिवाय साधुसन्तों के द्शत के डिए भी वे जाया 
बरते थे। उप्त समय भी हृदय उनके साथ रहते थे | श्री परमहंस त्रढिल्न - 
ख्रामी के दर्शन के लिए वे कई बार गए थे। श्री त्रलिज्ञखामी उन 
दिनों मणिरुणिरा घाट पर मौनवृत्ति होकर रहते थे। प्रथम दर्शन के 
"तन छामीजी ने अपनी नाक की डब्बी ओरीरामकृप्ण के आगे रखकर 
नका स्वागत किया। श्रौरामहष्ण ने उनके छटीर पर के सब छक्ष्णी 
गे बारीकी के साथ देखकर हृदय से कह --- “हदू, इनमें यधार्थ 
एपहंस के तभी ठक्षण दिखाई देते हैं; ये साक्षात्‌ विश्वश्वर हैं|? 
(णिकरणिफा घाट के प्भीप एक घाट बनाने का संकल्प स्वामीजी से 
उस्त समय जिसा था। श्रीरामइझृष्ण के बढ़ने से इृदय ने बई टोकली 
मेद्ठी वहाँ डाटकर उम्र कार्य में सह्दायता पहुँचाई॥ औ्रीरामकृप्ण मे 
एक दिन स्व्रामीजी को अपने घर बुद्यकर अपने हाथ से भोजन कराया । 
ब्रैलड्डस्वामी के सम्बन्ध में श्रीरामडृप्ण हमें कई बार बुछ कुछ 
बातें बताया करते थे। वे कद्ठते थे --- “ऐसा दिल्लता था कि साक्षात्‌ 
विश्चेघर उनके शरीर का आश्रय लेकर निवास कर रहे हैं। उनके 
कारण परुस्त काशी उज्घ्चढ हो गई है। शन की अद्यन्तद उच्च अवत्ता 
उन्दें प्राप्त थी। झरीर की ओर उनझा ध्यान त्रिडकुछ नहीं या | प्रखर 


धूप के कारण नदी के सिलारे की बाद इतनी तप्त हो जाती थी कि 
ग 


६६ भ्रीरामहष्णछीलामृत 
उप्त पर नंगे पैर चार कदम भी चना कटिन था, पर वे वहाँ उम 
पर आनन्द से छेटते थे। उस्त समय वे बोढते नहीं थे। मैने उनसे 
इशारे से पूछा, “ईश्वर एक है या अमेक! ” उन्होंने इशारे से ही 
उत्तर दिया-- /समाधित्थ होकर देखो तो एक है; अन्यया जब 
तक हैं, तू, जीव, जगत्‌ इलादि नाना प्रकार के ज्ञान होप हैं, तब 
तक्न अनेक है! ” अखु --- 

अन्य स्मानों के ही प्मान काझी में भी संत्ताराक लोग हैं यह 
देखकर श्रीशामह्ृष्ण को कैश होता था। तयापि वहाँ उन्हें अनेक 
अदूभुत दीन हुए और शिव-महिमा और काशी-माद्ाए्य के पस्वरध 
में उसकी धारणा दृढ़ हो गई। नौका में बैठकर बाराणपी में प्रवेश क्ए्नै 
के समय पे ही माबावेशश में श्रीरामहप्ण को दिलने छगा था कि काशी 
सचमुच पोने की है; बहा फपर मिट्टी आदि सब सोने के ही हैं। 
प्रत्चौन काछ से साधु संत मइतत्मा छोगों के हृदय के मीतर की फॉपिट 
पुन्प और अमृल्य मावरारियों की काशी में तद्ट पर तद्ध जमकर उनकी 
राक्षि बन गई है। यह अ्वोति्मयो भावधन मूर्ति दी काशी या निसे 
और पम्म सख्य दै। याध्चदृषटि से दिलने बाछा स्वरूप उत्तकी छाया 
मात्र है। माइवरवा में काशी को लर्णमप्री देख चुडने के कारण बा6- 
लमाय बाडे मरणडदय श्रीरामइष्ण यह सोचते थे कि काशी यी सी 
के मीतर शौच आदि काने से सर्ण अयवित्र द्वो जाएगा। ६ काएग 
उन्हें यद मिधि काशी में करने में बहा संकोच होता था। खर्प उनके 
हुद से हमने छुना है कि एमी कारण उन्हें शीचादि विधि बरते क्के 
छिग.. की मीना के बाइर के जाने के ठिए मधुरपाबू ने वाठीरी 

हम धा। वुछ दिनों तक अधामद्ष्ण बारी 


आ्लीरामकृष्ण की तोर्थयात्रा द्७ 


सोमा के बाइर जाकर यद्द विधि निपटाते थे; पर बाद में इस माब की 
तीव्रता कम हो जाने पर सीमा के बाहर जाना उन्होंने बन्द कर दिया | 
श्रीरामकष्ण के ही मुँद से ऐसा छुता गया है कि काशी में रइते 

हुए उन्हें एक विशेष प्रकार का दर्शन हुआ था। मणिकर्गिका आदि 
पंचतीर्थीं की यात्रा कोई कोई नौका में बैठकर करते हैं। मथुरबाबू ने 
भी यह यात्रा श्रीरामर॒ष्ण छो अपने साथ छेकर नौका द्वारा ही की। 
प्रणिकर्णिका के पाप्त ही काशी छेत्र की मुख्य सशल-भूमि है। पथुर- 
बाबू को नौफ़ा मणिकर्णिका घाठ के सामने आई। उप्त समग्र तारा 
स्मशान चिताओं से भर गया था ओर वहाँ अनेक मृतशरीर जछ रहे 
थे। भावमय श्रीरामहण्ण दी दृष्टि सहज ही उस ओर गई और उच्ची 
प्त्य ये बाहर की ओर दौड़ते हुए नौका थी बिखकुछ कितारे पर 
समाधिमप्त हो गये। अब वे नदो में गिरने द्वी वाले हैं यह प्रमझफर 
मथुखाबू का पण्डा और नोझा के महाह उन्हें पकड़कर सग्द्ाडने के 
हिए दौड़, पर ऐसा करने की कोई जुरूरत नहीं पदी। श्रीरामरष्ण 
वहीं पर स्पिर खड़े रहे । उनके मुम्दमण्डड पर अपूर्व तेज झठक रहा 
था ओर मंद द्वास्य की छटा भी फैडो हुई थी। दौड़कर आए हुए छोग 

उप्त अपूव तेन.पुञ्ञ मुखमण्डड को देखकर अवाका हो दूर खड़े रह गये 
और वनझा इद॒य मक्तिमाव से भर गया | बहुत समय के बाद श्रीराम- 
इण की एमाथि उत्तरी । तब नौका को मणिकर्णिक्रा घाड में छगाकर 

सत्र लोग ज्ञान आदि करने में लग गए। 

कुछ पमय के वाद श्रीरामहृष्ण अपनी द्वाठ की समाधि में देखे 

हुए दर्शन के सम्बन्ध में मथुखाब्‌ आदि के बताने ठगे | वे बोडे --- 

५ मुझे ऐसा दिलाई दिया दि एफ भूंर रंग की जाओ वाठा गैत वर्ण 


ध््द थ्रीरामहृष्णदीलामृत 
का ऊँचा और मन्य युरुष अलन्त झान्त ओर गम्मीर चाछ से रु 
की हर एक चिता के पाप्त जाता हैं और उप्त पर के मतरारीः 
कुछ उपर उठाकर उम्रके कान में प्रणव मन्त्र का उचारण करता 
खयं सर्वशक्तिमयी श्री जगदन्वा भी महाकाडी के रूप में चिता प 
उप्त जीव के फत्त दूसरी ओर बैठकर उसके स्थूछ, सूक्ष, काएण 3 
सब अकार के संस्कार-बन्धनों को तोढकर, मोक्ष (निर्वाण पद ) 
द्वार खोछऊर, अपने हाथों से अखण्ड के घर में उप्तका अवेश करा । 
हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों की योग-तपस्या से जो अद्वेदामुभव 
भूमानन्द जीब को प्राप्त इुआ करता है, वही काशी में देह त्या' 
बाड़े प्रद्मेफ जीव को देकर श्री विश्वनाथ उसे बताये कर रहे हैं। 

मथुरबाव्‌ के साथ जो शास्ज्ञ परण्डित थे, वे श्रीरामइप्ण 
इस अदूभुत दर्शन का बृत्तान्त सुनकर कहने ठगे-/ काशी-खण्ड 
फेम इतना द्वी बताया गया है-कि काझी में मत्यु होने पर + 
विधनाथ उम्र जीव वी निर्वाण-पद प्रा्त करा देते हैं, परन्तु 4 
किम तरद आप होता है, इसका वर्णन यहीं नहीं है। आपके है 
दर्शन से बह प्रमस्या हु दो गई। आपके दीन और साक्षात्कां 
शास्तरों के मी आगे बढ गए हैं।? 

हृदय कद्धता था फि काशी में मैरी आद्णी और इसकी हु 
सेंट हुईं भौर जब तक वे काशी में रंदे तब तक उप्तके यक्षें सदा आग 
जाया करते थे। काशी में टचोमद योतिनी' गाशम गी में 
+मेक्षदा! नाम की एक की के यदों १६ आकइणी रहती पी। गेक्षदा 
की ईंप्टमकि देखपर ब्रीरामद्प्ण की बड़ा आनरद हुआ | आफणी 
अरामश्ध्ण ब॑ धाप वृस्दावन-यात्रा के दिए गई और ब्रीतामदृष्ण हे 
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पहने से बढ्ढों रहने ठगी | इन्दावन से श्रीरामकृष्ण के छोट आने के 
थोड़े दी रिनों वाद इत्दावन में ब्राकणो का देद्दात्त हो गया | भेखु --- 

पी में ५-७ दिन रहऋर ये छोग प्रयाग गए और वहाँ तीन 
दिन रदे। मथुर आदि ने वहाँ ययाविधि क्षौर कराया, पर श्रीरामहृष्ण 
ने नहीं बराया। वे बीढे-५ मुझे क्षौर बराने की आवश्यकता नहीं 
माप होती |” प्रयाग से ये छोग पुन: काशी आए और यहाँ १५ 
दिन रहकर श्री बुन्दाबन की यात्रा के लिए खाना हुए॥ 

यृन्दाजन में निधुदन के समीप एक मझान में ये छोग उतरे । यहाँ 
भी मधुरवाब काशी के समन दी बड़े ठादबाट और ऐश्र्य के धाय 
रहते ये। यहाँ रहते उप सभी छोगों प्हे साथ उन्दोंने सब देवस्पानों 
का दर्दीन विद्या | इर एक स्पान में मूर्ति के सामने उन्होंने मोहर भेंट 
को | निधुवन के सिवाय यहाँ; पर श्रीशामकृष्ण ने राधाकुण्ड, झ्यामकुण्ड 
ओर गोवर्धन पर्चत का दर्शन ड्षिया | गोवर्धन पर्वत पर तो दे भावावि्ट 
हो चढ़ गये। इल्दावन में रदते समय भी किसी खाधक या मक्त का 
नाम छुनते ही वे उसके दर्शन के लिए पहुँच जाते थे। श्रीरामइष्ण 
के ढिए देव-दरोन या साधु-सन्तों के दर्शन के छिए जाने के डिए 
मथुखाबू ने पाठकी की व्यवस्था वर दी थी। हृदय सदा साथ झते ही 
थे। देवधूति के सामने चढाने के लिए और रास्ते में भिक्षार्थियों को 
द्वान देने के ठिए पाछकी में एक और एक कपड़ा ब्रिछाकर उस पर 
मथुरबाबू्‌ रुपये, अठन्ी, चौअन्नी, दोअन्नी की देरियोँ रख दिया करते 
थे। इन सत्र स्थानों में जाते समय श्रीरामकृष्ण भावावेश में इतने विहुछ 
हो जाया करते थे कि उन देरियों में से एक एक सिक्का उठाकर अल 
अछ्य दान करना उनके ठिए असम्भव हो जाता या। पारिणाम यह्‌ 
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हवा था हि. भि्ताएरों पी भेद जमा हो जोजी थी और ने : 
के (क हप सीवरर सभी हिके सौसे विर। देने से । 

औडे विश्वरी श्रीशणय के, दर करते एमप्र श्ररा्एष्ण 
अद्भुत गायतेश हो आया और ये शासक यूति वो आदिम व 
के दिए दोद पढ़े। पैसे ही पक दिन पह्णा पमप मी के: 
जैगठ से गाप धराकर टीट रदे थे। उम्री हुए में श्रदादाष्ण 
गोताछाप्ण का दीन हुआ और ये प्रेम से शमप होपर गदरी हम 
में मग्र दो गए। एन्दावन व अेश्षा उन्हें आन अधिक प्रिय ठ्या 
यही ढस्पें श्रोह्पए्ण और राघा थे; अनेक रुपो का दत हुआ | 

परम में रहते समर उन्होंने अगेक पैराग्दसग्पक्न सापरों 
छोटी छोटी कुटियों के दस्याजों पर एकाम्र दित्त होवर जय-ध्यान 
निमप्त रहते हुए देखा। जग का सामारिक सृष्ठि-सोरदर्य, कढकटों 

सुशोमित छोटासा गोवर्घनगिरि, बन में निःमंकोच सैर संचार वर 

बाछे मयूर और मृग, जपध्यानादि में निम्न रहने बाले साधु-सन्त अं 
सरठ सवम्नाव के ब्रजवामियों को देखकर वे श्रज॑ पर बहुत प्यार क 
छगे। इतने पर भी तपरिववी गंगा माता के दशन और उसका हा 
प्राप्त हो जाने के कारण उनकी यही इच्छा होने डगी कि अब यहाँ: 
अन्यत्र न जाकर आयु के बचे हुए दिन यहीं ब्रिताने चाहिए | 

गंगा माता की आयु उस समय छुगमग ६० वर्ष कौ रही होगी 
ओराधाहृप्ण के अति उसके अपार प्रेम और उत्तकी अलौकिक भत्ि 
को देखकर छोगों की यही घारणा छोती थी कि यह राघा की धान 
सखी छल्ता ही जीवों को भक्तिग्रेम की शिक्षा देने के लिए गंगा माता 
का रूप छेकर इस संप्तार में अंबती्ण इईे है। श्रीरामहप्ण कद्ा करते 
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पे कि ०मुऐे देखते दी उसने पहचान डिप्रा कि इसके शरीर में श्रीमती 
राधा फे प्रमान हो मद्दामाव के खक्षण हैं ओर इसी कारण उसने मु 
राघा का दी अबतार मानइर, 'दुणारी! बद्धपर पुझारा। ” इस तरद 
दुटारी के सदन द्वी दीन हो जाने के कारण गंगा माता अपने यो 
अद्यन्त धन्य मानने छगी और समझने ठगी कि आज उसे इतने दिनों 
के, प्रेम और भक्ति बार फल प्राप्त हो। गया। श्रीराम्कप्ण भी उसे देखते 
ही उपके साथ विटकुछ परिचित मलुष्य का प्ता व्ययहार धरने ढंगे और 
अन्य समी बातों वो भूठस्र उसी के आश्रम में उसके सत्संग में रकम 
छगे। दोनों वो आपने में इतना आनन्द हुआ कि मथुस्याबू आदि यो 
डर ठगने ठगा दि वद्धी अब थ्रीरामरष्ण शायद यहीं स्थायी रुप से 
न रद्द जायें जोर अपने साय दक्षिणेश्वर न छोटें; परन्तु अन्त में श्रीराम- 
कृष्ण थी पावृभक्ति की दी जीत हुई और उनका गंगा माता के पाप 
दहने का विचार बदछ गया। श्रीरामक्रृष्ण बद्धते थे कि जज में रहते 
समय सभी बातों का पूर्ण विस्मरण हो गया या। इच्छा यही द्वोती थी 
कि पढ्दों से घापन जाना ही नहीं चाहिपे। पर कुछ दिनों में माता की. 
याद आई और मन में ऐप्ता छगने छगा की यदि मैं यहाँ रह जाऊँगा 
तो माता को बड़ा दुःख द्वोगा, ओर इस इृद्धावरषा में उसकी सेवा" 
शुश्रूपा भी फोन कोगा! मन में यह विचार जाते ही मुझसे वहाँ नहीं 
रद्द गया । !” 
सचमुच ही, विचार करके देखने पर इस मड्ठापुरुष की सभी बातें 
बड़ी विदक्षण मद पढ़ती हैं. और परल्वरविरोधी सदूगुणों का उनमें 
एक ही स्पान में संमिश्रण देखकर मन आशथर्यचम्ित हो जाता है। 
यद्दी देखो न! उन्होंने विवाह तो किया १९ गृहर्थी नहीं की | अपनी 
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पली का ह्ाग भी नहीं किया और उससे कमी शारीरिक प्रवरध मे 
नहीं रखा। ईशवर-प्राप्ति के ढिए सर्वत्र का ह्ाग किया, पर मद 
सम्बन्धी और पत्नी-प्म्बन्धी कर्तव्य को कमी मी नी मुठाया | अईत- 
ज्ञान के अस्युच शिखर पर आरोदण करके सदैव वहाँ वास बरते हुए 
भी ईश्वर के साथ अपने मक्त के (या अपल् के) प्रेममय ग्रम्बन्ध की 
कभी भी नहीं छोड़ा | इप्त प्रकार की कितनी ही बातें बताई ना पंकती 
हैं। अपनी माता के साथ उनका ऐसा ही अलौकिक सख्ध था ॥ 
उनकी इद्धा माता अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में उन्हीं फे पा 
दक्षिणेश्वर में रहती थीं और श्रीरामह॒ष्ण उनकी सब प्रकार की अपने 
ही हाथों से सेवा करते हुए अपने को घन्य समझते थे । बाद में जब 
उनकी परम पूज्य माता का खर्गवास हो गया तब उन्हें इतना दुःख 
हुआ और वे रोते रोते इतने व्याकुछ हो गये कि ऐसा शोक शायद 
ही कोई करता हो। इतना दुःख तो उन्हें हुआ पर दे अपना संन्‍्यापी 
होना फमी नहीं भूले । संन्यासी छोने के कारण मैं अपनी माता का 
ओऔर्धदेद्टिक इृत्म और आद् आदि करने का अधिकारी नहीं हूँ, प६ 
समझ उन्होंने वह सब कार्य अपने मतीजे रामठझठ के द्वारा करवाया 
और ख्ये एक ओर बैठरर माता के लिए रो रो कर उप्के ऋण ते 
सोड़े यहुत मुक्त हुए | इस्त सम्बन्ध में औरामइप्ण बहते थे कि " ग्रमार 
में पिता और माता ये दी पत्मगुरु &ैं; जीवन मर उनकी सेवा यरनी 
चादिए और उनकी एव्यु के बाद उनका श्राद्ध लादि करना चादिए। 
जो निर्धन दो और श्राद्ध मी बरने यी झक्ति जिसमें गे हो वह उनका 
सरण बरने कम से कम आँसू तो मिरावे। ऐमा करने से दी मु 
ठनके ऋण से मुक्त द्वो जाता दे। माता-पिता की आडा का उस्देधन 
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कमी नहीं कला चाहिए--केबछ ईश्वर-आप्ति के लिए ही उनकी 
आशा का उल्कंपन बरतने में कोई हानि नहीं ओर दोष मी नहीं छंगता। 
उदाइरणाये प्रहूछाद ने पिता की आज्ञा होने पर भी श्रीकृष्ण का 
नामस्मरण वरना नंढीं छोड़ा अयवा छुत्र अपनी माता के “नहीं - नहीं ! 
बाहते रद्दने पर भी तपस्या बरने के ढिए वन में चछे ग०। ईश्वर के 
डिए ही उन्होंने माता-पिता की आज्ञा को नहीं माना, इसी कारण 
उन्हें आज्ञा भंग बरने का दोष नहीं छगा |? अख्तु+- 

बड़े घष्ट से गेणा माता से विदा छेवर श्रीरामइण्ण म्रथुरवायू थे। 
साथ धापस हुए। इन्दायन में रहते समग्र श्रीरामइष्ण वो मितार सुनने 
की घड़ी इच्छा हुई, पर बड़ों कोई भ्रतिद्व सितार वजाने थांडा न रहने 
के कारण उन्हें वहाँ छुनने को नहीं मिझा | छोट्वर काशी जाने पर 
पुन; उन्हें वही इच्छा हुई। मदनपुरा मोहल्ले में थ युत मद्देशचन्द्र सरकार 
नामक धन सितार बहुत उत्तम बजाते दैं थद छुनकर ये ख्म ही 
उनके घर गए और मितार छुनाने के लिए उनसे प्रार्थना की । मद्देशनावू 
बड़ी सुशी से राजी हो गए और उन्हें उप्त दिन बड़ी देर तझ उन्होंने 
मितार छुनाया। मदेशबाबू का मधुर परिवार चुरू होते ही अरामशप्ण 
भाषाविष्ट हो गए । वुछ पमप के याद घे अर्धवाद्य दशा प्राप्त दवोने पर 
#माता, मुझे द्वोश में ला दे, मुप्ते त्िगार अच्छी तरद्ष सुनने दे” इस 
प्रकार मता फी प्रार्थना बरते दिखाई दिए। तस्थात्‌ ये अच्छी तरह 
होश में आ गए और चड़े आनन्द से लितार के मधुर बे सुनते हुए 
भर बाच बं.च में मितार के हुर में आला छुर मिलाबर गाठे हुए 
घष्टो बहुत समद तदझय थैठे रदे। सन्ध्या के पोँच दजे से राजि के आर 
बजे तक इस शर्‌इ बड़े आनन्द से वितार सुनकर महेशवरयू के आप्द 





३ ध्रीधमहटालीकापूत 
है यही ढुछ मतान परके श्रीरामशा ण अपने धर बायत आई। उ7 
दिन से धदेशगयू दी श्रीरामःष्ण के दर्शन के दिए रोज आवर उतहें 
वितार सुना जाया करते थे। श्रीरामइष्ण बद्धते थे कि / मितार बजाते 
सम्रप मदेशबायू अपनी देद की सुधि मी सूठ जाते थे।! 

काझी में १७ दिन ब्यतीय करते के बाद मथुरवाबरू को गया 
क्षेत्र की यात्रा करने की एुष्छा हैई। परन्तु श्रीरामगध्ण ने बहाँ जाने से 
एस्कार बह दिया। इसडिए मथुरवाबू ने मी अपना वद्ध विचार बंद 
दिया। श्रीरामशष्ण पहुते थे कि “गया में ही मेरे पिता ज्वसम्रमे 
ओर गदाघर ने कद्दा या कि मैं तेरा पुत्र होकर जन्म दूंगा | इमी कारण 
मेरे पिता से मेरा साम “ गदाघर ” रखा । गया में जाकर श्री गदाघर के 
दर्दीन से मैं शायद इतना बेहोश और प्रेमेन्मत हो जाऊँ कि गदाघर के 
ध्षाथ चिरकाठ तक एकरूप होकर रहने की मेरी इष्छा हो जाय अ 
में चिर्समाधिमकष दो जाऊँ, ऐसा मन में आने के कारण मैं मथुखाब 
के पाप गया जाने के लिए राजी नहीं हुआ ॥” यद्द वात श्रीरामहप्ण 
ने अपने किसी शिप्य से कद्टी यी। श्रीरामहष्ण की यह ६ मावना 
थी कि / पूर्वकाछ में जो श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीगौयाज्ञ गादि रुपों से 
अबतीर्ण हुआ था वही अब इस इरीर का आश्रय छेवर पुनः अकृ्तीर्ण 
हुआ है।” इसी कारण दे अपने वर्तमान झरीर और मन के उ्पित्वान 
श्रीक्षेत्र गया जाने में, और जहाँ जह“ँ। अन्य अवतारी पुरुषों ने अपनों 
रेहिक छीडा का संवरण जिया है, ऐदिक यात्रा समाप्त की है, उन उन 
स्ेत्रों के दरीन करने का विचार करने में एक विचित्र प्रकार का संकोच 
ऊनुमव करते थे | श्रीरामइंप्ण कहते थे-"ऐसे स्पानों में जाने छे मुझे 
शमी गहरी समाधि छग जाएगी कि वह किसी भी उपाय से नहीं उतः 
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रेगी और ऐसा होने से झरीर का टिकना भी अप्तम्भव हो जाएगा।” 
ऐसा विडक्षण संकोच उन्हें खयं अपने ही सम्बन्ध में उत्पन्न द्वोता हो 
सो बात नहीं। अपने भक्तों के सम्बन्ध में मी उन्हें यही शंक्रा हुआ करती 
थी। अपना मक्त अमुक देवता के अंश से हुआ है यह उन्हें दिव्य दृष्टि 
द्वारा मालम हो जाने पर वे उसे उत्त देवता की छीला-भूमि के दर्शन के 
डिए जाने से रोकते थे। इस विल्क्षण संकोच को क्या कह्दा जाय? इसे 
भय भी नहीं कह सफते, क्योंकि बरह्मक सिद्द अबतारी पुरुष वो भय दैसे 
हो प्रकता है और किप्तका हो सकता है सर्व चराचर में एक अद्म व्याप्त 
हो रहा है, उसके स्वाय दूछरी कोई वरतु है है; नहीं, इस व्रत व॥ जिसने 
साक्षातु अनुमव कर लिया है उते उिप्रका भय हो सकता है? अन्य 
छोगें। के प्रमान जीते रहने की इच्छा भी उप्त संकोच को नहीं कह प्कते 
क्योंकि छोगों के मन में जो जीने की इच्छा रहती है, वह सखार्थ के लिए 
या ुखोपमोग के लिए ही हुआ बरती है; पसन्‍तु जिनके अन्त:करण में 
खार्थ का नामोनिशान तक नहीं है उनके सम्बन्ध में ऐसा नहीं कह 
सकते । तब इस संकोच को कश कहा जाय! और इसको कह्पना भी 
दूसरों को क्रिप्त तरह हो ! हमारे मन में जो भाव और जो कल्पना-तरंग 
उत्पत्न ह्वोती हैं. उन्हीं को व्यक्त करने योग्य दब्द-समूह हमें मिठ सकते 
हैं। श्रीरामकृष्ण के समान महापुरुष के मन के अत्युद्व दिव्य भाव को 
व्यक्त बरने योग्य दाब्द भी हमें कह्दों मिलें! इसीलिए इन सब विपरयों 
के पम्बन्ध में जो श्रीरामकृष्ण कह्दा करते थे, उसी को श्रद्वा और विश्वास 
के साथ छुनकर इन पत्र उच्च भात्रों को अपनी कल्पना द्वारा समझने 
के ढिए यथाशक्ति प्रपल करने के ततिवाय हमें दूसरा कोई मार्ग नहीं 
दिखाई देता। 


पं भीरामइ्यलीशासूर 

ऊपर बया जुके हैं कि सप्र जाने के दिए औरामुप्ण के हिकार 
यरने पर मपुरवाग्र ने भी ब्ोँ जाने का विचार श्याग दिया | देव होगे 
यहाँ से हैघनाथ जावर कठाशा छोट आाए। 

श्रीहमकृष्ण यूस्दाबन से राधादुण्ड और झयाग्जुप्ड की हि 
अपने साथ छाए थे) उपें से ढुछ पंचवट्री के नीचे और शेप्र अपनी 
साधन-ढुटी के चारों ओर ऐैैकर ये बोठे, “आज़ से यद हयात 
यूम्दापन के समान ही पत्रित्र होगा।” तदनस्तर थोड़े डी दिलों मं 
उन्ददंने मथुरवाबू से कदपर यई रपानों के सन्त, मत, साधु, मठ 
आदि को घुखवाकर पंचवटी के नीचे एक मद्दीःत्र किया | उस अयपर 
पर मधुरवाबू ने अल्येफ़ को १) से छगावर १६) तक दक्षिणा दी। 

श्रीरामकृष्ण यद्धते थे कि इस सम्पूर्ण यात्रा में मुख ने ढुठ 
मिलावर एक छझाख रुपये से अधिक सर्च किया [ 

काशी और बुन्दावन के सिवाय श्रीरामकृष्ण मथुखावू के साथ 
एक बार श्री चैतन्य देव के जन्म-स्पान सत्रद्ीप को मी गए थे। शी 
चैतन्य देव को श्रीरामकृष्ण के कुछ शिप्य छोग अबवार नहीं मानते 
थे। इतवा ही नहीं वे छोग “बैप्ण? शब्द का अर्थ 'दीन और 
दुर्वढ्ष” समझा करते ये। ओऔ चैतन्य देव के अबतारी द्वोने के पस्वन्ध 
में उन्होंने श्रीरामकृष्ण से भी प्रश्न पूछने में कमी नहीं की। श्रीएमृ्ा 
ने एक दिन उनके प्रश्न का उत्तर दिया। वे वोढे-* क्या वहूँ रे माई ! 
चुछ दिनों तक बास्म्पार मुझे भी यही मादस पड़ता था कि पुराण में 
* मागवत में कहीं 'चेतन्य” का नाम भी नहीं आया है और *चैतन्य' 
को बहते हैं “अवतार! ! यद्द कैमी बात है? कुछ अनाप झंताप 
वर्णन करके झायद “विछ का ताड्‌? बना डाछा है] क्रिसी तरंद भी 
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चैतन्य का अवतार होना निश्चित नहीं विद्या जा सका | मधुखाब्‌ के 
साथ मैं नवद्गीप गया और बह“ मेरे मन में आया कि यदि सचमुच 
चैतन्य अवतार हैं. तो यहाँ: कुछ न कुछ साक्षाव्ार अब्श्य होगा और 
तब ते आप ही आप सब स्पष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार का बोई 
शाक्षत्कार हो जाय इस उद्देश से मैं इधर-उघर, बड़े महन्त के यहाँ, 
छोटे महन्त के घर, इत देव्राढय में, उस देवार्य में मारा मारा फिरता 
रहा, पर उस समय तर कहीं भी साक्षए्कार का नाम नहीं हुआ। 
जहाँ देखो बड्लाँ अपने हाथ ऊपर उठाकर नाच॑ते हुए चैतन्य की 
काएमृति ही दिल्लाई देती थी ! यह प्रत्र देखकर मेरे ग्राण ब्याकुल हो 
उठे और मैं तोवने छा कि यह में आया ही क्यों ? पर उत्के बाद 
जब मैं बहोँ से खाना द्वोने की इच्छा से नौका पर बैठरर जाने ही 
वाका था कि इतने में मुझे एक अदूभुत दरीन हुआ ! दो बाढर--- 
उनका रूप इतना छुन्दर कि पदछे कभी देखने में नहीं आया था --+ 
तप्त खर्ण के त्मान रंग ओर कान्तिवाडे --- उम्र में १३-१४ वर्ष के 
--- मुखमण्डछ के चारों ओर तेजोश्ड्य --- हाथ ऊपर उठाबर मेरी 
ओर देखकर हँसते हुए आकराशमार्ग से मेरी ओर बड़े वेग से आ रहे 
हैं! यह दृश्य देखते ही “देखो मैं आगया, में आगया? इस अकार-मैं 
एकदम चिछ्ठा उठा ! पर इतने में ही वे दोनों बालक मेरे पास आकर 
(अपनी ही ओर उँगठी दिखाकर) इस झरीर में अंतर्थान हो गए और 
मैं एकदम समावित्यथ हो गया | उस समय तो मैं नदी में ही गिर पढ़ता 
पर हंदू साथ में था; उप्तने परड़कर खींच लिया । इसी तरह और भी 


बुछ कुछ दिलकाकर मुझे विध्वाप्त दिखाया कि चैतन्य देव पचमुच 
अचतार हैं |? 
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नवदीप के समीय की मद्ी के जिलोरे वी रेतीटी अरमान 
ओऔराममृष्ण को तिनना मात्रादेश हुआ उतना सास सबद्रीप में दही 
हुआ | इसका कारण पूछने पर थे बने छगे --- / श्री बतस्त देव का 
पुराना नवद्ीप गंगा में डूब गया है और उम्रका रपाने ठम रेवडटी 
जगह के गीचे ही होना चाहिए; इमीटिए बडी पर मुप्ते मायवेश हुआ। 

काक्षी, यून्दावन और नवद्रीए के सिवाय श्रीरामकृष्य कक 
मथुरवाबू के साथ छुडना के प्रस्यात मत्युदप मगवानदाल बाव्ा जी से 
शेंद् बर्मम गये थे (सन्‌ १८७१ )॥ अ्री चैतन्य देव के चएणों से 
पत्रित्र हुए अनेक रपानों में मे खुडना मी एक है। वहाँ के १९८ 
शिव्रमर्दिर प्रस्तिद्व हैं । 

बाबा मगवानदास जी की आयु उस्त समय ८० वर्ष से अधिक 
रही होगी और उनके तीज वैराग्य और अडोकिक मगवद्गति की रुपाति 
सारे बंगाछ भर में थी। रातदिन एक ही स्पान में बैठकर जप, ध्यान” 
धारणा आदि बरते रहने के कारण इद्घावस्‍्या में उनके दोनों दर 
बरिडकुछ कमजोर और अर्पंग हो गये थे । तथापि ८० वर्ष से अधिक 
आयु हो जाने पर भी और दारीर के इस प्रकार परावडवी हो जाने के 
कारण उठने की शक्ति देह में न रहने पर भी, इस इंद्र सा पुरुष 
के इरिनाम-ह्मरण में अदम्य उत्साह, इंर-भक्ति और प्रेम को देखकर 
किसी तदण युत्रक को छजा आने छगती थी। नामह्मरण करते करते 
वे अपनी देद तक की छुचि भूछ बाते थे और उनकी आँखों से 
सतत अश्रुवारा बढती रहती थी। निर्माद देष्णव समाज में उनके कारण 
सजीवता आ गई थी और बाबा जी के आदर्श उदाहरण और उपदेश - 
के कारण अनेक छोग सन्‍्मार्ग की ओर प्रवृत्त होने छगे थे। उनके 
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दीन के छिए जाने बालों पर उनेके तीज वैराग्य, तपस्या, ईश्वर-प्रेम, 
पवित्रता आदि अनेर प्दुगुणों का बहुत प्रभाव होता था और उनके 
जीवन की दिद्ञा बदछ जाती थी। महाप्रमु श्री चैतन्य देव के प्रेम- 
धर्म-सम्बन्धी किसी विषय पर बाद-विश्रद उपस्थित होने पर सत्र छोग 
बाबा जी भगवानदास के मत को प्राह्म मानकर उस बाद का निर्णय 
करते थे। बाबा जी केवछ अपने स्ाधन-भजन में द्वी नहीं ठगे रहते 
थे बरन्‌ वे वैप्णव-समाज में कहँँ। क्या छो रहा है इसका पता रखते 
थे और उप्त समाज की उन्तति का मार्ग क्या है, थ्री चैतन्य देव के 
प्रेम-धर्म और उनके अलौकिक चरित्र की ओर लोगों का ध्यान कैसे 
आकर्षित हो--इल्मादि बातों की भी सदा चिन्ता किया बरते थे | 
ढोंगी साधुओं के आचरण के सम्बन्च की सभी बाते छोग उनके पात्त 
जाबर बताया वरते थे और इत विषय में उनकी राय के अनुसार 
छोग निःझक होकर उपाय किया करते थे। इस कारण बाबा जी का 
सारे वैप्णतर-समाज पर एक प्रकार का दबदबा सा था और ढोंगी, 
सार्थपरायण प्ताघु छोग उनसे बहुत ढरंत थे। 
श्रीरापकृष्ण ने जि समय अपनी तप्स्मा आरम्भ दी थी छुग- 
भग उप्ती समय उत्तर हिन्दुस्तान के अनेक स्थानों में धार्मिक आन्दो- 
छने शुरू हो रहा था । कठफतता और उसके आत्रपाक्त हरिमभा और 
ब्राक्षपमाज की हछ्चछ, संयुक्तप्रात्त और पंजाब की ओर खामी दया- 
नन्दे सरल्तो के वैदिक घर्म का प्रचार, बंगाल में वेदान्त, कर्ताभजा- 
सम्रदाय; राघाखामी सम्प्रदाय आदि के धार्पिफ आन्दोलन हो रहे थे | 
उन्र सद का हमारे वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवर्ड 
कहछकते की कोद, ठोछ गी में सदा होने वाठी एक हरिसिसा में जो 





<€० भीरामझशमदीसासूर 
घटना हुई उसी का उठे यरना डबित है, क्योंकि मगहनदाम बाग 
जी और अ्रीयमकूणा की गटर मे उम घटना का सम्बन्ध हैं। 

एक दिन बोद टोल वी इरिसमा का निमत्रण पावर अराम- 
पुष्य बह गये थे। ददप उनके वाय थे | जय श्रीरामटूधय वहाँ पहुँचे 
तब्र पुराण यी कपा में बढ़ा आनर आ रद्वा था और श्रोतागण मुतने 
में हहीन थे। उन्हीं के पाप एक और औरामएष्ण बैठ गये और 
पुराण छुनने छो | 

उमर स्थान के छोग अपने को श्री चैतस्य देव के प्वनिठ मे 
समझा करते थे। इसी कारण वे झोग उनकी छवि सदैव जागूत रहने 
के; डिए यहाँ एक अछग आपन बिछा दिया करते थे। उपत्त आमने 
पर साक्षात्‌ श्री चैतस्थ देव विराजमान हैं इस माना से धव ढ्ेग 
उस मान देते थे, उसडी पूजाअर्चा करते थे, उप्तके सामने सार्टग 
अणाम करते थे और उमर आसन पर किसी वो बैठने नहीं देते ये।' 
प्रह्मक्ष श्री चैतन्य देव श्रवण बढ रहें हैं ऐसा मानकर पौराणिक मद्दा: 
राज अपना पुराण छुनाया करते थे। 

. - उत्त दिन पुराण छुनते छुनते श्रीसमक्ृष्ण एकाएक भाव 
गए और उत्त भाव के उमझन में ही झट उठकर एक्स उस आएन पर 
जावर खड़े हो गये और वहाँ उन्हें खड़े खड़े ही गदरी प्तमािं ठग 
गई। यह सब्र इतनी झीत्रता के साथ इआ उच्च पर यद्द बाव 
क्रिप्ती के ध्यान में भी नहीं आई; पु औररामहप्ण को उत्त आधब 
पर खड़े हुए देखकर समा में सच ओर खटबठी मच गई[ सभी एक 
दूसरे की ओर देखने छो। उच्त समावि-अव्पा में ही श्रीरामक्रृप्ण के 
द्वाथ चैतन्य देव के समान ऊपर उठे हुए थे और उनके मुसमण्डठ पर 


वि्ट हो 


भीरामदहुच्ण दी तीर्धदात्रा <!्‌ 
अर्युी तेन प्नठ रदा था | उनका उस डि्य तेज:पु्न मृति पो देसोने 
भे उप पन्ना में उपरियद किमी दिली भक्त पे तो दे क्ाकात्‌ बैदम्य 
देव ही दिगाई 4िए। फैरगिक मदारान या पुराण बंद दो गया। 
धौराममुष्य उप आएन पर गई दो गये, यह बात अच्छी हुई या बुरी- 
यह श्रोतात्रों को पमन्न में नद्वों आती थी। श्रीधमरृष्ण ये; उस दिव्प 
नेज मे घर छोग चरित दो गये और सभी पंत एक साथ अचानक फति 
जा जाने के पारण उस्दोंने जोर जोर मे जपत॒पफरार करता और मजन 
करना प्रारसम्म बर दिया। धहुत समय बाद थ्रीराम्श्ण! आप द्वोश में 
आए और ये मी उन टोगों के माप सृत्य यरते हुए मनन गाने छो 
और भौच बीच में स्मावित्य होने छो। सभी थे जोश आगपा और 
वे छोग देएमान मूठयर उन्मत्त के समान जोर जोर मे भजन बहने 
छो। इसी प्रकार बहुत देर तक मनन चडठता रहा। किमी को भी 
विली बात की सुपि ने थी । बहुत ममप के बाद श्री चैतन्य देव यो 
नाम से जपजपकार द्लोफ़र भजन प्रप्रात्त हुआ और थोड़ी देर बाद 
श्रीरामबृष्ण हृदय के पाप दक्षिणेश्वर को बापस्न चढे आए। 
श्रीरामक्रृष्ण के चछे जाने के बाद जैते कोई सोपा हुआ मलुप्य 
जाग उंठ उगी तरद् ये छोग जागृत हुए और आज की घटना उचित भी 
अथवा क्षनुचित इसके सम्सस्‍्व में बाद-विपाद होने छगा। थ्रीरामकण्ण 
की पमावि, उनका वह दिव्य तेज:पुन्न रूप और उनके अलौजिक नल 
ठया मजन को देखऊ़र कुछ छोग तो बद्धने छग कि उनका चैतन्य 
देव का आपन अ्द्रण वरना अनुचित नहीं हुआ ओर थुछ छोग यह 
भी बने छो कि यद अनुचित इआ। दोनों प्षवाढों में जोर शोर 


से बस हुईं, पर उस दिन इस बात का कोई निर्णय नहीं हो सका। 
प 
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ऋमश: यह वार्ता सब्र ओर फैल गई और सारे वैष्णव-समाज मं 
धूम मच गई। यह वात बाबा मगवानदास जी के कान में भी पहुंची 
और व्यर्थ ही कोई झ्षुद्र मलुप्प श्री चैतन्य देव के आसन का अपनाने 
करे और अपने मक्तिमाव का इस प्रकार ढोंग मचावे इस बात परे 
बड़ा क्रोध आया। इतना ही नहीं, क्रोध के वेग में उन्होंने 3 
ढोंगी मनुष्य के सम्बन्ध में कुवाक्ययुक्त उद्दार भी अपने मुख से निका” 
उतने में कमी महीं की। पर श्रीगामकृष्ण को उस दिन की घंटता से 
वैष्णब-समाज में बड़ी हछचछ उत्पन हो गई है इसके तिवाय और बुछ 
भी मात नहीं हुआ। 

उसके कुछ दिनों वाद श्रीरामकृष्ण मथुखायू के साथ 
गए । छामग सूर्योदय के समय उनकी नौका धाट पर छगी। मथुखावू 
सामान आदि प्तेमाठने में छगे थे। इधर हृदय को साथ टैकर श्रीराम 
वृष्ण हर देखने चछे और पता छागाते हुए बाबा मगवागद्ाप्त जी क्र 
आश्रम के प्मीप आ पढेचे । 

किसी अपरिचित ब्यक्ति से मेंढ बरने का अवस्तर पड़ने पर 
पहुछे पहुछ बाढक समाव बाढे श्रीरामकृष्ण के मन में सचमुच मय हीने 
छगता था। उनका यद सममाव इ्वमने अपनी आँलों से देखा है । माता 
मगवानदात जी की में के समय मी पदले ऐसा दी हआ। हस ये 
सामने यरके अपना सर दादीर यस्र से दोककर उन्होंने बाबाजी के आर 
में प्रवेश किया | हृदय आगे आउर बाबा नी यो प्रगाम बरके गोढें- 
“करे मामा बड़े मगददुनाद्र हैं; ये आपका दर्दीन करते आए हिं।! 

दृदय बद़ते ये कि उनको प्रणाम बरके मेरे गहने के 
जाया ली वडने छो-४ आज आश्रम में सिसी मद्ापुदप का आगमन 


छुहना 


अआीरामझष्ण की तीर्थयात्रा डरे 


हुआ है ऐसा भाप्त हो रद्दा है।” ऐसा कहते हुए वे इधर उधर देखने 
छगे | पर वहाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं दिखा । इससे वे अपने काम 
में ही छो रहे । कुछ लोग एक वैप्णबर साधु के दुराचार के सम्बन्ध में 
बाबा जी से सलाद कर रहे थे। बाबा जी मी उप्तकी खूब भर्ततना 
वर्क ४उप्की माला छीनकर उसे सम्प्रदाय में से निझाछ दूँगा! 
इत्यादि कह रहे थे। इतने में ही श्रीरामकृष्ण वहाँ आ गए और बाबा 
जी को प्रणाम करके नम्नतापूर्वकत एक ओर चुपचाप बैठ गए | सर्बोग 
बच्न से ढके रहने के कारण उनके चेहरे पर किसी की इष्टि नहीं पड़ी। 
हृदय ने उनकी ओर उँगडी दिखछाते हुए कहा -४यही मेरे मामा 
हैं।” इतन! परिचय पाने पर बजा जी ने भी अन्य बातें बन्द कर दीं 
और वे शरीरामकृष्ण से “कब आए १ बह्ढों से आए १? आदि कुशछ 
प्रश्न करने खो | 

अपने प्ताथ बातचीत करते समय भी बाबा जी को माछा फिराते 
देखकर चतुर हृदय ने उनसे पूछा --- “बावा जी, आप अभी तक 
माछा दयें डिए हुए हैं! आप तो तिद, हो चुके हैं, आपको माछा 
की क्या आवश्यकता है?” बाबा जी ने नम्नता से उत्तर दिया--- 
#छये मुझको उप्तकी ऐसी अधिक आवश्यकता नहीं है, पर वोगों के 
िए माठा रखनी पड़ती हैं; नहीं ठो दूसरे छोग भी मेरी देखा-देखी 
चैता ही काने छो।?7 

सभी विषयों में हर समय एक बाढुझ के मान श्री जगदम्बा 
पर ही अवडम्बित दइने की प्रकृति ओऔरामढृष्ण के अस्थिचर्म में मानो 
इतनी इद हो गई थी अपांत उनका भ्री जगदम्दा पर निर्भर हहने का 
खमात इतना प्रवष् हो गया था कि अहंकाखश लय अपनी प्रेरणा 


शरीशप्रदण्ण की तीर्थयाजा ८ 
निखाफी ? आप निकाछे देंगे छोगों को मिखाने बाढे आप होते 
कौन हैं? यह सारा संसार मिस्का है उसके सिखाए बिना आप कौन 
विखाने वाले होते हैं?” ऐसा कहते कहते उनके दरीर पर का वर्ष 
और पहिनी हुई धोती भी गिर पड़ी। मैं किससे क्या वह्ध रहा हूँ 
इसकी सुधि भी उन्हें नहीं रहो । देखते देखेते भाव की प्रबल्ता के 
कारण उन्हें समाधि छग गई और उनके मुखमण्डछ पर दिव्य तेज 
चमतने छगा। कहीं नीचे न गिर जायें इस डर से उन्हें बचाने के 
लिए हृदय उनको पकड़े हुए खड़े रहे। 

सिद्द बाबा जी को आज तक सब छोग मान ही देते आ रहे 
थे। प्रद्युत्त देने का या उनके दोष निकाडने का साहस आज तक 
किप्ती ने नहीं किया या। अतः श्रीरामकृष्ण को इस प्रकार बहुते सुन 
कर वे चकित हो गये, पर दे भी पहुँचे हुए पुरुष थे; इसलिए छोध के 
पड न ह्वोकर वे चुपचाप बैठ गये। थोड़ी देर में उन्हें श्रीरामकृष्ण का 
अर्थ समझ में आग्या और “मैं ऐसा कहैँगा! *मैं बैता वरँगा? 
ऐसा वहना भी अहंकार है, यह बात उनके ध्यान में आगई। श्रीराम 
कृणा की अहेकारशन्यता देखकर उन्हें बड़ा आनग्द हुआ और उनकीः 
समायि-अवस्था और दरीर के लक्षण और दिव्य कान्ति को देखकर 
उन्हें निध्वय हो गया कि ये कोई अप्तामान्य महापुरुष हैं। 

समावि उतरने पर श्रीरामइंष्ण को बाबा जी की नम्नता देखकर 
बड़ा आनन्द हुआ ) तब तो इन दोनों मद्दापुरुषों की इश्वर सम्बन्धी 
बातें शुरू हो गई और उनका आनन्द-सागर क्रिम प्रकार उमड़ पड़ा 
यह वर्णन करना अप्रम्भव है। इशर सम्मन्धी बातें करते प्मय श्रीराम- 
इृष्ण की तन्मपता और वारम्बार आने वाले भावावेश और मजन के 
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प्मय के उनके अस्तीम आनन्द को प्रसक्ष देखबर माया जी श्रीराक 
कृष्ण यो घन मानने छगे। "इतने दिनो तक मझामात्र के शर्त 
पिन में ही मैं मात हो जाता था, पर भाज तो महामत के मा ट्ग 
मिनमें हैं ऐसे मइापुरुष का दर्शन पर रहा हैं। ” -- यह सोच 
उन्हें अह्नन्त आनन्द हुआ और श्रीरामशष्ण के प्रति उनके मन में आदर 
और मक्ति उस्तन हुई। आगे चठरर बातें मितछते निरछते जब उसे 
यह पता छगा कि कोड, ठोछा के चैतस्प-आधत यो मावावैद्ञ में ऋण 
परने याछे दक्षिणेश्वर फे परगईंस ये ही हैं तब तो ' ऐसे मदापुकय 
के प्रति मैंने कैसे अलुचित्र झष्दों का प्रयोग कर डाढा १ यह सोचकर 
उन्हें बढ़ा पथाताप हुआ और उन्होंने बड़ी नम्नता से उसके बारे मे 
औरामहृष्ण से क्षमा माँगी | 

इस प्रकार इन दोनों महापुरुषों की अंट हुईं। घोड़े ही एम के 
बाद बाबा जी से विद्य ठेकर श्रीरामशप्ण हृदय के साथ वापस 
और मथुरबबू के पाप उन्होंने वाबा जी की उच आध्यातिक्र अल 
वी प्रशंता की। उस्ते सुनकर मथुखाबू भी वात्ा जी के दर्शन के हिए 
गए और उनके आश्रम के देवताओं की निद्य पूजाअर्चा और बार्षिक 
महोत्सव के छिर उन्होंने कुछ वार्षिक इृत्ति भी बाँध दी। 


४ - हृदयराम का दृत्तान्त 
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“तू मेरी सेवा टीछ तरद से करता जा; यही तेरे लिए पययाप्त दे। तुमे दूसरी 
तपश्चर्या बी भावश्यकता नहीं दे।” 
++ भीरामहृष्ण 
तीर्षपान्रा समाप्त घरके मथुर आदि सदर छोगें के छोटने के थोड़े 
ही दिनों बाद हृदयराम की पत्नी का खर्गवाप्त दो गया (सन्‌ १८६५९)। 
उप्के कारण कुछ समय तक उनका मन संसार से उचट सा गया पा । 
पहुछे बता चुके हैं कि हृदयराम भावुक नहीं थे। इतने दिनों तक श्रीराम- 
कृष्ण की सेवा करने ओर उनकी दिव्य संगति में रहने के कारण उनके 
मन में कभी कमी पारमार्निक विचार आ जाया बरते थे, पर वे ए्पायी 
रूप से दिखते नहीं थे। गृहस्पी ठीक चटाते हुए, हो पक्के तो परमार्य- 
साधन वरना उनके जीवन का ध्येय या; इसीलिए अपनी औखों के 
सामने झीरामशप्ण की आध्यामिऋ उन्नति झीप्रतापूर्वक होते देखकर 
भी, ये मानो समुद्र में गिर एइने पर भी, सूखे के सूछे दी रह गए। 
अपने मामा के अपूर॑ झक्तिविक्नस के देखकर वे छोचते थे कि --- 
# पुरमार्ष है गषा चौज़! मैं झपने मामा के पाप अगर घरना देवर 
बैदूँगा तो वे मुप्ते पमी देदी-देववाओं के दर्शन रद्टज दी में बरा 
* देंगे। अतः उपके प्िषय में अमी से मुझे न्यथ चिन्ता घरने की क्या 
आवश्यकता है! पहले संमार-मुख मोग दें. तव तर समय आने पर 
परमार को झोर दृष्टि रादगा ।” अब पनी का देहान्त हो जाने से 


<्८ भ्रीएमहुष्णलीलामृग 
उन्हें मादम पढ़ने छगा कि यह समय आ गया है। मे अब हट वी 
अपेक्षा अधिक मन छगायर और निष्ठापूर्य श्री जगदस्बरा की पूजामब 
मरने छगे, पढ़नी हुई भोती और जनेऊ आदि यो अठग रसाए बरी 
बीच में ध्यान भी करने छो और श्रीरामह्ण के पास घरना देक 
गैठ गए कि “अपने पमान धरे आध्यामिक अनुमय आप मुगती में 
प्राप्त वरा दौजिए। 7 श्रीयमरष्ण ने दस्त पर उन्हें बहुत झुमझादां कि 
४तु्ते ऐवा करने की आयश्यर्ता नहीं है, व्‌ मेरी ऐेवा ठीक तरह 
से परता जा | इतना दी तेरे डिए बस है, हुशुशे दूसरी तपर्य र्व 
आवश्यता नहीं है। यदि त्‌ और दम दोनों ही रात दिन इसी पका 
ध्यानवारणा में मग्न रहने छोंगे ते। फिर हम छोगों की और बातों वी 
चिन्ता कौन करेगा!” पर हृदय मिली भी मात यो झनने के हिए 
पैवार नहीं थे। तब श्रीरामहष्ण बोछे ---/ माता की जैस्ती इष्छा होगी 
वैध्षा होगा; मेरी इच्छा से मठ कहीं कुछ होता है! माता ने ही हो 
मेरी बुद्धि को पछट कर मेरी यह अवस्पा वर दी है। उप्की एड 
होगी तो बह तेरी भी वही अवस्था कर देगी ।” 

इसके कुछ दिनों बाद पूजा और ध्यान वरते समय हंदय को वुछ 
थोड़े बहुत अदूसुत दशीन और बीच बीच में अर्थ-चाह्यदशा रात द्वोने 
छगी। हृदय की ऐसी भावावर्था देखकर एक दिन मथुरबातर अ्रीराम- 
कृष्ण से वोछे --- “ बावा, हृदय की यह कैसी अवस्था हो गई हैः 
औरामइृष्ण बोले --- “हृदय ढोंग नहीं वर रह्य है; उप्तको सचमुच 
वैमी अवस्था हो रही है-- 'मुझे ददीन होने दे! ऐसी आर्थना उसने 
माता से की; इसलिए उसे यह सब हो रहा है। ऐसा ही बुछ थोड़ा 
बहुत दिखाकर माता उसके मन को शीत्र ही झान्त कर “देगी ।” 


हृदयराम का बृत्तास्त रे 
मधुरवाब्‌ बोढे -- / बाबा ! कहँ की माता और कहाँ और इुछ? 
यह सब आपका ही खेड है! आप ही ने हृदय की यह अव्या की 
है और अब आप ही उप्तके मन वो शान्‍्त करें| हम दोनों झृंगी झेगी 
के समान आपके चरणों के पास सदैव रहकर आपकी सेवा करने बाछे 
हैं| हमें इस प्रकार की अवस्था से क्या मतडब है?” --- यह सुनकर 
श्रीरामइृष्ण हँसने छगे | 

इसके कुछ दिनों बाद एक देन रात्रि के समय श्रीरामहृष्ण 
उठकर पंचबटी की ओर जा रहे थे | उन्हें जाते देखकर हृदय भी उठे 
ओर श्रीरामकृष्ण का छोटा और रूमाछ छेकर उनके पीछे पीछे चढने 
छो। वे थोड़ी ही दूर चडफर गए होंगे कि इतने में उन्हें एक अद्भुत 
दड्वीत हुआ | उन्हें दिखाई दिया कि श्रीरामक्ृष्ण मनुष्य नहीं हैं, थे 
कोई दिव्य देहधारी पुरुष हैं, उनके तेज से सम्पूर्ण पंचवटी प्रकाशित 
हो गई है. और चछते समप्र उनके पैर पृष्वी यो रपईी नहीं करते हैं | 
बे पृष्वी से अढय उपर ही उपर बिता किसी आवार के चले जा रहे 
हैं। शायद यह अपना इृष्टि-स्म ही हो ऐसा सोचकर आंखों को 
मलकर हृदय ने फिर उप्त ओर देखा तब भी वही छुपे दिखाई दिया । 
यह सत्र देखरर वे चक्रित हो गए और सोचने छगे-- /मुझमें 
ऐसा कौनप्ता अन्तर दो गया है निकके कारण मुझे यह विचित्र दृश्य 
दिखाई दे रहा है!” -..- और सथं अपनी ओर देखने ठये। तब तो 
उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ | उन्हें अपना शरीर भी अय्नोतिमेय दिखाई 
दिया और उन्हें पदा छाया कि--* मैं मी दिव्य पुरुष हूँ, साक्षात्‌ 
इंघर की सेद्म में मैं झपदा उमप ब्यतीत बर रहा हूँ। उनवरे सेवा 
करने के लिए दी मेरा जन्म हुआ है, यपः/्थ में दे और मैं पक ही हैं, * 


कल भीरामकफृष्णदी लामृत 
फैसले उनको सेवा के दिए मुझे झछा दारीर घारण बरता देश! 
--+ पद लग जानार और अपने जीवन का यह दददस्य ्रमप्ष में आने 
पर उसके आनन्द का पाारवार नहीं रहा। वे संघार को मूठ ५ 
अपने आप यो मूठ गए और अतिशय आनन्द के आगैशश में बेड 
दोकर एकाएक चिछाने टगे --- / ओ रामक्रष्ण! ओ रामकृष्य! इस 
रोग तो मनुष्य नहीं हैं, तब हम यद्टीं आए क्यों हैं? चच्चे हम ठग 
देशदैशास्तर में पर्टटन बरें और जीों का उद्गार करें। हुम और हा 
एक ही हैं!” औरामहष्ण पहले थे झ्रि ४इस अडार उसी चिछाते 
देखबर मैंने उत्तसे वहा -- 'हदू ! करे कितनी जोर से चिह्ा रह्ष 
है! तुझे.हो क्या गया है? तेरा चिल्ाना सुनकर छोग दौड़ पह़ेंगे न! 
+- पर कौन छुनता है! उन्होंने अपना चिछाना जारी ही एहॉ। 
तब तो मैं उसके पात्त दोइते दोड़ते गया ओर उस्तके वक्ष/ष्पठ्ठ हर 
हाथ रखकर बोटा, “माता! माता! इस मूर्ख को जड़ बना दे / 
हृदय कदते थे -- “उनके मेरी छाती को रपशी करते हुए तपा 
ऐसा कहते ही मेरी वह दिव्य दृष्टि और वह चारा आनन्द दुप्त हो गया और 
मैं पुनः ज्यों का त्यों बन गया | मुझको बड़ा दुःख हुआ, मैं रोते हर 
बोल --- “मामा ! थापते यह क्या किया ? मुझे इस अकार जड़ क्यों 
बना दिया १ अब मुझे वद दिव्य आनन्द पुन: कहाँ मिलेगा ह ” यह 
सुनकर थ्रीरामइष्ण बोडे --- “मैंने तुझकों सब्र दिन के लिए जड़े होने 
को थोड़े ही कहा है ! मैंने तुज्को अभी जुप बैठाबने के ढिए ही 
ऐपा किया है। जरा कीं योड़ा ता दर्शन पाया कि छया तू जोर जोर 
से चि्ाने; इसीलिए मुझे वैधा करना पड़ा ! मुझको तो देख | चौदीएों 
घण्टे मैं कितनी अदूभुत बातें देखता रहता हूँ; पर क्या मैंने कमी 


हृद्यराम का वृत्तान्त रू 
इस तरह इछा मच/या है? ठेंरे लिए ऐसे दरीव करने का समय अभी 
नहीं आया है। अभी शान्त हो, समय आने पर तू बहुत से दीन 
प्राप्त कर सकेगा ।!? 
श्रीरामकृष्ण के ये वाक्य छुनकर हृदय चुप बैठ गए, पर इस 
बात से उनके मन में बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सोचा कि चाद्दे जो हो, 
पर परसें के प्रमान साक्षात्कार एक वार और करना चाहिए। अब 
इसके बोर में थ्रीरामकृष्ण से चोटने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, 
इसलिए उनको बिना बताए ही वे पुनः प्रतिदिन खूब जप और ध्यान 
करने छो ! वे रात को उठते थे और पंचत्रटी के नीचे ओऔररामकृष्ण 
के जप-ध्यान करने की जगह में जाकर जप-ध्यान करते थे ! एक दिन 
बे इसी तरह वहाँ वैदवर ध्यान वर रहे-थे ! रात का समय था। घोर 
अंधकार फैश हुआ था। श्रीरमकृष्ण को पंचचटी की ओर जाने की 
इच्छा हुई और वे वह०ँ जाने के डिए निकले । वे पंचत्रटी तक पहुँचे 
भी नहीं थे कि “मामा जी ! दोड़िये, दौड़िये ! में जटकर मर रह हूँ” 
ये शब्द उनेके कानों में पड़े ! हृदय की आवाज को पहचानपर पे 
जल्दी से पहों पहुँचे और वोछे --- “डरे मत, मैं आगया हूँ। क्यों, 
तुझे कया हो गया १” दोड़ा के कारण चिछाते रुए हृदय बोले --.. 
#प्ञामा ! मैं यहोँ। ध्यान करने बैठा था कि एकाएक दारीर में इतनी 
जछन होने छगी, मानी किसी ने उम्त पर आग बिछा दो हो ! यह 
बेदना मुझसे नहीं पह्दी जाती।” यह सुनकर श्रीरामहप्ण उनके शरीर 
पर हाथ फेरते हुए बोले, ४रोओ मत, अभी बेदना दूर हो जाएगी ! 
तू क्यों ऐम बरता था भदा १ मैं तुझको एक बार बता चुका न, झ्रि 
तुप्तको इन सव बातों की जरूरत नहीं है, त्‌ केवछ मेरी सेवा वरता 


धर भीरामएछलीटामूत 
जा, उतना ही तेरे ठिए बदूत है।! हृदय कहते ये कि श्रान्पूछ 
के हस्त से उनकी धार पीड़ा पचमुच दूँ हो गई। अ्रराम्पृष्णके 
पद्ने के अनुमार ही घटने में अपनी माई है, यह जानकर ये परे 
बाद कभी भी पंचरटी के मीचे यान आदि यरने के हिए नहीं गए। 
उमी साठ के आध्रिन मास में हृदय को श्री दुर्गपूजा-डलव 
परने की बड़ी इच्छा हुई। मथुरराब्‌ ने हत्या से उनकी सहायता की, 
परत श्रीरामएप्ण को अपने ही घर र॒सूँगा ऐवा उन्होंने हृदण से बह 
दिया | इृय की ऐसी इध्धा थी झ्लि उत्मव वे अपने गाँव में बरें और 
पहाँ अपने प्ताथ अपने मामा को भी छे चर्ठे | जब्र उन्होंने गृह देखा 
कि मथुरबाब्‌ उन्हें नहीं छोड़ते तो ये बड़े हतोस्ताहित हो गए। दृदय 
कट्ते थे --- /मुझओ ऐसे उद्यछ चित्त प्ले भौंतर के लिए खाना होते 
देखकर श्रीरामह्ृप्ण मुझे समझाते हुए कहने छगे ---' हदू ! हू हम तरद 
बुरा मत मान, मैं रोज तेरे यहाँ तेरी पूजा देखने के डिए आया करूँगा 
तब तो ठीऋ होगा न? तू अपने मन के अनुप्तार पूजा करते जाना; 
ध्यर्थ सारे दिन मर उपयाप्त मत करना; बीच में दोपहर के धम्र योडा 
फछाहार कर छेना ! --- ऐसा कहकर उन्होंने पूजा के डिए जो प्रबन्ध 
करना या वह सत्र बता दिया, तब मैं बड़े हर्ष के साथ अपने गँ।व गया।” 
४« गाँव में जाने के बाद हृदय मे श्रीरामकृप्ण के बहने के अनुमार 
सभी तैयारी कर छी ओर आश्रिन झुक पष्ठी के दिन पूजा चुरू केश 
दौ। एप्तमी के दिन रात्रि को पूजा आदि करके आरती करते समय उर्हे 
दिखाई दिया कि ग्योविर्षय- शरीर घारण करके श्रीरामहृष्ण देवी के पीछे' 
मातावेश में खडे हैं! औरामकृप्ण को देखकर उन्हें बड़ा हफ हुआ और 
अपनी पूजा को आज सार्थक्र जानकर वे अपने को घन्य सानने ढगे। 
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पूजा के दिन बीतने के बाद दक्षिणेश्वर आकर उन्हींने सब्र 
समाचार श्रीरामक्रष्ण से वताया। तत्र श्रीरामकृष्ण बोले -- / उप 
दिन रात को आरती के समग्र तेती पूजा देखने को मुझे सचमुच हो 
उल्लप्ठा हुईं और मैं भावराविष्ठ दो गया। उप्त समय मुझे ऐस्ता दिखा 
कि स्योतिमय शरीर घारण करके में स्थेविमिय मार्ग से तेरे घर गया 
हूँ और तेरी पूजा देख रहा हैं!” 

श्रीरामक्ृष्ण एक बार भावावेश में हृदय से कहने ठग --- ४ तू. 
तीन वर्ष तर; दुर्गापूजा-उत्सव करेगा! --- और दया में आत वैसी 
ही हुई। भ्रीरामहृष्ण छे कहने की ओर ध्यान ने देवर चौथे धर्ष जब 
दे पूजा थी तैयारी करने छगे तर उसमें इतने विश्न जाए मि वन्‍्त 
में झरदं बह कार्य छोड़ देना पढ़ा । प्रषम बंषे के उत्सव थी समाति के 
बाद उन्दोंने अपना दूसरा विवाह किया ( १८६९-७० ), और 
दक्षिणेश्र में आवर अपना काम और श्रीरामइप्ण की सेवा उन्होंने 
पुनः पूर्ववत्‌ परारम्म पर दी। 

हृदय के इतके बाद के जोदन में म्लुप्प के अध.पतन का एक 
बड्टा विचित्र उदाइरण पाया जता है। महामाया था प्रभाव बडा 
अदभुत है। धीरामशप्ण की सभी साधताएँ उनको औखों के सामने 
हु! । उनका अदभुत शालितरप्त भी हृदय के देखते देखते हुआ, 
उनके भौर अपने जीवन के रहस्य कये मो पे जान गए थे, पर वही 
दृश्य समुद में रहवर भी सूखे यने रहे। दृश्य वी भावुवता नहीं 
बडी; एदना हो नहीं थीरामएष्ण के; दिप्र शहवास के कारण जो 
घोझ घहुत मक्तिमाव उनमें उचन्त दो यधा पा पट भी उच्दोत्तर कम 
देता गया और उनमें बहुद रूषिक लार्पदुद्दि आगई! भरराममृष्ण के 
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दर्शन वें; ठिर बहुत से छोगीं वो आते देख हदय वो ढ्य वा टोन 
उत्पनत्त हो गया। दृश्य को खुश किछ दिला या भी मल; से 
धाद्दे तव और जितमी देर तक चादई उतनी देर तक, दि शोठगर 
औरामपृष्ण से बानें मी नहीं कर सता या। अतः द्िवदईत वले 
के पूर्व फ्रवेक को पहुठे इस नंदी की यथाशक्ति पादपूजा कराने के 
मिव्राय दूमरा मार्ग ही नहीं रहा! धीरे घीरे हृए्य का छम 
बने छगा । इस प्रकार की बातों की भनक श्रीरामकृष्ण के 
कान में पड़ते ही उन्होंने उनयों अनेक प्रव्रार मे छम््ावा 
और उपदेश दिया, कई बार उन पर ये गुल्ता मी हुए ए 
सत्र व्यर्थ हुआ | आओ चडऊर तो हृदय श्रीरामडृष्ण पर ही ग्रुला 
होने छगे और बीच बीच में उन्हें प्रत्युत्त भी देने छगे॥ श्रीराम 
कृष्ण के प्रत्ति उनका मक्तिमाव मी कम हो गया | उनके व्यवहार ऐ 
प्रीधमकृष्ण को बड़ा कष्ट द्वोने छा और उनकी इस्त श्रकार वी 
अधोगति को देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ। किसी क्रिमी दिन तो 
वे इतना तेंग करते थे कि वाल्क खमाव बाछे श्रीरामहप्ण के हिए 
वह अप्तद्य हो जाता या और वे बच्चे के स्राव होने छगते थे और 
हाथ जोड़कर उनसे बनती करने छाते थे | 
धीरे धीरे इदय श्रीश्मकृष्ण की नहझूछ करने ढगे | दे औरामकृष्ण 
के प्मान ही गाने गाया करते, नाचते और भाजावेश दिखाते थे! 
उनका दुर्व्यवहार इस हद तक पहुँच गया यथा कि प्रत्यक्ष औरामद््ग 
और उनके भक्तों के सामने वे औराममकझृष्ण के विरुद्ध बोढने छोगे 
और छमय्र उम्र पर उनकी दिछगी उड़ाने छगे ! इस कारण सभी 
० , ? छात्ता था और मन में क्रोध भी आता था, पर उम्रका क्या 
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उपयोग था ? एक दिन योंही किमी कारण से उन्होंने श्रीरामकप्ण को 
इतना डाटा कि वे वेचारे रोने छो और बोढे, “माता ! दूले मेरे 
सारे संततार-बन्धन तोड़ दिये, पिता मर गये, मादा मर गईं, भाई भी 
चढ़े गये, सभी अपने अपने मार्ग में चछे गये और अब अन्त में क्या 
हृदय के हाथ से मेरी इस श्रक्ार को दुर्दशा होनों शोष थी!” -- 
रेसा बढ़ते कहते उन्हें सप्राधि छा गई! समावि के बाद ढुछ 
देहस्पृति होने पर वे हँसते हँसते पिए कहने छगे-- “माता ! बह 
मुझ्न पर पचऊुच ही प्रेम करता है। अतः बढ चाद्दे जो वक्ता है; 
ब्ेचारा अनजान मलुप्य है वह क्या जाते ! उस पर इस प्रकार गुस्सा 
क्यों होना चाहिए!” --ऐसा कहते हुए वे पुनः समाधिमम्त हो 
गये ! इतना सब हो गया तो भी हृदय की बज़बक जारी ही रही। 

बाद में एक दिन हृदय की बात निकछने पर पिछो प्रत्र बातों 
की याद करके श्रीरामइृष्ण वोढे --- “ उसने पहले मेरी जैसी सेग्रा 
की अन्त में कष्ट भी बैधा ही दिवा। उदखा से मैं बीमार था। 
कुछ भी खा नहीं सकता था। पी5 और पेट एक होकर शरीर में 
केबछ दृड्डियाँ रह गई थीं, तब एक दिन वह मुझसे क्या कहता 
है --- 'इधर देखो, मैं कैमा अच्छा खाता पीता हूँ, तुग्दारे तो नसीत 
में है ही नद्ीं, उसे तुम क्या करोगे!” और एक दिन वोछा --- 
4चात्रा जी, मैं न रहता तो देखता तुम्हारा साधुपन कैसे चव्ता!* 
एक दिन दो उसने मुझे ऐसा सता्या कि मैं उदास होवर प्राण देने 
के इरादे से गंगाजी के घाट पर पहुँच गया | (कुछ देर टदरकर ) पर 
पहले उसने सेत्रा भी बैप्तो दी की। माता जैसे अपने छोटे बच्चे को 
पाठती है, वैसी द्वी सावधानी के साथ उसने मेरी रक्षा की | मुप्ते तो 
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दे की मी सुधि नहीं खती थी। पर बद्दी मेरी लव इलशा दव 
टीक एक्‍ता था। उसके रउठी/ पढने से मैं उद्ता और 2 
बहने पर बैयता था। माता की इप्छा से यदि वह यही न होता हँ 
मेरा शाररर ही नहीं टिका ! ! 

गाद में तो काठछी-गरिर के नीकर-चाकों की भी ईदी ः 
करने छो॥ श्रीरामशप्ण ने उन्हें कई बार तावाद की कि (नी 
फछ अप्छा नहीं द्वोगा, ए. अपना आचरण झुवार। |. परत उ्होँ 
इसवी बोई परवाह नहीं की। उल्टा वे ही ऑीरामह प्ण को कमी कं 
का दें -- ““रासमणि के अन्न के सिवाय ठुग्दररे छिए कोई मार्ग 
नहीं इसटिए तुम चादे सब से डरकर चढ़ो, मैं क्यों किसी की पा 
फरँ:/ बहुत होगा तो मुझको यहाँ से चले जाने को वह देंगे 
चढ़ा जाऊेंगा मैं ! ? 

हद की उदण्डता बढती हो गई और उससे सभी को” और 
विशेषत: ओऔरामइृष्ण को -- अत्यन्त ब होने छगा। दृसएक 
ऐसा छगने छगा कि “यह बढा यहाँ से कब ठढे, कद वह झा 
मुँद काठ करे।” हृदय के पाप का घड़ा मरता आ रहा या। काली: 
मन्दिर की स्थापना के दिन दक्षिणेरर में भ्रति बर्ष उत्तव हुआ वरती 
था । सन्‌ १८८१ के उत्सव के दिन तैलोक्य बाबू (मथुरवातू के पुत्र) 
अपने सब्र बुद्धम्बियों समेत वहं। आये हुए थे। उस्र दिन खबरे 
की पूजा करने के लिए दंदय काी-मन्दिर में गये ] वहाँ जैशेवि 
बाबू. की १०-११ वर्ष की छोटी छड़की खड़ी थी। हृदय में उसके 
चैते पर चन्दन पुष्प आदि चदाकर उप्तकी पूजा की | साधनाकीउठ 
में-औरामइ्प्ण इसी तरह छोटी छड़कियों की जगम्दबा-भावना से पूजा 
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किया करते थे। हृदय भी वैसा हो करने गये । थोड़ी देर में यह 
बात तैडोक्य बाबू के कार्नों तक पहुँची । उन्हें हृदय के आचरण से 
बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने अपने नौकर के द्वारा हय को पक्ष 
मारकर काछी-मन्दिर से निकल्या दिया और काछी-मन्दिर में उनके 
पुनः घुसने की मनाई कर दी। 
इस्त प्रकार श्रीरामकृष्ण और हृदय के सम्बन्ध की इति हुई। 
इसके बाद हृदय काछी-मन्दिर के पास्त के यदुनाथ मछिक के बगीचे 
में रहने छो। ओऔरामकृष्ण के पाठ काली माता के प्रप्ताद की दो 
पाढियों आया करती थीं। उनमें से एक थाछी वे रोज दोनों समय 
हृदय के पास्त भेज दिया करते थे और बीच बीच में रयं भी उनके 
पास जावर उन हाल्त देख आया करते थे। इतना सब हो गया 
पर तो भी हृदय के ढोम की मात्रा कम नहीं हुई। एक दिन तो वे 
श्रीरफ्कृष्ण से कहने छगे --- “मामा ! आप इस मन्दिर में रहकर 
क्या बरते हैं?! चढिए हम छोग किमी दूसरी जगह जावर काडी- 
मन्दिर बनाएं, और दोनों वहों सुख से रहें !”! इसे सुनबर श्रीरामकृष्ण 
दुछित होकर बोडे---४क्येंरे! अब दू मुझको लेकर छोगों थे 
दरवाजे दरबाजे प्रदशन वर्ाता धुपायैमा --ऐसप्ा दिखता है।! 
अन्त में उनओ अपने दुष्बहाार पर पश्चात्ताप हुआ। श्रीरामबृष्ण 
के भमावित्त हो जाने पर वे उदर-पोषण के ढिए कपड़ा बेचने का 
रोजगार करने छगे। उन्हें इस बात का अल्यन्त दुःख छोता था कि 
भ्रीरामइष्ण जैसे मशपुरुष के आश्रय में रहते हुए भी उन्होंने उनसे 
अपना कोई डाम खय नहीं उठाया और वे भ्रीरामकृष्ण के शिष्यवन्द 
के साथ मिड जुझफर अपने इस दुःख को कम करने का अरन वरते 


कु 


ष् थीरामकष्णछीलामुत 

थे] इस शिप्प-पमुदाय के सामने वे अपना दिल खोड़यर श्रीगाम- 
कृष्ण की बातें बतछाया करते थे | श्रीशमकृष्ण के साथनाकाछ के 
आरम्म से वे उनके अत्यन्त निकट सहबास में थे, इस कारण औररामदृष्ण 
के चरिरि की कई बातों की जानकारी छोगों को उन्हों के द्वारा हर 
हुई है। ओ्रीरामकृष्ण के शिप्यगण उनसे सदा परामश रिया करते ऐे 
और उन्होंने श्रीरामहृष्ण की जो मनः्पू्वक सेवा की थी उते कण 
करते हुए वे लोग उनका उचित सम्मान करते थे। श्रीरामकृष्ण के 
सम्राधिस्थ होने के १३ वर्व बाद अपनी आयु के ६२-६३ वें वर 
में हदय अपने प्राम में पृत्यु को प्राप्त हुए । यह सत्‌ १८९९ वी 
बात है। 


५-मथुर की मृत्यु (१८७१) 
और 
पीड़शी पूजा (१८७३-७४ ) 


४ पथुर ने ) कहीं सिछी शुरू में जन्‍म लिया होगा। उसकी भोगवासना 
नह नदी हुई थी। !! 


|. “डी ( स्त्ये उन ही पत्नी ) यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती, तो हमारे 


संयम का धांध फूटकर मन में छुद्र देहबुद्धि का उदय हुआ द्वोता या नहीं -- बह 
कौन कह संइता है?” 


++ भ्रीरमक्तण 

तीर्यपात्रा से छोटने के बाद २॥-२॥ बर्षे तक कोई विशेष धटगा 

नहीं हुद। सन्‌ १८७० में श्रोरामईः्ण के भतीजे (रामकुमार के छड़के ) 
अक्षप की दक्षिणेश्व( में एृत्पु हो गई।बह १८६६ से १८७० तक 
थ्री राघाकान्त के पुनारी-पद पर था | उसका छमात्न बहुत ही सरछ 
और प्रेमयुक्त था) वह अत्यन्त भक्त था और छपना बहुतसां श्षमप पूजा, 
जप, ध्यान में ही बिताता था | उसके इस गुण के कारण श्रीराम- 
कृष्ण का उस्त पर बड़ा प्रेम था । उम्रक्ो मृझु से उन्हें बहुत दुःख 
हुआ और जिम कमेरे में बह मर उस बफ़ेरे में उन्होंने फिर कमी भी 


१०० भ्रीरामकृष्णछीछागृत 
पैर नहीं रखा | अक्षय की मृत्यु के बाद उसकी जगद पर श्रीर 
के मप्नछे भाई रामेश्वर # की नियुक्ति हुई। 

औरीएमक्ृष्ण अक्षय की मृत्यु का दु:ख भूछ जाएं इस <ं 
मधुरवायू उन्हें अपनी ज़मींदारी के गाँष में और अपने कुर्गुए वे 
में ले गये और वह! कुछ दिन ब्यतीत काके उन्हें अपने शाय 
दक्षिणेश्वर वापप्त आये । 

मथु्वाब्‌ अपनी जमोंदारी के गौव से छोटे । उसके हु 
दिनों बाद उनकी प्रकृति बिगड़ने ठगी और वे बहुत बीमार हो 
उनके अग्रतार-कार्य की प्रमाप्ति का समय भा गया श्रीरामहप 
पुनारी-पद स्वीकार करने के समय से अब तक पूरे १४ वर्ष मथु 
ने उनकी एकनिए क्षोकर सेशा की। श्री जगदस्जा की अविस्य 
से वर्तमान शुगाबतार श्रीरामहप्ण के अदूमुत शक्ति-विक्राप्त में पद 
करने का उच्च सम्मान उन्हें म्िछा था। उन्होंने अपना काम कि 
छुन्दर क्रिया यह तो उनके अब तक के इतान्त से हम देख 
चुके हैं। अपने जीवन की अन्तिम अबरया में तो उन्हें श्रीराम 





हू रामेघर सन्‌ १८०४ तड़ पुजारीपद पर रहे । उत्त साठ वे भे 
गाँव वापस गये और वहीं उनही रत्यु दो गई । उनहों रुत्यु का समाचार सुन 
मेरी माता को बड़ा दु.ख द्वोगा ऐसा रामसकर श्रीरामकृष्ण ने जगदम्वा से प्रा 
की कि-- मेरी माता को इस इु-स के सइने की शक्ति दे ” और अपनी मे 
के पास जाइर रोते रोते यद दुखद समाचार उनती झुनाया । औीरामहृष्णा बत 
थे हि" मुझे मादम पहना था कि इस समाचार को मुनकर माता के हृदय 
बड़ा मंद के, पर लाख है दि ' सभी को एक दिन जाना हे इमलिए पे 
शोड नहीं कला झादिए ” इस अझार मद उल्या मुझे ही समझाने री ४ 
हाल देखकर मैं चित हो गया भार श्री जगदम्बा को बारम्बार प्रणाम करने झगा। 


मथुर की झत्यु और धोड़शी पूजा श्ण्‌ 
की सेवा के तित्राय और कुछ सूझवा ही नहीं था | इस कथन में 
कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 
स्थमेय माता थ पिठा त्वमेष, 
स्पप्रेय चन्धुश्ध सखा त्मेष! 
स्थम्रेय पिद्या द्रविर्ण स्वमेय, 
स्पतेष सब मम ( शामफ्ृप्ण )। 
इस प्रकार उनका मन रामइष्णमय्र हो गया पा। 
श्रीरामश्ृष्ण जैसे मद्मापुरुप की सेवा अनन्य भाव से करने से 
उनका मन सहज द्वी अति उन्नत और निष्काम बन गया था | श्रीराम 
कुष्ण के प्रति उनकी इतनी मक्तिनिष्ठा और दृद विश्वाप्त था कि वही 
उनके सर्व पराषर द्वो गये पे ।१रछोफिऋ सड्भति के छिए श्रीरामकृष्ण 
वी सेग्ा के तिबाप और कुछ बरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात 
का उन्हें इृद॒ विश्वास हो गया पा। उनके नित्य के ध्यवद्वार में भी 
इस अपूर्य मक्ति-निद्यास के उदाइरण देखने में आते थे। 
एक बार मधुरबाब को एक बड़ा फोड़ा हो गया | उसके कारण 
वे कृण-झब्पा में पड़ गऐे | ५-६ दिन तक श्रीरामाप्ण के दर्शन न 
पाने के कारण उन्होंने इृश्य के दारा उनको घुटवा भेजा । श्रीरामरप्ण 
योछे, " मैं बहों जाइर क्या करूँगा? में कया पोई वैय हैं किम उसका 
फरीश अध्छा का दूँगा?! श्रीरामाष्ण ब्रेन जाते देख मथुर ने 
उनके पास गुछौरा पर बुछोदा भेजा। उनका बहुत आप्रह देखर 
भ्रीगण्ण से भी पद्दों उतके पत्त शेपे दिना नई रहा गएा। दे इृद्य 
बडे साप छेपर उसके पर गये | थौरामपुष्ण दो आापे देखपर मधुर 
के आनन्द बट ठिकाना नहीं रह्दा। आनाद थी रत में दे एददम 22५ 
बर बैद गये ओर शेडे --- / बाद, मुहर काप बसे हैर वी घूल ऐे टेमे 


रू 


१०२ ओआदमरई/गछीआमृत 
दीजिये! अरामप्ण हँसते ईए पैछे ०" बाहरे परे | में 
भूठ ठेपर तेशा कया छामर होगा है उसमे कया तेते पीड़ों अरे है 
जाएगा!” यह पुनयर सयुरवादू चोदे न्+ बाबा । मैं क्या दुतना पागठ 
है कि इस पोद़े यो आराम करने के टिए आप के पैर की धूछ मेगा, 
उपके टिए तो ये डाक्टर छोग हूं । मैं तो इस मबमागर यो पार बरसे 
के डिए आपके पैर की धूर मोंग रहा हूँ |! मथुखाबू के ये अठौदिक 
मकि-ीघ्राम के शद्द सुनर श्रीरामपृध्ण का हंदव वदणा में मेरे 
गया और ये एकदम स्माधिमम्न हो गए । मथथुरं उनके चरणों 
को अपने मस्तक पर घारण बटके अतिशय्य आनस्द अंनुमव 
हुए अश्र बइने छो। मथुरावू का कोड़ा घोड़े ही हिलों मे 
अच्छा होगया।.. >> कि 
शक दिन भावाविष्ट होरर श्रीरामकृंप्ण मझुखावू से बोठे म्थुय 
तेरे (जीवित ) रहते तक मैं यहां (दक्षिणेध्वर में) रहूँगा। ण्--छे 
सुनकर मथुख्वाबू मपभीत हो गए। इमको कारण यह था कि ड्व् 
अच्छी तरह माद्म हो गया था कि साक्षात्‌ जगदम्बा वावां का रूप 
घारण करके मेरी और मेरे परिवार की रुदा रक्षा कर रही है। दे 
चड्डी मम्नता से श्रीरामहंप्ण पे बोढे - ““मठछा आप ऐसा क्यों बह्ठते है 
बाबा? मेरी पत्नी और द्वारकानाय (पुत्र) की भी आप पर बड़ी मर्फि 
है। उनझं में किपके पास सौंप जाऊँगा ! रेसा नहीं हो सकता, वावा ! 
उनके लिए आप को यहाँ रहना ही चाहिए। ? मधुर की यह वात 
सुनकर श्रीरामझण्य बोछे-- / अच्छा, मैं तेरी पली झौर द्वारका के 
दते तक यह रहूँगा, तेव तो ठोक होगा नह” और प्रचुव 
हुआ भी यही ! जेंगदखा चसी और दारकोना को मृत्यु 





मधुर की झस्यु और पोड़झी पूजा १०३ 
थोड़े ही दिनों वाद श्रीरामक्ृष्ण गछे के रोग से बीमार पड़े और 
दक्षिणेश्वर का नित्राद्न ददा के लिए छोड़कर अन्यत्र रहने के लिए 
चढे गए। अर्तु-- 


इप्त प्रकार १४ वर्ष तक श्रीरामहृष्ण की अश्रत॒पूर्व सेवा करके 
मधुरवाबू सन्‌ १८७१ के जुलाई माप्त में बोमार पडे। प्रात आठ दिनों 
में उनकी अवस्था खराब हो गई। बोडने में मी उन्हें अत्यन्त कष्ट 
होता या । श्रीरामइृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि मथुर के अलौकिक, 
सेत्ाब्रत के उद्यापन का समय ब्रिल्‍कुल निकृट आ गया है| इस बीमारी 
में उन्हें देखने के लिए, दे स्॒य॑ नहीं गए॥ हृदय को ही वे प्रति दिन 
उनके पास भेजा करते थे। आखिर के दिन तो उन्होंने हृदय को भी 
नहीं भेजा। मथुर का अन्त-्समय प्मीप आया हुआ देखकर उन्हें 
गंगा जी के तट पर पहुँचा दिया गया। उप्र दिन दोपहर को (१६ 
जुछाई ) श्रीरामक्रृष्ण समाविमम्न होकर बैठे थे। उनका र्थूठ शरीर 
दक्षिणेश्वर में उनके करे में था, परन्तु वे अपने दिव्य शरीर से वहाँ 
अपने परम भक्त के पीछे खड़े होकर उसे ज्योति मार्ग से --- अव्याधिक 
पुप्प से प्राप्त होने वाढ़े --- छगे छोक में स्य॑ चढा रहे थे। 


भऔरामकृष्ण की सम्राधि उतरी --- उप्त समय पाँच बज गए थे। 
श्रीरामकृष्ण हृदय को पुकारकर बोले --- “मथुर दिव्य रथ में वैदकर 
गया | श्री जगदम्बा की सखियों ने उसे बड़े आदर से रथ में विठाया । 
मथुर देवीओेक को चछा गया ॥7 


बाद में रात को ९-१० बजे मन्दिर के नौकर-चाकर, पुजारी 
आदि वबापस्त आए और उन्होंने सन्ध्या के पाँच बजे मथुरबाबू का 


[१०४ भीरामरखलीलामूत 
देझास्त हो जाने को गाता बवआ। मबुखाबू » की हसु के 
है; पहने बीत गए। दक्षिणेशर की सभी ब्यपाया उन मृलु के बए 
मी टीक तर भे चल रही थी। छामग इसी समर श्रररामहण्ण व 
साधना के इतिद्वाव में एक विज्ञेप घटना हुई जिसको यहाँ विस्तार 
पूर्फ उठ्िश करना आवश्पर है । 

दम बह आए हैं कि वेदान्त-माथता हो जाने फे बाद कुछ दिलों 
तक औरामकृष्ण अपने गँथ में जाबर रहे और ग्रहों उनकी फ्लो मी 
मायके से आई थीं। औीरामहप्ण जब तह वहाँ रदे, तब तक वे उग्हें 
अनेक प्रकार फी शिक्षा देते रहे और छोटी होने पर मी तीह्ण बुद्दें 
होने के कारण उप्त शिक्षा का उनके मन पर बहुत असर हुआ | उनका 
पत्नत्र और झुद्र मन थ्रीरामहष्ण की दिव्य सेगति में आना्दएूर्ण हो 
गया था) श्रीरामहइरष्ण के दक्षिणेश्व छोट आने पर जब्र थे अपने 
मायके वापप्त गशं ततब्र उनके पूर्व के खमाब थी बदले हुए देखरर 
उनके घर के छोगों को आथये हुआ, पर इसका कारण उनके ध्यान 
में नहीं आया ] 





# रानी रासमणि रुत्युशम्या प६ पड़ी हुई मिस भय से ब्याउुठ शी 
(भाग ९ प्रकरण ३०, सैरत्री ब्राक्मणी का आगमन ) बद भय भन्‍्त में सदर निश्य। 
मधुरबादु के भीते जी पद्ममणि और जगदम्पा दासी के बीच मेदिर की संपर्ति के 
विषय में समझा शर दो गया । मधुर दी झृत्यु के बाद तो इस कहद्ध ने बडा रूप 
धारण कर लिया और बह द्वाईडोर्ट तक पहुँचा । हाईकोर्ट में उसझा निपयारा हुआ 
और उस बोर्ट का निर्णय दोनों प्नों को स्वीकृत हुआ । पर बाद में पथनणि भर 
जगदम्वा दासी वी सत्य के बाद सन्‌ १८८८ में पुनः उनके लड़कों में (यती 
रासमणि के नाविों में ) झगड़ा झु हुआ ! इन सब झगड़ों में मंदिर की सम्पति 
रदन दो गई और वद अज्ञ तक झुणयुक्त हीं हुई दे । 
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इप बात को अब चार थर्ष होने वो आये थे और उन्हें १८ था 
वर्ष छग गया या। अपने ऊपर अपने १ति का पूर्ण प्रेम जानकर दे 
आनन्द में मग्न रहती थीं तवापि गाँव के छोग उनके सम्बन्ध में जो 
तरह तरह की बातें कहते थे उमैसे उनके मत पर कुछ न कुछ परिणाम 
हो ही जाता या। उनके मन में आता या कि ४क्या उनका ख्ाव 
सचमुच बदछ गया है! क्‍या वे सचमुच प्रागल हो गये हैं!” उनकी 
सखी-सद्देलियों उन्हें. “पृगछे की औरत” कहकर चिदाती थीं तब 
उन्हें बड़ा'दुःख होता था और कमी कमी छोचने छाती थीं कि ५ एप 
दक्षिणेश्वर जाकर सच बात क्या है सो अपनी आँखों से देख ढेँ। 
मछा यदि ययार्थ में दे पागल हो गये हों, तो मुझे भी य्हाँ रहवर 
बपा करना है! वहीं उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए |” 
यही पोचकर उन्होंने जितनी जल्दी हो पके दक्षिणेश्वर जाने का 
निश्चय किया। 
फास्णुन की पूर्णिणा को गंगाएनान के लिए कई जगह से ढोग 
कडकचा आया करते हैँ। जयरामवाटी से भी उम्र वर्ष पूर्णिमा के 
स्नान के लिए बहुत से ढोग कछरुत्ता जामे बाढे थे। उनमें उनके 
सम्बन्धियों के यहाँ की ल्लियाँ मी थीं। उनके साथ जाने के लिए अच्छा 
अपर देखकर उन्होंने अपने पिता प्ले जाने की अनुमति माँगी। 
एप्रचन्द्र मुखोपराध्याप ने उनके मन के उद्देश को ताड़ लिया और 
उन्होंने भी उनके साथ कठ्फत्ता चठने का निश्चय किया। 
प्रत्थान के दिन ग्रात:काल सू्योदय दोते ही स्योेण चर पढ़े। 
उन दिलों रे न होने के कारण प्ताघारण स्थिति के छोग पैदछ ही 
जाया करते थे | दिन को चछते थे और रात को किसी गाँव या 


० शीशमशझ ली लागत 
चर्मशाए। मैं टहर नाते थे | हमी क्रम से वे ठोग जाते ये। पार शी 
दूसरे की सेंगति में पमी याप्री यदे आनस्द मे जा रहे ये कि राले में 
एफ मित्र आ पड़ा। चठने का अख्ाघ से होने के पारण श्रीमती 
की पनी शर्ते में ही बीमार हो गई और रामबखयांद्‌ यो राशी में एक 
चर्मशारा में दी यहर जाना पड़ा। 3 
इप्त तरद एस्ते में ही बीमार पड़ जाने से अराम्शग यी-फती 
को तथा उनके छाप या्ों यो बहुत कष्ट हुआ। तथापि ठम धर्मशार् 
मैं रहते पमय उन्हें एक अदूमुत दर्शन प्राम हुआ जिकमे उन्हें बहुत 
शैई मिखा। इस स्बन्ध में ये एक वार औरामकृष्ण के ख्रीनमीं मे 
बद्धती पी कि / मेरा शरीर ज्यर के दाइ से जठ रहा था और मैं 
बेसुध पड़ी हुई थी; ऐसी अबस्पा में मुझे ऐमा दिलाई दिया कि पक 
सी मेंरे सिरहाने के पास आकर बैडी है, उत्तका वी काठा है, तथा 
रूप बहुत सुन्दर है । पाप्त में बैठकर वह मेरे प्रिर पर दोष फेसे 
छगी | उप्के शीत७ ओर कोमछ हस्तपर्श से मेरा दाद वी 
पडुने छगा | मैं उप्तसे पूछने ठगी --' देवी, आप बह से आईं 
है?! बह बोडी --दक्षिणेश्वर से |” मैं चकित होकर बोली “व 
आप दक्षिणेश्वर से आई हैं! मैं भी वहीं जाने के डिए खाना हुई हूँ। 
मेरी इच्छा है. कि वहाँ जाकर उनके (श्रीरामइस्ण के) दरशन कर और 
उनकी सेवा में कुछ समय ब्रिताऊँ। पर यह सब विचार एक ओर रहीं 
और मैं यहाँ बीमार पड़ गई हैं। दे देवि ! क्या मेरे भेस्य में 
दर्शन हैं?” बढ सी बोछी--- हैं नहीं तो! हों अव हैं। वेज 
अच्छी हो जाएगी, वहाँ जाएगी, उनका दर्शन बरेगी, सब ढुछ अच्छी 
ही भच्छा होगा | तेरे लिए ही तो मैंने बहोँ उन्हें रोक रखा है। ४ 
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बोडी ४--' सच पर है देवि!-ऑप मेरी कौन हैं! ! बह बोली +-- 'मैं 
तेरी बन हूँ!” यद्ट छुनकर मैं बोढी--“ध्च? इसीडिए क्या आप 
अएई हैं?” इतना पंवाद, होने के बाद में होश में आ गई ।! 

दूसरे दिन उनको स्वर उतर मया और उसके बाद एक दो दिन 
बढ्ीं व्रिताकर फिर सव छोग धीरे घीरे कछ्वतते की ओर रवाना हुए । रास्ते 
में एक सत्रारी भी मिछ गई। इस तरह रास्ते में जगह जगह पर विश्राम 
करते सत्र छोग दक्षिणेश्वर पहुँच गए। रास को टगमग नो बजे माता 
जी काडी-मन्दिर में पहुँचीं। अपनी पी को बीमारी को अवरया में ही 
बह्ौं आई हुई देखरर श्रीरामकप्ण को दुःख हुआ। सर्दी आदि छगबर 
झबर पुन; न आ जाय इस इर से उन्होंने उनके लिए अपने ही बमेरे 
में एक ओर अछा विश्तर ब्रिष्ठा दिया और वे दु:ख के स्ताथ बारम्घार 
कहने छो --४ अरे, व्‌ इतने दिनों के बाद क्यों आई? अब क्‍या 
मेरा मथुर जीवित है जो तेरा टीक टीक प्रबन्ध बरेगा ?!” दूसरे दिन 
सत्रेरे ही उन्होंने वैध फो बुटबाकर औपधि दिखाना शुरू म्या। 
तीन चार दिन दवा-पानी का टीऊ प्रबन्ध करके ज्यर दूर हो जाने 
पर सोबतखने में अपनो माता थे; पास उनके रहने का प्रवनन्ध श्रीराम 
पृष्ण ने कर दिया। 

उनकी फनी का संशप दूर दो गया और उन्हें निश्चय हे गया 
कि इमरे पति जैमे पहिसे थे, दैने हरी अभी भी हैं । भौर पष्द देसलरर 
उनके आनन्द की सीमा नहीं रष्टी तपा वे नोपतरतने में रहवर अपने 
पति और पाप को मन डगाइर मेवान्शुश्रपा बरने में अपना समय 
खितने छगीं | अपनी पुत्री दो आनदित देख उनके स्तर बुछ दिन 
बहाँ रहकर अपने गोद करे खोट सपे । 


१५८ आरामह्त्लौषायत 

हम पह़के बच चुके हैं कि कामारदाएर में रहते मय प्रगन 
बुष्ण में आयी देनी वो द्िक्ञा देता प्रासम वर दिया गे हि 
शुई ल्‍िनी में वे दक्षिगेधर होड़ आह, गगदिए उसी शिश्ा व ब्रा. 
और अदसी हयभर्या थो परमोड़ी पर फलने का उझा झा 
शधूग ही 7 गया | शर्ष झयते आय मे हिंदी मी फार्य में अर 
नहीं होते थे; श्री मादम्ग की एप्छा गे जो कार्द सामने आ जाती 
था उभी को मत छगागर ने पूरा परते थे। उनका मई खमत ड्नी 
प्रकृति में हुइ ही गया था। अतः उन्होंने अयनी तपर्या वो परी 
पर पूछने का विचार, अयनी पनी के एप यही अरे तक, कमी ही 
हिया। पनी को शिक्षा देने के लिए. या अपनी तीएया 
परीक्षा करने के डिए. खपे उन्दोंने अपनी पत्नी थी री 
मुछयाया। पर अब पली के दक्षिणेघर में दी भी जाने 
के कारण उन्होंने यह फार्य पूरा करने का निधय रिया, और उव 
तरह के साँघारिक विषफों से ठगावर गइन आध्यामिक विषय तेके के 
सम्बन्ध वी शिक्षा देना उन्दोंने आरम्म विा। उन्होंने उनऐ वी “7 
«चांद जैसे समी छड़कों का मामा है सैसे दी ईश्वर भी दम पत्र वी 
है; उप्तकी भक्ति करने का अधिकार स्मी को है; जो उतकी मर्फि 
बेरेगा उसे वह दीन देवर इतार्थ बरेगा। दे. उछ्वी भक्ति बीरेगी, 
तो तुशको भी वह दर्शन देगा।” ओऔराम्शप्ण की विक्षापद्वति ऐसी 
पी कि वे शिष्य पर बहुत प्रेम बस्‍्के प्रथम उसे विड्ठुछ अपना ऐेते 
थे और तश्चाद्‌ वे उसे वेहठ उपदेश देवर ही रन्दुट नहीं द्वोते ये। 
बएन्‌ अपने उपदेश के अलुसतार शिष्य चढ रहा है या नहीं शव और 
भी बड़ी बारीकी से ध्यान रखते थे और कही उसकी गृढती होती पी 
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तो उते प्मझा बुझ्नाकर पुन: उचित मार्ग में छौते थे। अपनी पत्नी 
के प्रम्बन्ध में भी उन्होंने इसो पदुति का अव्म्बन किया। दक्षिणेशरर 
में आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को बीमार देखकर उन्हें अपने ही 
बम में ठहराया और उनके आराम होने पर जत्र वे नौबतखाने में 
अपनी सास के पाप्त रहने लगी तद भी रात को उन्हें अपनी दइाष्या 
पर भी सोने की अनुप्रति दे दो ! इश्नले पत्नों को उनके प्रति कितमी 
ममता उसन्न हुई होगी और उनके पतमी उपदेशों को वे कितनी तत्परता 
से मानती द्वोंगी इसकी कल्पना पाठक ही करें। श्रीशमकृष्ण के इस 
पम्प के दिव्य आचरण का बृत्तान्त हम पहले ही (विवाह अकरण में ) 
पाठकों को बतछा चुके हैं। अब यहाँ केवल एक दो नह बातें ही 
बताना शेष है। 

इस समय एक दिन उनके पैर दबाते दबाते माता जो ने उनसे 
एकाएक पूछा, " मुन्कको आप कौन समझते हैं!” औीरामकृष्ण बोडे -- 
५ जो माता उप्त काली-मन्दिर में है, बड़ी इस दादीर को जन्‍म देवर अभी 
नोबनखाने में निब!पत करती है, और बी यहां पर इस समय मेरे पैर 
दवा रही है। त्‌ मुझे सचमुच ही छट्ा साक्षात्‌ आनन्दमय्ी के स्वरूप 
में ही दिखाई देती है।”.. 

और मी एक दिन अपनी पत्नी को अपने समीर ही सोती हुई 
देखकर अपने मन को संत्रोधन करते हुए श्रीरामकृष्ण विचार करने 
लो, ४ओरे मन, इसी को स्री-शरोर वढ्धते हैं, पारा ंध्तार इसी को 
पतश्ममोग्य वस्तु मानकर उस्रड्ी प्राप्ति के लिए श्दा छाछायित रहकर 
अनेक प्रपन परता रहता है, परन्तु इसके प्रहण करने से देद्वासक्ति में 
सद्या के लिए फँव जाने से सचिदानन्द ईश्वर को प्राप्त करना अप्तम्पद 
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हो जाता है। दे मनहे सच प्च बोछ, भीतर' एक और वाहर हु 
ऐसा मत रख --तुमे यह शरीर चाहिए या ईर चाहिए ! यह श्र 
चाहिए तो यह देख यहाँ। तेरे पाप्त ही पड़ा है, इते महण कर 
ऐसा विचार करके श्रीरामकृष्ण ज्योंही अपनी फनी के दर को 2 
करने ही वाछे थे कि उनका मन कुँटित होकर उन्हें इतनी गहरी 
तमावि ठग गई कि उन्हें रात भर देह की सुधि मी न रढी। प्रात:काठ 
हो जाने के बाद कितने ही बार उनके कान में ईश्वर का नामलए 
करने पर उनकी बढ़ समाधि उतरी।..#«ढ ४ 
पूर्ण यौवनयुक्त श्रीरामकुष्ण और उनकी नवयीवनृसगथत्न पली 
के दिव्पठी।आ-विशात्त के ऐसे अपूर्व चरित्रों की बरतें -:- जो हमने घ्चय 
श्रीरामकृष्ण के श्राघ्ुल् से सुनी हैं---छोरे जगत के आध्यामिई 
इतिद्वास में अद्वितीय हैं । किसी भी अकतारी 'मह्ठाउर्प केल्सस्वस्थ में 
सेने अलौकिक आचरण की बातें सुनने में नहीं आईं। इन सबर:बातो 
कप छुनझर मन बिलकुल आश्चर्य में इब जाता है। उन दिनों श्रम 
वई रातें समाधि में दी बिता देते थे भर प्माषि उतरने के बाद भी 
उनका मन इतनी उच्च अवस्था में रहता था कि उतमें एक द्षण के 
ढिए. भी साधारण देदबुद्धि का उदय नहीं होता था | 7 पद 
इस प्रकार दिन के बदद .दिन, मास के बाद मात्त बीत चढ़े और 
एक पर्ष से भी अधिक समय चछा गया; तथापि उन अदूसुत औरामगर्णी 
ओर डवकी उस अदूमुत घर्मेगनी के - मन:संग्रम का माँध किचिद मी 
नहीं टूटा। एक क्षण- के दिए मी उनके मन में तुप्छ कामों 
का उदय नहीं हुआ |- इस समय की याद बरके ग्रीरामग ब्भी 
कूमी हम से कद्घा करे थे--- “बड़ी "( पनौ ) यदि इतसी हई 


मधुर को खत्यु और पोड़शी परज्ा श्र 
और पवित्र न होती और कामामक्ति से व्रविकद्दीन बच जाती, तो 
हमारे संयम का बांध हटकर मन में देहबुद्धि का उदय हो जाता या 
नहीं, यह कौन कह सकता है ! उपके साथ एकान्त में रहते हुए 8ुझे 
निश्चय हो गया कि वित्राह्द के वाद मैंने जो श्री जगदम्पा से अत्यन्त 
ब्याकुछ्ता से प्रार्थना की थी कि, दे माता! इसके मव से सब काम- 
बासना नए्ट कर दे -- उध प्रार्थता को माता ने अदृश्य सुन लिया (? 
एक वर्ष से अधिक समय तक इस ग्रक्रार पत्नी के साथ रहने 
पर भी जब श्रीरामफ्ृष्ण के मन में काम-कल्पना का किंचित भी उदय 
नहीं हुआ, तब उन्हें निश्चय हो गया कि मैं श्री जगदम्बा की कृपा 
से इप्त कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण दलों गया और मेरे मन में अब आगे 
भी काम-विक्रार का उदय होना अप्तम्भत्र है! इस निश्चय के कारण 
उनके मन में एक अदूमुत इच्छा उपपन्न हुई और उप्के अनुसार उन्होंने 
तुस्त ही अनुष्ठान करने का निश्चय भी वर डिया। इसके सम्बन्ध में 
इमने श्रीरामइष्ण और श्री माता जी दोनों के मुँह से जो सुना है. वह 
यहाँ पर पाठकों के छिए ठिश्ला जा रहा है। 
आज ज्येष्ठ की अमावस्या है, फटह्वारिणो काडिक्रा को पूजा का 
पुण्य दिवस्त है। दक्षिणेश्र के काछी-मन्दिर में भी आज इसका महो- 
त्त्र हैं| आज श्री जगदम्बा कौ पूंजा खयं करने को इच्छा से थ्रीराम- 
कृष्ण ने पूजा को सामग्री एकत्रित करना आरम्भ कर दिया या, परन्तु 
आज की पूजा कौ तैयारी मन्दिर में न होकर उनके ही कमरे में उनकी 
ही इच्छा के अनुतार गुप्त रूप से हो रही थी। देवी के बैठने के लिए 
एक सुन्दर चौरंग तैयार करके रखा गया! धीरे घौरे दिन डूब गया 
और रात हुई अम्ावल्या की काडिया सर्रच् फैली हुई थी। आज 
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मर में देवी की विशेष पूजा रहने के कारण, श्रीशाम्गणग के कई 
पूजा की सभी तैयारी ठीझू टीझ करके, हृदय ओर जगदसा के मदि! 
में चठा गया। राघाकारत के मह्दिर में दात्रि की पूजा निकाय | 
का पुमारी श्रीरामएण्ण की पद्मायता के ठिए आया। पूजा कौछ 
पैयारी होते होते नी यज गये । पूजा के समय अपने करे में डपरित 
रहने के डिए श्रीरामदृष्ण ने अपनी फनी वो। सन्देशा मेजा विस 
यह भी यहाँ आई सब तैयारी हो चुकी है, यद देसपर अरामकृष्ण 
पूजा यरने बैठ गये । 

सर्व पूजा-साम्री का प्रोक्षण करके श्रीरामइप्ण मे अपनी पली 
से श्री जगदम्बा के ठिए रखे हुए चौरंग पर बैठ जाने के टिए दशारा 
किया | श्रीरामह्म्ण के इस इत्य का थोड़ा बहुत अर्प पके ही उतके 
धान में आ जाने से उन्हें अर्धवाद्य अप्पा प्राप्त हो गई थी। अतः 
मैं कया कर रहो हूँ यह उनके ध्यान में ठीक ठीक ने आते हुए 
मेहिनी से बशीमूत की तरह वद्द चौरंग पर उत्तम्स्ल होकर 
गईं; पाप्त ही रखे हुए कछझ्न में से पानी डेकर औरीरामइृप्ण मे अपनी 
स्त्री पर यथाविधि सिंचन किया। तदनन्तर मंत्रोचारण समाप्त करके 
प्रार्थना-मंत्र कहने छगेः--- 

«हे बाडे ! हे र्वशक्ति-अधीबरी माते ! विपुर्ठददरी! मिद्रि 
का द्वार खोठ दे और इसका (फनी का) मत और शरीर परे 
करके, इसमें प्रकट हो और सब का कल्याण कह 72! 

इसके बाद श्रीरामकृष्ण ने अपनी पलनी का साक्षाव्‌ श्र जगदम्वा- 
ज्ञान से घोडशोपचार पूजन किया और मैवेध दिखछाकर उरी 
पदायी का थोड़ा थोड़ा अंश अपने द्वाप से उनके सुख में डाठा। मई 


मधुर की खत्यु आर पोड़शी पूजा श्श्त् 
सर विधि पूर्ण होते होते उनकी पत्नी को समावि छग गईं ! अर्थवाह्य 
दक्मा में मंत्रोचार करते करते श्रीरामकृष्ण भी समाधिमम्न हो गये ! 
देवी और उसके पुजारी दोनों ही एक रूप हो गए 
बिलना ही समय बीत गया। राज का दितीय प्रदर भी बीतबर 
बहुत समय ट्ो गया तब कहीं श्रीरामइण्ण की समाधि उतरी। पूर्ववत्‌ 
अर्थवराद्य दमा प्राप्त होने पर उन्होंने देवी से आत्मनिविदन किया | 
तदनन्तर अपने जप की माल्य, अपनी स्ाधनाओं के फछ और खर्य 
अपने आपको देती के पादपत्मों में स्थायी रूप से चढदाकर पुनः 
मंत्रोच्चारण यरते दुए वे उसे प्रणाम बरने ठगे:--- 
५है सरईपेंगटमागल्पे ! हे सैकर्मनिष्पलकारिणि ! है शरण 
दापिनि ! प्रिनयने ! रिघगेद्दिनि ! गोरी ! द्वे नारायणि ! तुझे शतशः 
प्रणाम है ! ” 
पूजा समाप्त हुई। मलुप्य-देदघारिणी श्री जगदम्वा की पूजा 
करके श्रीरामशष्ण ने अपनी अछोकिक साधनाओं की प्मात्ति की ! 
इस पोडशी पूजा के; बाद झमग पाँच मास तक माताजी 
थीराम३णण के समरीष रहीं। पहले ये; सपान ही दे दिन को नोवन- 
खाने में अपनी सास्र की सेवा में समय विताती थीं और रात यो 
श्रीरामएृष्ण के पाप्त ही शप्त करती थीं। श्रीरामशष्ण रात दिन 
समाधिमग् रद्दते थे ओर कमी पमी उन्हें ऐसी गहरी समावि ठग जाती 
थी कि उनके शरौर पर मृतक के रुक्षण दिखाई देते थे! थीरामृप्ण 
फी किस समप कैसी पमाधि झा जाएगी, इसका थोई टिक्ाना नहीं 
था। इसी डर से माताजी छो सारी राव नोंद मही भाती थी। एक 


दिन ते बहुत समय दौत गया, परन्‍्दु फ़िर भी छताधि नहीं डठरी, 
ढ़ 


श््द्द ओरीरामहष्णलीलाम्दव 
एक बात बच गई थी --वहई थी नलाप्रकार वी स़ावना कह 
मिल भिन्न रूप में जगदस्ता के दरीन करने की इच्छा | वेढी ठतके 
मन में इतने दिनों तक अबरिष्ट रद्द गई थी। उसे मी उन्होंने उप्त 
की समर्पण कर दिया । तब फिर वह अग्नि दान्‍्त ने हो तो क्या हो! 
परत घोडशी पूजा के बाद ज्योही किमी प्रकार एक वर्ष बीता हि 
उनके मत में एऋ और मत कौ साधनाएँ करने की इच्छा उसने ् 
(न, १८७७)। छंगमग उप्ती समय उनका श्रीशमुघ् महक से 
परिचय हुआ था, और उनके सैँद से बाइव्रिं के थी इसामसीद के पर 
जीवन और सम्प्रदाय वी चोड़ी बहुत जानकारी उन्‍हें प्रात 'हो गई पी। 
ईसाई मत का अव्रलम्भन करके उस मार्ग का अल्युच ध्वेय प्राप्त के 
की उत्कण्ठा उन्हें होने ठगी और श्री जगदम्त्रा ने भी अपने बाटक की 
यह इघ्छा अपनी अचिस््य लीला से अदूधुत उपाय द्वारा पूर्ण कर दी। 
बात ऐसी हुईः--- फाडी-मन्दिर के अद्दाते के दक्षिण वी ओर 
बदुनाप मछिक का बगीचा ओर बैंगला था। औरामगृष्ण कभी की 
घूमते-फिर्ते वहाँ पहुँच जति थे। थ्रीयुत बदुनाष और उनरी गा 
दोनों की थरीरामहष्ण के प्रति बड़ी भक्ति पी और ये दोनों ए 
अ्रीर।महप्ण के माप ईघरी यातें मरे; आनन्द ग्राप्त करते थे। (3 
समप उनमें से यदि फोई पर में नहीं होता था और उत हे 
यदि थ्रीरामएष्ण बड़ों पहुँच जाते थे तो नौपर छोग ढ7हं पैदव 
होने में छे जावर बैठा देते थे। बैटक वी दीयाठों पर अनेत ही! 
पैठ-चित्र झो हुए थे। उत विद्नों में अपनी मारी की गोद में १2 
"हुए थी ईवामपीद का मी एक सुख्दर चित्र घा। भ्रराशिण कद 
दे, एऋ दिन वे उत बैठक में मैठे इए उस बित्र वी भर मरी 


साधकमाव सस्वस्धी फुछ आर बातें श्र 


तन्मय होकर देखते देखते मन में इसामसीह के चरित्र का विचार वर 
रहे थे। इतने ही में उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि वह चित्र जीवित, 
ज्योतिय हो गया और *मेरी” और 'ईसा! के शरीर से तेज की 
किरण बाहर निकठकर उनके झरीर में प्रविष्ठ होकर उनके सर्व मान- 
सिक भावों का पमूछ परिवर्तन कर रही हैं। अपने अन्तःकरण से 
समस्त दिन्दू संस्कारों को न जाने कहाँ छुप्त होते और उनके स्थान 
में दूसरे ही संस्कार उतन्न होते देखफ़र श्रीरामहृष्ण ने अपने को 
सँमाठने का बहुत उपाय किया और वे अधीर होकर श्री जगदम्बा 
से कहने छगे --- / माता ! माता ! लू आज मुझे यह क्‍या वर रही 
है!” पर किस्ती का दुछ उपयोग नहीं हुआ। ये नवीन संरकार 
बढ़े प्रबरछ वेग से उत्मत् हुए और उन्होंने उनके मन के सारे हिन्दू 
संस्कारों को डुबा दिया, जिम्तते उनका देवी-देवताओं का मत्तिप्रेम न 
जाने कहाँ भाग गया, और उसके स्पान में उनके मन में ईसाई सम्प्र- 
दाय के प्रति भक्ति और विद्वाप्त उत्पन्न हे गया और उन्हें ऐसा 
दिखाई देने लगा कि मैं एक गिर्जाघर (चर्च) में ईसा की मूर्ति के 
सामने खड़ा होकर ठसे धूप-दीप दिखाकर उसके दर्शन के दिए 
अच्न्त ज्याबुछता से प्रार्थना कर रहा हूँ। दक्षिणेश्वर में छौ८ जाने 
पर भी उसी ध्यान में वे निमग्र थे और श्री जगदम्बा के दशन आदि 
डेने की उन्हें पूरी विस्दृति हो गई ! तीसरे दिन संध्या समय पंचवटी 
के नीचे सहज ही टदझते हुए उन्होंने एक अपूर्व तेजप्प्पन्न गौर बी 
के भत्य पुरुष को स्थिर दृष्टि से देखते हुए अपनी ओर आते हुए 
देखा। उसे देखते ही उन्होंने पद्िचान डिया कि यह कोई विदेशी 
पुरुष है। उसके नेत्र विशाल थे, माक दुछ चपटी होने पर भी उसके 
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जनक कि के अगर हैं; दिन होगो के हैँइ से हि हुए 
कि देदावाम के बनव राजा अनझ के मन मैं छोकलयर्थाए के 
यी यामना इस्पन्न हो गई पी, और कसी बारण उत्दोंने नानक से छा 
पर शुद गोवितश तक दस खुद़ओं के रथ में आतार ठेकर मिति की 
की रेयावना की। /! 
हम श्रकार सवार के मगी झुपय मुल्य घ्मो मे अराम्कृप्य नै 
परिचय प्राप्त कर डिश था और वे उनमें से बहुनों। का अलुट्टत करे 
उन ठग धर्म में बताये हुए प्येप गा मी पुँच चुके ये। हुए आवार 
स्पर्ष मित्र मिन्न पर्मो के गजुष्टास करमे और प्रत्येक घर्म के अधधिन धर 
के एक ही ऐने का अनुमय् बढ छेने के कारण उनकी यह इंद पाया 
दो गई थी कि ४ जितने मत है उतने ही मार्ग हैं।7” विसी मी झर्ग है 
जाने से ईश्वर की निःमंदेद्द प्राति होती है। अन्त:बरण में प्रदठ हदी। 
विधवाप्त और मक्ति चारिए | श्रीरामइृप्ण के इस मिद्वान्त का ऑर्श/ 
मिकक राश्य में अपूर्व मूल्य है; क्योंकि यथपि यह रिद्धास्त पुर के 
में भी बताया गया था तथापि औरामकृष्ण के समय तक किसी भी हे 
ही व्यक्ति ने मित्र॒ मित्र घ्मो का खय अतुष्टान करके उप्त कयुरत 
के आधार पर इस तिद्वान्त का प्रतिपादन नहीं किया या) श्रीणरूटी 
ने स्र्य भिन्न भिन्न घ्मी का अनुष्ठान बरने के वाद ही अपनी बपिः 
कारयुक्त वाणी से ५ जितने मत उतने मार्ग हैं” इस तिद्वान्त मी 
१.: «. क्रिया--कहना न होगा कि इसी कारण आध्यर्कि 
में उसका इतना बड़ा मूल्य है। 
हैत, विशिश्धद्रैत और अद्वैत तीन मिन्न मित्र मत ने द्वीकर पे 
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की आध्यात्मिक उन्नति की ये वेखठ तीन मित्र मित्र सीदियोँ हैं ओर 
हरएक को इन तीन झीद़ियों पर से जाना पड़ता है---६प्त हिद्वान्त को 
आ्रीरामहृष्ण ने अपने निन के प्रत्यक्ष अनुभव से छोगें के सामने रखा । 
इन तीनों मतों का उपनिषदादि शात्षों में ऋषियों द्वारा प्रतिपादन छोने के 
कारण शाख्रोक्त धम में कितनी गड़बड़ी मच गई है! प्रत्पेक सम्प्रदाय 
का आचार्य दूछरे धम्प्रदाय के मत को खण्डन करके अपने मत 
को सिद्ध करने का भ्रयत्त करता है, शब्दों का उल्टन्युटट्कर 
अर्थ करता है, इस तरह धर्ममार्ग में बडी उछ्झन हो गई है और 
इसी कारण साधारण मलुष्य को ' शा्न-त्रिचार ? या « शात्षोक्त 
धममरार्ग ? करा नाम सुनकर धतराहट पैदा हो जाती है--- इसमें कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि छोगें का 
शा््रों पर से विश्वास्न उठवा गया और भारतत्रष को आध्यातिक 
अवनति की वर्तमान अवस्था प्राप्त हो गई। वर्तमान सुगावतार, श्रीराम- 
कृष्ण को इसी अविश्वाप्त को दूर करने के छिए ही सर्व प्रकार की 
अवस्याओं का स्प॑ अनुभव प्राप्त करके उनका पारप्तरिक यधोचित 
सम्बन्ध प्रस्यापित बरने की आवश्यकता हुई। इस सम्बन्ध में औराम- 
कृष्ण की निश्चल्ठिखित उक्तियों ध्यान में रखने योग्य हैं --- 

४ विषयाप्तक्त साधारण मनुष्य के लिए दैत भाव ही उचित है |” 

४पम्न और बुद्धि की सद्दायता से जब हम तिशिष्टाईंत तक बात 
बोलने और सम्झने छग जाते हैं तब जैसे इश्वर सत्य है वैसे ही जीव- 
जगद भी सह्य हो जाता है। ” 

+अद्वैत भाव को जन्तिम सीदी जानो। अदवत भाव चाक्यमनातीत 
अनुभव का विषय है। ” 


श्श्र ओीरामहृण्णलीलाग्दत 
अब श्रीरामह॒ण्ण के एक और अदूभुत दर्शन का इत्तान्त यहाँ 
डिखकर उनके साथकृमावर की कया को सम!प्त करेंगे । सन्‌. ८७५ 
में एक बार श्रीरामकुण्ण को यह देखने की इच्छा हुईं कि थी बैठते 
देव का स्जनमनोदर नगए-संकीर्तेन कैसा रहा होगा और उनकी यह 
इच्छा श्री जगदम्बा ने पूर्ण मी कर दी। एक दिन श्रीरामइष्ण बने 
कमेरे के बादर खडे होकर पंचवटी की ओर सदन ही देख रहे पे। 
इतने में उन्हें दिखा कि उधर से कम की ओर से दक्षिणे्र बाग 
के मुझ्य फाटऋ की तरफ एक बड़ा भारी जनप्मुद्ाय मगन बरते हुए 
जा रहा है! उन्हें यह मी दिखाई दिया कि उतत जनपमुदाय के मशः 
मांग में श्री निद्यानंद और अदैताचार्य को पाथ छेकर और गौरगदेव 
सम॑ भावावेदा में रृत्ममतन कर रहे हैं जिप्तले आपपाप्त के ठोग भी 
देह की छुवि भूठकर उनके साथ नाच रहे हैं. और जोर जोर ऐ 
दृशिनाम थी गयेना कर रहे हैं। ठप्त मेठे में इतने छोग शामि ये 
पि मेंठे के आदि और अन्त का पता ही नहीं छाता या। | 
मेले के कुछ छोगों का चेदरा तो श्रीरामसथा को पूरा याद ख गयों 
और जब बाद में वे छोग उनके भक्त बनवर आने खो, तय उपर 
निश्चय द्वो गया कि ये छोग पूर्व-नस्त में श्री धतन्य देव के मे थे है 
इस अदभुत दरीन के कुछ समय बाद ऑऔरामहृष्ण आपे गो! 
कामारपुकूर और हृदय के शिउ॒ गाँव में बुछ दिन रदने के हिए गये। 
शिउद गाँव के पास झ्यागगजार गाँव में बहुत से रैष्ण। रहते भें 
"७ सुनकर, कि वह्ों निश्म मजन आदि दोता है श्रीरामहप्ण वो कहीं 
>+ वी इच्छा हुई| शामवाजार के पमीष के बेठटे प्राम के तिताी 
अयुत नटदर गेसवामी ने श्रीरामशष्ण वो उसके पदल़े भी देशो (६ 


साधकमाव सम्बन्धी कुछ और यातें श्श्३ 
श्रीरामकृष्ण शिउड्ध आये हुए हैं यह सुनकर उन्होंने उन्हें अपने घर 
आने के छिए निमंत्रण भेजा | हृदय को साथ छेवर श्रीरामकृष्ण वहाँ 
गये और वहाँ सात दिन रहकर श्यामवाजार की वैष्णव मण्डडी का 
मजन सुता। उनके प्रति श्यामवाजार के ईशान चन्द्र मछिकर के मन 
में बड़ी भक्ति उन्न हो गई और उन्होंने श्रीरामइृष्ण को अपने यहाँ 
भजन के ढिए बुठछाया। भजन के समय का उनका भात्रावेश और 
मनोहर दृत्य देखकर मजन में आये हुए पी छोग तछीन हो गये। 
शीघ्र ही श्रीरामकृष्ण के अदूमुत भजन की कीर्ति वहाँ और उप्के 
आसपास के गैँज्ों में फैठ गई। ऋमश:ः उनका भजन सुनने और उनके 
साथ भजन करने की लिए आसपात्त के गैँ।नों से शुण्ड के शुण्ड छोग 
श्यामब्राज़ार में आने णझो और उच्च मैँव में सत-दिल भजन होना 
चुरू हो गया । धीरे धीरे छोगों में यह बात फैठ गई कि एक बड़ा 
अच्छा भजन गाने वाढ भगवद्गक्त आया है जो भजन करते समय 
कुछ देर तझ्र मर जाता है और फिर कुछ समय के बाद जी जाता है! 
फिर क्या पूछना या: श्रीरामइझृष्ण के दर्शत करने के लिए लोगों को 
इतनी भीड़ होने ठगी कि कुछ कट्ढा नहीं जा प्कता घा। पेड़ों पर 
चढकर, घरों पर बैठकर, जहाँ जगह मिछ जाय वहीं ते छोग उनके 
दर्शन करने छगे | उनके चरणों पर मस्तक रखने के लिए तो इससे 
भी अधिक भीड होने छीी। छोग उनके दरशेन करने और पैर पटने 
के लिए मानो पागढ से हो गए थे! छगातार तीन दिन तक यही ऋम 
रद्दा। श्रीरामकृष्ण को खाने-पीने और विश्राम के लिए भी समय नहीं 
मिखता था। यह देखकर हृदय ने चात्यकी से उन्हें. छिपाकर घर के 
पीछे के दखाजे से शिडड के छिए रत्राना करा दिया, तब वहीं स्याम- 


गुरुभाव 


अन्‍नकननड 


गुरुभाव और गुरु 


कि 


(प्रास्ताविक ) 


“सँँचा तैयार हो गया दै- अपना भपना जीवन उसमें हालकर एढ़े ठो!” 

#धर्म वी प्राप्ति कैसे दो, £श्वर दी प्राप्ति केसे दो, इन विचारों से ब्याकुल 
दोऋर जो यहाँ भाएंगे, उनके मनोरय पूर्ण होगे । ” 

“साधक जन्‍म भर परिश्रम करके बड़े $छ से एकदो भावों में सिद्ध हो 
ता पर यहाँ तो एक द्वी साथ एक द्वी पात्र के आधार में वैसे उन्नीस भाव 
रहते हे 

“हम सरकारी नौकर हैं। श्री जगदम्ता के साम्राज्य में जहां कहीं बलवा मचा 
होता दे वद्दों इमें दौड़कर जाना पड़ता है। ” 


“'आतकाल मेरा मन सारे जाद्‌ भर में व्याप्त रदता दे, इसलिए उस प्मय 
मेरा स्मरण किया करो ।? 


“ भाता बहती है कि मौंव गाँव में, घर घर में तेरा आसन रहेगा। ” 
“जो राम और कृष्ण (हुआ या) बद्दी भब रामबृष्ण द्ोवर गाया दै। ” 
“और दो सौ वर्ष के बाद बायब्य दिशा दी ओर जाना पहेया। ” 
“--भीरामक्ृष्ण 
शरामइंष्ण में गुरुमाव का प्रकाश वरिडकुछ बचपन से ही 
दिश्लाई देता है; तथापि यह निश्चित है कि यौवन में निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होने के बाद उध्का पूर्ण विकाप्त हुआ। बड़े बड़े 
अबतारी पुरुषों के चरित्र कौ ओर इष्टि डाडने से माद्ठम पढ़ता है कि 


श्श्द भ्रीरामकुशलील/ग्टत 


उनमें ज्ञान का प्रकाश वाल्यकाठ से ही था | ज्ञन-आत्ति के बाई 
जैप्ा आचरण होना चाहिए, वैज्ना आचरण उनके बचपन में ह्हीफा 
जो ययार्थ गुरु होता है उममें गुरुत के उक्षण बाल्यक्राड में मी पर 
जाते हैं । स्वामी विवेकानन्द कद्दते थे कि /मंथुप्व किमी वो अर 
गुरु या नेता नहीं चुनते, जो गुरु या नेता होता है, वह तो गुल 
का अधिकार स्ताथ लेकर ही जन्म ग्रहण करता है।” 

श्रीरामकृष्ण के साधनायज्ञ को प्माप्ति के बाद वे गुरूपर फू 
अधिप्टित हुए, और उप्त प्तप उनके हाथ हे छोऋ-वल्याण के मई 
कार्य क्रिस तरह सहज छीटा से द्वोते गए यह डिखने के पूर्व उनके 
अडौकिक गुरुभाव के रहस्य की ठीक दीक घम्झने के ठिए हुए बातों 
पर विचार करना आवक है। यहाँ ये प्रश्न उठ सकते हैं. कि गुर 
मात्र क्या है? क्रिमी महापुरुष में उसका पूर्ण विकाप होता कब स्म्मा 
होता है! निर्वित्प समाधि किसे कद्दते है! और उप्री शराति के 
बाद मलुष्प थी अबया कैमी हो जाती है!-- न प्रश्नों व) 
मीमांना वरना आवश्यक है । 

जिद्दोनि श्रीरामहप्ण वो एक दो मार घोड़ा ही देशा हो और 
जिनका उनसे विशेष परिचय ने हुआ हो, ये उनके अलौकिक चीति 
की बरतें उनके शिस्यों छे खुततर चकित दो जाते थे और उतरीं बे 
दातें माय भी नहीं मादम पहती थीं। वे सोचते थे कि / हमने भी 
उन्हें देखा ६ पर इसमें तो उतमें कोई अलौकिकता नहीं दिलाई दौी। 
दे दो बड़े सचेक:पे और नत्र मादा कड़े; जो दिखाई दे उसे पट 
६ उनत्रों युद्ठ बढ़े हो उत्दें बहू धदन गर्शी 


हे ही प्रयाम परते दें। ५ 
छला पा, है करत बडे इैटते बे-+ बीत हित युद और बीत 


गुरुभाव और गुरू श्र 
कमरा शिष्य है? ईश्वर दी एवमान्न गुरु है, वही कर्ता है और 
करानेवाडा है, मैं तो नीच से भी नीच हूँ, तुम्हारे दास्तों का दास 
हूँ, तुम्दारे झरीर के एक छोटे से केद के समान मैं हूँ! '-ऐसा कद्दकर 
तुएत उपके पैसे पर गिरने में भी बमी नहीं वरते थे। ऐसे दीन और 
सीवेमाये मनुप्य को पदि हुम सर्वेशक्तिमान कइते हो, तो इसे कस 
बाह्य जाय और इस पर विश्वास्त भी कैसे वरिया जाय!!! 
और सचमुच ही जब्र श्रीरामइप्ण को साधारण रूप से देदभान 
रहता था उच्च समय, सभी प्राणीमात्र में ईश्वर पूणे रूप से भरा हुआ 
है, यद्द निश्चय उनमे इतना इद था कि पे अपने को केवछ मतुप्प का 
ही नहीं बरन्‌ पभी प्राणोमान्न का दाप्त समझते थे और वे सचमुच इसी 
भावना से सबके पैरों की धूि प्रहण करने में भी नहीं दिचकते थे। 
उत्त प्रभप वे गुरु कह्छाना विडदुछ पसन्द नहीं बरते थे, परन्तु भावा- 
बस्पा में या समाधि-अव॒स्था में उनके तेनोमप सुखमण्डड थो देखकर 
घोन कह सजा था कि-४ अपने को दीनातिदीन, दाप्तानुद्राम बद्दने 
बाछे प्रीरामकृष्ण यददी हैं!” उप्त अदूभुत माावेश में श्री जगदस्वा 
के ह।य के यंत्ररूप बनबर जब्र ये स्पशी बरके या केबछ इच्छान्मप्र 
से रिमी का देदभान नष्ट बरके उसे समाधि छगा देते थे, या उमके 
हृदय में भगवअेम का प्रचण्ड प्रताह्द उत्पन्न कर देते थे, या अपनी 
'अठो किक दाकि के द्वारा उसके मन की मटीनता ओर संपार की 
"आसक्ति न वरके उसके मत फो--चैत्ता पहले कमी मे दुआ द्वो दस 
तर -ईघर चिस्तन में तल्लीन वर देते थे, तद तो उनकी अपूर्व शक्ति 
को देखकर निःसंदेद् यह निश्वय हो जाता पा स्वि ये यही श्रीराम- 
दृच्य गधे हं। पे तो यपार्ष में अहान से कस्ध इुए, जिदिय तापों 
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है कप, मझोग से प्रवा, अपडदाा, दौन, अताय स्लुध्ी के. 
और प्रागा है; और उनकी इथी दिच्य शक्ति थो जगार उनके 
उसे मुठ, पगागाया, मंगगाम, आई विशेषणों हे अस्बोदित के 
घथे। ऐिशने में दो फशप् प्लीषी मुण-दौगता और स्वाति 
अरामरस्ण के विद्य और हियी दूबों में कहीं दिशाई नहीं देहे 
इस प्रद्ार की दो पररपर-मरगेधी बातें एक ही जगद्द कैसे रह मर 
है यह प्म्मने के लिए नििप्न्‍्य सझावि और स्मात्ममातर फ़ गहों ! 
पोड़| था विधार यरना आवश्षक्ष है । 

प्र०-- निर्विधत्य ममावरि किसे बहते हैं? 

3०-- मने को संरल्प-विसल्प-रद्ित अवस्या' में पहुँचा देर 
ही निर्विल्प समाधि-अबरया ! बद्धछती है। 

प्र०--- सरल्प-विकस्प का क्या अर्थ है ! 

व०--बाह्य जगत्‌ के रूप रप्तादि विषयों का ज्ञान और उनके 
अछुमत्र, छुस-दुःखादि की छडर, कल्पना, विचार, अलुमान इल्याई: 
मानत्षिक व्यापार और इच्छा, और “मैं ऐसा करूँगा *, “ऐसा सम्दूँगा ' 
+इृक्का भोग करूँगा”, “इसक्रा त्याग वहूँगा! इलादि विविध, 
मनोदृत्तियों,--- इन सत्र बये संकल्प-विउल्प बहते हैं। 

प्र०--ये इत्तिकों। किम कारण उत्न्न होती हैं १ 

उ०-- मैं? मैं! का ज्ञान या बोध रहने के काएगे 
ये बृतियाँ उत्मन होती हैं। जब “मैं”-पन का ज्ञान या मई 
कार स्पायी रूप से नष्ट हो जाता है या कुछ समय के डिए ही 
नष्ट हो जाता है, तब उस समय मन में कोई मी इृधि उत्तर 
नद्दी होती। 
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प्र० +-मूर्ष् था गाद निद्रा में भी मैं!-पन का बोध नहीं 
रहता | तो क्या ऐसी ही किसी अव्पा को निर्विकल्प समाधि कहते हैं! 
उ० ->नहीं। मृच्छा या गाद निद्रा की अव्या में मैं-पन 
का बोब न रहता दो ऐसी बात नहीं है, यह बोध तो उस अवस्था में 
भी रहता ही है। इतना हो होता है कि जिम मस्तिप्करूपी यंत्र की 
सहायता से मन *मैं! *मैं? करता है उम यंत्र की क्रिया कुछ समय 
तक थोड़ी बहुत बन्द है जाती है; परन्तु व दृत्तियोँ भीतर पाई 
हुई दी खब्बठी मचाती दद्वती हैं | थ्रीरामकृप्ण इसका एक सुन्दर 
इशन्त देते पे। समूचे मटर के दाने मुँद्द में भर छेने के बाद जैसे 
कबूतर गछे को फुछाकर “गर्द-धुम्‌” आवाज़ करता है; उसे देखकर 
तो कोई यह समझ बंढेगा कि उसके मुँह में कुछ नहीं है; पर गछे के 
हाथ से दवाने पर पता छगेगा कि इसके मुँद्द में मठर के दाने एफदम 
हैँस-हूँतकर भरे हुए हैं। 
प्र० --- मूर्च्ड या सुपुप्ति में इस प्रकार * मैं ”-पन का बोध रहता 
है यह कैसे समझा जाय ? 
उ० --प्रद्मक्ष फठछ को देखकर | मूर््छा या सुषृत्ति में हृदय 
का सुएण, द्वाथ पैर की नाडियों, रुषिर का बहाव आदि प्मी शारी- 
रिक क्रिपाएँ जारी रहती हैं, बन्द नहीं द्ोोतों, क्योंकि मे क्रियाएँ भी 
तो “मैं“नयव के बोच के आश्रप से ही हुआ कहती हैं। दूसरी बात 
यह है दि मूर्च्छा वा सुपर॒त्ति के बाद्य उक्षण कुछ कुछ अंरों में यथपि 
समावि के समान ही दिखाई देते हैं, तथापि उनमें से निकठकर 
अलुष्प जद्र सचेत द्वोता है, तब उप्तका ज्ञान या आनन्द पूर्ववत्‌ ही 


रइता है, वह कुछ मी बढ़ा या घटा हुआ नहीं रहता, उसकी बृत्तियाँ 
5. 
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भी ज्यों वी सथों बनी रहती हैं । ठदाहरणार्थ, कामी खत का दाग 
उ्यों का झों रहता है, कोबी मलुप्प का क्रोव जता का तैमा बना 
रहता है, छोमी मलुप्य का छोम वैत्षा द्वी बना खता है, इसादि। 
पर निविकल्प समाधि-अवस्था का अनुभव प्राप्त हो जाने छे पे खत 
बृत्तियां। नष्ट हो जाती हैं, अन्त:करण असीम आनन्द से पूर्ण हो जाता 
है और जगव्कारण भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन से-- इधर हैं पा 
नहीं! इत्यादि संशय समूछ नष्ट हो जाते हैं । 

प्र०--भछा, मान छीजिए कि नि्विकल्प अग्रत्या म्राप्त हर 
कुछ पम्प तरू औरामकृष्ण के *मैं-पन का छोप हो गया भी, 
पर उसके बाद क्या हुआ ? 

उ०--इस तरद *मैं'-पन (या अहमाव ) के शीत की 
छोपय हो जाने पर श्रीरामकृष्ण को कारणखरूपिणी श्री जगदावा वा 
साक्षात्‌ दर्शन हुआ | पर उतने से ही उनकी वृत्ति नहों ई॥ के ही 
पर्काड वैशा ही दरीन फरने के उद्देश से उप्त अब्रस्पा में रहने पी 
प्रकन करने छगे । इस प्रदल को जारी रखते में कमी कभी वी के 
४१ १- पतन या अईमाव का पूर्ण छोप बोर झरीर (६ मृतकचिंई 
दिखने छगते थे, पर मीतर में श्री जगइम्बा का दर्शन ता 
रहता था| कमी कमी मैं '"पन का केब़ठ अत्पांश शेष री 
इरीर पर जीवितावरपा के कुछ ठक्षण दीश पहते थे और मर 
उनके मन के झुद्ध पलगुणमय परदे में हे औ्री लगदस्वा वी ईडट 
बादायुछ् दरईन द्वोता रदइता पा। इस प्रकार यामी मैं पी वी 
पूरी छोप और मत वी सभी एतियों का पूरी झप दो और जा 
दस्वा का पूरी दर्शन देना था और कमी कद! भाव (' मैं” ण) 
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का कुछ अंड शेष रहकर कुछ कुछ चित्तद्ृत्तियाँ भी शेष रहती थीं और 
श्री जगदम्बा का भकीदरीव होता था --- इस तरह का क्रम छगा- 
तार छः महीमे जारी रहा ! तदनन्तर श्री जगदम्बा ने या कहिये श्री 
भगवान्‌ ने अथवा कहिये कि जो विस्ट-चैनस्प या बिराट-झक्ति 
जगत-रूप से प्र्माशित होकर सर्व चराचर में ओत-प्रोत भरकर भी 
बादी वचरर मित्र मित्र नाम-रूप से नाव्यडीछा कर रही है, उसमे 
आज दो कि 'ओरे ! तू भावमुखी दोऋर रद !” ' भज़मुखी दो ! 
अर्थात्‌ ४ अहंकार का पूर्ण ढोप करके निर्गुणमाव में स्िपित मत 
हो बएन्‌ * जिससे इन अनन्त सात! की उत्पत्ति होती है वह विराट 
अहंकार दी मैं हूँ, उपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, उसका कार्य ही 
मेरा कार्य है/-- यही भावना, सदा सर्वक्रछ मन में घारण बर्ते 
हुए अपना जीवन बिता और छोक-कल्याण वर ”--- ऐसा आदेश 
दिया । इत अवत्था में पहुँच जाने पर मैं अमुक का पिता हूँ, अपुक 
का पुत्र हूँ, में ब्राक्षण हैँ, -- शयादि सब्र बातें भन से विटकुछ सतफ 
दूर हो जाती हैं और “ में चही विधव्यापी (मैं? हूँ? -.. ही 
बात का अनुभव दा पर्वकाऊ जागृत रहता है। श्रीराम$प्ण बार 
सवार कहते थे --- ५ माइयो ! में इसका पुत्र हूँ, उत्का पिता हूँ, में 
ब्राह्मण हूँ, या श्र हैं, में पण्डित हैं, में घनवान हूँ, यद् सब * कचा! 
अहंकार है---इसी से मनुष्य बन्वन में पड़ता है; ऐसे अहंकार का 
स्याग करता चाहिए और मैं भगवान का दाप्त हूँ, मैं उत्तका 
भक्त हूँ, में उत्तस्रा अपत्य हैं, में उप्तका अंश हूँ, यह * पका ! जहकार 
है; इसी को सदैव मन में रखना चाहिए॥" 
कड्ना मे होगा कि इस तरद्द निरन्‍तर सावमय रहकर विश 
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बहैदार के धाप अपनी एपला या जत वे डतुना बरतें रहते धर्म 
मे शी जगइ्वा के निर्गुगमाव से दुछ नीचे उतरे हुए रहती भा फल 
इस अर्या में भी उतता एक्ट का अतुमय इतता इंई रक्ष काठ 
गो कि उस्हें यह प्रश्क्ष माद पहुता था कि हम अप्नाप्ड का 2] 
घ्यादार मैं दी वर रहा हैँ! इस अवर्या का अहाप्प झखुमा मीौद 
उप्की बैशठ पत्यता मी अह्स्त अदमुत रद्दा परती है। उनके सर्वाम 
माय के प्बन्ध में एक उदाइरण पह्दों दे देने से पायवों वी ए 
बात फी यु कहना द्वो पकेगी। 

एक बार वर्षा शत में कारडी-मस्िर के अद्दाते में एक कक 
सुन्दर दरी धाप्त डगी हुई थी । एक दिन उस छलर इ्य वो देखो 
देखते श्रीरामक्ृप्ण इतने तन्‍्मय हो गए हि वे उमर स्पान से एकड़ 
होकर उसे अपने दारीर का द्वी एक माग समझने छोे । इतने में 
एक मनुष्य उप जगद् की घास पर से चढयर दूसरी ओर गया 
श्रीरामकरृष्ण कदते चे---“ छाती पर से किसी के चने से जम 
पीड़ा छोती है, जैती ही पीड़ा मुझे उत्त समय हुई और मेरी छाती 
कुछ समय तक छाछ हो गई! 

उसी तरह और एक दिन काडी-मन्दिर के घाट पर खड़े ६ 
श्रीर।मक्ृष्ण भावावेझ में गंगा जी वी ओर देख रदे थे। उमी समय ९ 
नौकाएँ घांठ पर आ छगीं और उनमें से एक नोका पर दो केले 
बड़ा झगड़ा झुरू हो गया | बढ़ते बढ़ते मारपीठ भी होने ढगी। ६ 
इश्य को भावावेश्ञ में तन्‍्मय होकर देखते देखते श्रीराम्कृष्ण जोर जोर से 
िह्छाने छो | उनकी आवाज काी-मच्दिर में हृदय के काम में पड़ी 
और बह वहाँ पर दौड़ता हुआ आया ओर देखता क्या है कि औरामः 
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कृष्य कौ पौठ छझछ होकर उसमें ठकड़ी की मार के निशान 
हो गए हैं.) यह देखकर क्रोध से छाल होबर यर चर कॉपते, दौत- 
आठ चत्राते हुए हृदय जोर से बोढा :-- “मामा, मामा, आपको 
किसने मःरा सो मुझे बताइए | मैं इसो क्षण जावर ठप्तका प्राण छे 
हेँगा |” तब थोडी देर बाद बुछ श्वान्त होने पर औरामकृष्ण ने 
अपनी पीठ पर के निशान का कारण हृदय को बताया। उसे छुनकर 
उस्ते बड़ा ही आश्चर्य हुआ! 
इस पर्वात्ममाव के नीचे माया के राज्य में जब श्रीरामकृष्ण का 
मन उतस्ता था तब उनके मन में मैं जगदम्वा का दांत, मैं उत्तका 
भक्त अथवा मैं उसका अपत्य, या मैं उत्तका अंश हूँ” यह भाव सदैव 
जागृत रहता था। इस अवस्था के बहुत ही नीचे अविधा-माया का 
काम, क्रोष, छोम, मोह आदि के बड पर चलने वाणा राज्य रहता है। 
निरन्तर अभ्याप्त और ईश्वर-चिन्तन के द्वारा इस राज्य का पृर्ण 
त्याग कर देने के कारण श्रीरामइष्ण का मन इस राज्य की सीमा में 
कमी नहीं उतरता था; अथवा यों कहिये कि श्री जगदम्बा टी उनवों 
उसमें उतरने नहीं देती थीं। क्पेंकि दे सदा वहा बरते थे -.. 
# जितने अपना पत्र मार माता पर डाछ दिया हो उसका एक भी 
कदम माता कमी भी इंघर-उघर पड़ने नहीं देती ॥7 
इस बर्णन से स्पष्ट है कि निर्रिकल्प समाधि प्राप्त होने के बाद 
औरामकष्ण का कच्चा अहंकार विडकुछ नष्ट हो गया था और अहंकार 
का जो कुछ भी पोड़ा सा अंश उनमें झेष रह गया पा वह विराट 
अर्पाद पक्के अइंकार से चिससेयुक्त हो गया। इपो कारण वे पमी 
प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के मारो ये सहज ही जान सकते ये; 


२४ भीरामहझणालीसासूत 
करीकि मनुध्य के मेने की सर माता मी तो इसी शशि आर 
कै, आप्रप से ही ठपत होती हैं। इव प्रकार थी उस अगवा 
+मायान का अंग्र-या अश--हं है! पह माय भी उन मे 
से समूठ द्वग द्ोहर उपके रपाग में कि अईझार अपया थी नाइव 
का. अईकार छुरण ऐोगर उनझा निमदालुप्ढ सामर्ष्य गुढःस्य हे 
प्रस्टहै। जाता पा! ऐसे समर में वे 'दीनातिदीन १ 'दाप्नानुदाम' 
नहीं रहते थे । उमर शमपर उनकी बोड-चाछ, दूसरों के माप ब्रताव- 
स्पपझर विखुुछ भिन्न भ्रड्ार के हो जाते ये। ठसम पम्र वे पक 
पहपतड़ ही बनकर -- 'हुस क्या चाहिए ! ऐसा अगने मेरे 
से पूछते थे| मानो अपने मक्त की प्र इच्छा अपनी अमसुी शरण 
द्वारा पूर्ण यरने के लिर ही मठ हों ! दक्षिणेदर में प्रत्येक शनिवार ञः 
मैगठवार को और विशेष विशेष पर के दिन उन्दोंनि इस प्रकार मा: 
पिट होकर अनेक भक्तों पर कृपा की दे। सव्‌ १८८४ की जनता 
में काशीपुर में उनकी अमाजुपिक्त झकति फे सस्बन्ध की एक बढ़ी अदेश' 
घटना हुई मिम्तका वर्णन नीचे विस्तारपूर्वक्त दिया जाता है । 
श्रीरमकृष्ण के गे में कुछ रोग हो जाने के कारण डॉकिट 
महेन्द्रढाछ सरकार की सछाह से इठाज की सुविवा और बगीचे का 
झुद्द हवा का छाम उठाने के लिए उनके मर्क़ों ने उन्हें कठकता / 
वाप्त काशीपुर में गोपाल वाबू के बगीचे में किराये के बैंगढे में रखा 
था | वौं डाक्टरों का इछाज जारी था। उससे बुछ डाभ मी होता 
दिखाई देता था; तथापि यहाँ आमे के बाद एक दिन भी श्रीरामडुधा 
ऊपर की मंजिल से नीचे बगीचे में घूमने आदि के ढिए नहीं उतर 
थे। आज उन्हें और दिनों की अपेक्षा अच्छा मादा होता पा । 


शुरूसाव और गुरु श्र 
इसलिए उन्होंने व्गीचे में घूमने की इच्छा प्रकट की | आज श्रीरामकुष्ण 
नीचे आने वाले हैं यह जानमर उनकी मक्तमण्डडी के बड़ा 
आनन्द हुआ। 
ओऔरामक्ृष्ण की सेवा में उसके संन्यासी भक्तमण सदा उपत्यित 
खते थे। गृदृस्य भक्तों के पीछे उंत्तार के उपद्रव छगे रहने के कारण 
वे छोग हर समय वहाँ नहीं रहते थे | वे समय समय पर आते-जाते 
रहते थे और श्रीरामकृष्ण की सेवा में रहनेवाके लोगों के खाने-पीने 
का प्त प्रवन्ध किया करते थे। 
पहली जनवरी (सन्‌ १८८६ ) की छुट्टी के कारण काशीपुर 
में बहुत से भक्तमण जमा थे। दोपहर के तीन बजे का समय होगा। 
श्रीरामकरृष्ण रेशमी रिनारीदार घोती और छुरता पहने, शरीर पर 
छाल किलारे की चादर डाले, पिर १९ कनठोप और पैरों में जूते पश्िच- 
कर स्वामी अदूभुतानन्दजी के साथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरपर 
आए ओर पश्निमी द्वार से बगीचे में घूमने के लिए गए | कुछ गृदर 
भक्त छोग बड़े आनन्द से उनके पीछे पीछे चडने ठगे | नरेन्द्र आदि 
तरुण भक्त लोग रात भर भजन, जप, ध्यान आदि करते हुए जागते 
रदे थे, इप्तलिए वे छोग एक कोयरी में सो रहे थे। श्रीरामहृप्ण के 
साथ बहुत ये छोग हो जाने से उन्हें और किसी साथी की आवश- 
कता न रहने के कारण स्वामी अदूमुतानन्दजी ठुछ समय के बाद 
छोड आए और श्रीरामह्ृष्ण का विछोदा, पथरी आदि को पाडकर 
साफ करने के कार्य में छा गये। 
गृदृदस्थ भक्तों में से औयुत गिरीशचन्द्र घोष का ईंश्ररामुराग उस 
मय बड़ा प्रदछ था। उनके अद्भुत विश्वाप्त को बडी प्रशंत्ता बरते 


१३६ श्रौरामहझृष्णली छाम्रत 
हुए एक बार श्रीरमकृष्ण ब्रोछे --- / गिरीक्ष का विश्वास पाँच ईंपरे 
पाँच आना है। उसकी अवस्था को देखकर छोग आगे चकित है 
जाएँगे |” 

विश्वाप्त और भक्ति की प्रवुता के कारण गिरीक्षबाव्‌ श्रीराम" 
कृष्ण को साक्षात्‌ ईम्रर मानते थे | दे कहते थे - ० जीते का उद्दा 
करने के लिए भगवान्‌ ने बड़ी कृपा करके यह अवतार घारण किया 
है? और वे अपने इस इढ विध्वाप्त को दिल खोलकर हर एक के 
पा प्रकट रूप से बता दिया करते थे । औरामहृप्ण ने उन्हें ऐसा 
करने से रोका भी, पर वे उस पर ध्यान नहीं देते थे | 

उस दिन बौर छोगों के धाथ गिरीश भी वहां आए हुंए थे कौर 
बाग में ही एक आम के पेड के नीचे छोगों के साथ बडे हुए बारें 
कर रहे थे। टहछते हुए औरामड्प्ण भी उसी सपान एर पँचे और 
वहाँ छोगों के साथ गिरीश यो देखबर बोछे --- / गिरीश ! बने मुझमें 
रेप क्या देखा है कि निश्के कारण हर किसी मे तू कहता फिखा 
है कि पे अवतार हैं !........ ! 

अचानक उनके ऐसे प्रश्न यो सुनकर भी गिरीक्षचर्द्र नहीं बर 
राए। ये झट उटयर दास्ते पर आए और द्वाय जोड़कर औररमहप्ण के 
वैते के पास घुटने देकवर बैठ गए और उनके मुख थी ओर देशते 
हुए गयूगद कप्ठ से ब्रोछे-- “व्यास, बाह्मीकि सस्ते मदद गी 
जिनकी महिमा का कौन करते करते थक्र गये, उनके स्वस्थ में रु 
चामर और अधिक क्‍या वद्ध सकता हैं!” 

गिरीक्षचर्ध के ऐसे अदूसुत विधाप्युक्त उदूगार वो एल 
अरामकृष्ण का सवाँग गेमाम्चित दो गया, इृदय मर आया और हे 


शुरुमाव और गुरू १३७ 
एकाएक उच्च भूमि पर आरूद हो जाने से उन्हें गददरी समाधि लग 
गई! उनके मुखमण्डठ पर अपूर्त तेन झठकने छगा | उनके उस 
देजोमय मुखमण्डल को देखकर गिरीशचन्द्र को भी भक्ति की बाद भा 
गई, और “जय रामकृष्ण” 'जय रामकृष्ण” बरते हुए जोर जोर से 
जयपोष करते हुए वे उनकी पदधूछि अपने मस्तक पर चढ़ाने ढगे ! 

यह क्रम जारी था कि श्रीरामहृष्ण को अर्थवःद्य दशा प्राप्त हो गई 
और उनके तेज:पुंज मुखमण्डठ पर द्वास्य झठकने छगा। उन्होंने पास 
में खड़े हुए भक्तों की ओर देखकर कहा--- “ तुम छोगों से ओर क्या 
कहूँ! तुम पत्र को चैतन्य ग्रत्न हो? --- इस वरदान की घाणी को 
सुनकर भछगण भी अतिदाय आनन्द में "जय रामइष्ण! जय 
रामहष्ण !? का जयधोष बरते हुए कोई उन्हें प्रणाम करने गा, कोई 
उन पर छूछ चढ़ाने छा और कोई उनकी पंदधूछि ्रहण करने ढगा। 
एक भक्त ने उनके पैरों पर सिर रख दिया और खड़ा हो गया, उस 
सपप उसी अर्थवाद्य अव्या में उप्तके वक्षःरप पर नीचे से ऊपर तक 
हाथ फेरते हुए श्रीरामकृष्ण बोढे ---“तुझे चैतन्य प्राप्त हो।” 
दूपों मक्त के उनसे पैरों पर लिर रखबर प्रणाम करके खंडे होते छी 
पुनः श्रीरामरष्ण ने वैसा ही किया | तीसरे के स्राथ वैसा ही, चौथे 
को वैमा ही । इस तरह पैरों पर मत्तक रखनेवाले प्रत्येक भक्त को उसी 
प्रकार स्पटी बरके वे आशीर्वाद देने ठगे और उनके अदूभुत सर्ठी से 
अच्येक के अतःकरण में कुछ अपूर्व भावान्तर उत्पन्न होकर कोई हँसने 
छगा, कोई ध्यान में मप्न हो गया और किमी का हृदय आनन्द से पूर्ण 
होकर बढ उन अद्दैनुऋ-इपापिन्धु श्रीरामइृंष्ण की झपा प्राप्त करके घन्‍्य 
होने के लिए अन्य प्र भक्तों को जोर ज़ोर से पुकारने छगा। इस 


१३८ भशमकाचतीशायूत 
प्राय! मिठती और भरने की आठ वो एटरर हर हुए मे 
किंग जागरर, और काम में छगे हुए छोग दाग का वाम छोड लाइन 
बड़ी पर दीइते हुई आ पहुँचे शोर वे पड्ी जागर कया देसते हैं हि 
गए में ही अरशिमा्ण को बैरार पगओों वा पा एक छठ मद 
है। पइ इन देखते ही वे शोग साड़ गेट हि दक्षिगेष्र में वि 
ग्यशितीशेष पर हवा करे के दिए श्रीरामृृष्ण वी दिपिमाजातिग मं 
जी छौठा होती थी, आन बदौ छीठा यही ममी पर इक हाथ हुए 
बरने के ठिर हो रही ६ै। उन छोगों के आते शी ब्रीराम[प्य की 
बह दिव्य मायोवेश का दो गया और उ्दें सापारग मात्र प्रक्त हो 
गया | याद में श्रीरामफूष्ण के उत इलथरी और आशीवदि मे द्म्ली 
पौनपा अनुमप हुआ था यह पूछने पर पता छगा बिसी के दृदप 
आनन्द का प्रय् खोत पकाएक उमड़ पहने से व ब्रेशोश हो गया। 
किसी किसी यो अपने इं्ट देव का दीन प्राप्त हुआ, किसी यो अपने 
हद में एक अपूर्व झाक्ति का संचार होता हुआ माह्म पढ़ा। किमी 
के मन की चंचठता नष्ट होकर वह विखवुल दकाप्र-चित्त दो गया, 
और ऐसी को आँखें बेद कर छेने पर एक अदूस॒त उ्योति की द्श्ग 
मिछा | इन भिन्न भिन्न दर्शनों के सिवाय फ्रयेक को अपने मेने मे 
अद्यन्त शान्ति और अपूर्व आनन्द का अनुमब प्राप्त हुआ। इस 
मण्डली में केवठ दो # व्यक्तियों को वी उस समय अमी से रही! 
बड़ते हुए श्रीरामइ॒ष्ण ने स्पर्श महीं दिया और केवड वे दोनों ही रह 
महतप्त्र के दिन कोरे रह गए। गखु-7ू - 

_झ पक के बनेक उदादएण हे निया प्रकार के अनेक उदाइरण बताए जा सकते हैं | इन पं 

# बाद में श्रीरामकृष्ण ने उन दोनों पर भी कृपा बी 





शुरूभाव और गुरू श्श्च 
बातों से यही दिखता है. कि कचे अहंकार का पूर्ण ह्याम करने से ही 
औरामइृष्ण में यह अप्तली दिव्य शक्ति पूर्ण रूप छे प्रव हो गई थी 
और के अहंकार के पूर्ण त्याग के कारण ही उनमें 'छोकगुरु 
४ जगहुर! के भाव का इतना अपूर्व और पूर्ण विकास हो गया था। 
मायावद्द मनुष्य के मन में से सब प्रकार की अज्ञानरूप मढीनता को 
इटनेवादी दिव्यशक्ति प्र ही 'गुदुमाव! और यह शक्ति जिस शरीर 
के आश्रय से प्रकट हो उसे ही चास्रों में “गुरु” कद्दा गया है। 
ऊपर बताई हुई मनुप्य की अज्ञान-मढीनता को दूर बरने की 
शक्ति साक्षात्‌ परमेश्वर की ही होने के फारण वह जि शरीर के 
आश्रय से प्रकट होती है उस शरीर को अर्थात्‌ गुरु को साक्षात्‌ परमेश्वर 
ही मे का उपदेश शात्रों ने दिया है। अप्लि और उसकी दाहक 
शक्ति जैसे एक हैं ओर वे अछग अछग नहीं की जा सकतीं, उसी 
तरद यह ईश्वरी शक्ति और जिमरे आश्रय से वह शक्ति प्रवट होती 
है यह झरोर भी एक ही हैं। शमी वात के एपष्ट बरने के ढिए -- 
गुरभहा। गुरगिष्णु्ुस्देंवो महेश्वरः। 
गुस्स्स ात्‌ परप्रद्य सस्य भीगुरणे नमः ॥ -- 
आएि गुरु और परमेश्वर फा ऐक्य बतानेवाले बचनों के द्वारा इाखों 
मे गुरुमक्ति को इतनी मदिमा बतठाई है। 
परन्तु मक्तिमागे के नये साधक को गुरु के भ्रति आरम्म से ही 
साक्षात्‌ परमेघवर थे; समान आदरभाव नहीं रहता | दष्ट सोचता £ै दि 
६ गुरुमाव पर थ्रद्वर एकने से गुरुणय वी भक्ति पौसी जा शव्रेमी, पर 
जिम देह के आश्रय से यह भाव प्रकट होता है उसके प्रति इमरे मन 
में परमेघर फे समान श्रद्धा पैसे उदन हो?” ऐसे टोगों से इतना ट्वी 





१४० श्रीरामझष्णलीलाम्ुत 
बहना है कि तुमसे न बने तो मत करो, पर अपने आप को ही बोला 
मत दो | शक्ति या भाव और निम्तके आश्रय से ये दोनों प्रकाशित होते 
हैं वह आधार इन दोनों बस्‍्लुओं को आपने कमी अछग अढग देखा है! 
यदि नहीं देखा है तो फ़िर अभि और उसकी दाहक झफि बो अछा 
अडग करके एक का प्रदण और दूसरे का ल्लाग आप कैसे कर पके 
हैं? हम व्यवदार में मी प्रचक्ष देखे हैं कि हम जिम्त पर मेन काते हैं 
उप्तक्ी किसी सामान्य वस्तु पर भी हमारा प्रेम हुआ करता है और उस्ते 
हम छिर पर रख छेते हैं! बह जिप्त स्थान से चड्वर गया ह्टो बह 
की मिट्टी भी हमें पत्रित्र माढम पड़ती है। दब फिर जिपत शरीर का 
आश्रय छेकर साक्षात्‌ परमेश्वर मारी पूजा ग्रइण करके हम पर कुपा 
करता है. और हमारे सारे अज्ञानमछ को दूर करके हमे चिरशान्तितुल 
का अधिकारी बनाता है, उस शरीर के प्रति साक्षात्‌ परमेश्वर के माने 
श्रद्वा-भक्ति रखने का उपदेश शास्त्रों ने दिया है, तो इसमें आधर्यमतर 
कौनसी बात है! 

ओररामकृष्ण कहते थे --- / अह्त्त एकनिए्ट भक्त वो अपने गुर 
के प्रति प्रेम तो होगा ही, पर गुरु का कोई नातेदार या यु के गो 
का मी योई मलुप्य मिछ जाने से तो उसे एकदम गुरु का ररण होपर 
यह उस्रीको गुरु कद्धकर प्रणाम करेगा | मक्त की मुहभछति इतनी उ्ध 
अबरपा में पहैच जाने पर उसझे अपने गुर में एक भी दोष नहीं 
दिमाई देता । युद्ध जो कहें बद्दी उत्तके ढिए प्रमाण द्वोदा है, उतगी 
इंडटि ही उम्र तर वी द्वो जाती है। पॉडुऐगयाठे महल यो जैसे एव 
बुछ पी ही पीझ दिखाई देता है, वैसे दी उम्रयरी दो जाता है। उमर 
हद हरफ 'ईघर ही सब कुछ हो गया है! ऐसा दिलने छाता है।” 


शुरुभाव और गुरू श्षर्‌ 

दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीरामरप्ण अपने एक सरछ पएन्‍्तु वादब्रिय 
स्माव वाछे शिप्य को कोई बात ध्मझा रहे थे, पर वह बात 
उसकी विचार-दाक्ति में नहीं उतरती थी अर्थात्‌ उप्तकी बुद्ठि में 
बह बात जैंचती नहीं धी। श्रीरामइृष्ण के तौन-चार बार समझाने 
पर भी जब उसका तर्ग्न और बाद बन्द नहीं हुआ, तब 
कुछ क्ुद्ध से होकर परन्तु मीठे शब्दों में वे उससे बोले-४तू 
कैप्ता मनुष्य है रे! मैं स्वये कद्ठता जा रहा हूँ तो भी तुझे निश्चय नहीं 
होता १” तब तो उच्च शिष्य का गुरु-मेम जागृत हो गया और वह 
कुछ छज्ञित होकर बोछा--- “महाराज ! भूछ हुई, प्रल्मक्ष आप ही 
कह रहे हैं और मैं न मानूँ यह वैसे हो सकता है! इतनी देर तक 
मैं अपनी विचार-शक्ति के बछ पर व्यर्थ बाद कर रहा था।” इसे 
सुनकर प्रपन्न होकर हँसते ढँसते श्रीरामकृष्ण वोढे --- ' गुरु-भक्ति 
बैली चादिए---बताऊँ ! गुरु जैसा बद्दे यैप्ना ही उसे हुएन्त दिखने 
छा जाना चाहिये। ऐसी ही भक्ति अजुन की थी! एक दिन रथ में 
बैठकर अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण योंही सदृज धूप रहे थे कि एकदम 
आकाश की ओर देखकर वे बोछे --- * अद्वाह्ना ! अजुन, यह देखी 
कैसा सुन्दर कपोत उड़ता जा रहा है !? आकाद की ओर देखबर 
अजुन तुरत बोछा, 'हूँ। मद्दाराज, यह कैसा छुन्दर बपोत है ! ? परन्तु 
पुनः श्रीकृष्ण ऊपर की ओर देखकर बोले --- “नहीं, नहीं, अजलैन ! 
यद्द तो बपोत नहीं है !! अर्जुच भी पुन: उधर देखकर बोछा --- 
*हैं। पचमुच, प्रमो ! यद्द तो कपोत नहीं मादम पइता !! अब तू 
इतना ध्यान में रख कि अजुन बढाया सद्यनिष्ठ या, च्यर्ण श्रीवृष्ण की 
चापदसी करने के डिए उसने ऐसा नहीं बद्दा; परन्तु श्रीकृष्ण के वाक्य 


गडर भीराम दवागलील/सूत 
का उबकी इतनी मक्ति और श्रद्दा थी ऊि प्ररण्ण में जैमा वहां 
विलगुद् थैया ही अजेन वो दिशने हगा | झगतु +-- 

यह ईश्वरी शक्ति सभी मनुर्स्यो के मन में कम या अदिझ धन 
में रद्दा करती है। हमठिर गुझमकियरायण साधक अस्त में एमी उरया 
में पुँच जाता है कि उत सम्रप यद झक्ति खय्ये उममे ही प्रकट होकर 
उपके मन की समी इाकराओं का हमाघान वर देती है और महल 
गूद आध्यामिक तरों यो उसे मश्झा देती है। तब ते। उठे अपने 
पंदादों पो दूर कराने के ठिर विसी दूधरी जगइ जाना नहीं पहता। 
इस अपरबथा के सम्बन्ध में श्रीरामाष्ण बद्धते ईैं-- / अत में मन 
ही गु बन जाता है |” पर उम्र मन में और अपने धदा के मन में 
बहुत अन्तर रइता है। अपना छा का मन अद्युद्र और अपरित्र एहते 
हुए भोगमुख, फामरांचनासक्ति के पीछे पड़ा रहता है और वह मन 
झुद्द और पवित्र द्ोकर ईबरी शक्ति प्रकट काने का यत्त्रलख्य वर 
जाता है। और भी वे कद्ठते थे -- / गुरु अर्थात जैसी सली; जाई 
तक राघा की श्रीकृष्ण से मेंढ नहीं हुई थी, तब तक सखी का काम 
समाप्त नहीं हुआ था। श्री गुरु अपने शिष्य का द्वाथ पकड़कर उत्ते 
उच्च और उच्चतर मावप्रदेश में छे जाते छे जाते उसके इष्ट देव के 
सामने छाबर पहनते हैं, “शिष्य, देख यद्द ठेरा हट देव !” और इतना 
कहकर श्री गुरु खब अन्तर्धान हो जाते हैं।7 

एक दिन श्रीरामहृप्ण के मुख से गुरुमाव के हस प्रकार 
को छुनवर उनका एक अन्त प्रेमी मत बोछ उठा “- “वि हिए 
अन्त में एक दिन श्री गुरु का और अपना विष्छेद ही होता है न!!! 
इस मावता से उसके ह॒इय में बड़ी व्यपा दोने ठगी और बह पूठने 


र्‌ के रहता 


गुध्भाव और गुरु श्धरे 
झागा-- “महाराज ! उस प्मद्र गुरु जी कहाँ चले जाते हैं!!! 
श्रीरामहप्ण बोले --- “ गुरु तो उत्त इष्ट देव के साथ ही एकरूप हो 
जाते हैं। गुरु, कृष्ण और वैष्णव # ये तीनों ही एक हैं -- एक के 
हो ये तीन रूप हैं। ? 





- # शुस, भगवान्‌ ओर भक्त । 
«८ अति: भक ४ 
भक्ति, भक्त, भरत, सुछ, चदुनोम व एड ।२ 


< - श्रीरामऋष्ण का सुरुसात्र 
_-+5॥ै+ वे 
सौरी झइता था-” साय सतना वेद वहल्त छो छोड ब्डुत भोग 
बहइुगयई! 
जाश्रीरमइल 
मुश्मंग्ठमय पन्‍्त गमाजू 
जो जग जंगम दीरपनाजू ॥ 
विधि हरिदृर रवि कोविद बागी । 
झदत साथु सदिभा सदुचानी ॥ 
तो मो सम कदि जात ने कैसे । 
श्ाइव॒शिक मणिगुणगंग जैसे ॥| 


बम्दी गुहपरकेज कुपार्तिथु नएखय हरि । 
मद्ामोइरमपुन, जासु वचन रविहर निकट 


शार्तों में कह्दा है कि क्षुद्र अर्दकार का सम्पूणि धागे करे 
ईश्वही भाव में ही पा सर्वक्राठ रहने से जगदुगुरु और महज ६ में 
पहुँचा हुआ पुरुष पर्वज्ञ होता है| “ उनके मन में साधारण गबुथ 
के समान मिध्या संकल्य कमी उदय नहीं होता | उनके मन में जिस 
समय जो विषय जानने की इच्छा होती है बह विषय ठसी मय उनवीं 
अन्तईप्टि के सामने प्रकाशित हो जाता है और उच् विषय के दल 
दे सहज रीति से जान सकते हैं|” इसे सुनकर शाों के ईप कपद 
का भाव न समझते हुए हमारे मन में कितने ही तर्क-वितर्क उत्पन 
दोने ठगते हैं! हम कइने छगते हैं; यदि यह बात सबब है ते 


शीरामदुस्णे का गुरुभाव श्छ९ष 
पूेकडीन ऋषि जड-विज्ञान के सम्बन्ध में इतने अज्ञ क्यों भे ! हाइ- 
ड्ोजन और ऑक्धिजन इन दोनों वायुरूपी पदार्थों वो किप्ती विशेष 
प्रमाण में एकन्र करने से पानी वन जाता है यह बात कितने ब्रह्मज्ञ 
ऋषियों को माद्ठम थी? चार पौँच मद्दीनों का मारे विद्युत की सदा 
यह्र से केवछ ४-५ फ़ेकडों में तय किया जा सकता है इध बात के 
सम्भव होने का ध्यान क्रितने ऋषियों को था! अथवा और भी दूसरे 
शाक्षोप आद्रिष्फार कितने ऋषियों ने किये थे या कितनों ने ऐसे 
आविष्कार करने का प्रयत्न किया या? ? है 
श्रीरामकृष्ण के चरणों का आश्रय मिछ जाने पर हम यह समझने, 
छगे कि शाख्रों भें बताई हुई इस बात को इस दृष्टि से देखने में उसका 
कोई अर्थ नहीं निकछ सकता; परन्तु झास्तरों ने जिस भाव से यह बात 
बताई है उसी दृष्टि से उस पर बिचार करने से उसका ठीक ठीक अर्थ 
लग सकता है। श्रीरामइृष्ण इसके पम्पन्ध में कहते थे -- “' चूल्दे पर चावछ 
प्र रहा है, बह ठीक पका या नेह्टीं यह जानने के लिए आप क्‍या: 
करते हैं? करछुछ की डंडी पर उसमें से 9-५ चावछ के दाने निका- 
लकर दबावर देखते हैं न! सारा मात प्रक गया या नहीं यह 
निश्चय कैसे द्वो जाता है ! उंसी तरह सारा संस्तार नित्य है या अनिश्ल, 
सत है या असत्‌ यह भी, उप्तमें से चार पाँच बातों की परीक्षा करके 
निश्चय विज्रा जा सफता है। देखों न, सनुप्य जन्म लेता है, चुछ 
दिन जीता है, बाद में मर जाता है। पश्मुओं की भी यही दशा 
होती है। पेड़ों का भी यही हा है --- वस, इसी तरद्द देखते देखते 
समझ में आ जाता है कि बिन जिन वतुओं का नाम ओर रूप है, 


उन स्व की यही गति हुआ कश्ती है। इस तरह यह जान पड़ा कि 
३० 
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जोर जगत का यही सम है। एसी, सूरंशेक, चखडोक सी के 
नाम हैं | अतः इनकी भी यही गति है। तब तुम जगत दी पनी 
बस्तुओं का खमाव जान गये न? इस प्रकार संस्तार अनित्य है, अर 
है, यह बात निःसंशय समझ डेने पर तुम्हारा मन संसार से उचट बेर 
(बिरक्त होकर) तुग्हारी सारी सांसारिक वासनाएँ नष्ट हो जाएँगे 
और संत्तार की अनिद्यता को सम्झकर तुमने उसका त्याग बर दिया 
कि तुम्हें जगत्कारण ईश्वर का साक्षात्कार हो जायगा। भैंव एफ त्द 
जिसे इधर का दर्शन प्राप्त हे गया, बढ़ सर्ज हुआ या नहीं मे 
तुम्दी बताओ। 

ओऔरामकृष्ण के इस कपन से धमारी समझ में आ गया क्र 
सचमुच ही एक दृष्टि से यह व्यक्ति सर्वज्ञ हो गया। छोग शान शत 
पद्ते हैं! 'हान! का क्या अर्थ है! किसी पदार्थ के आदि, मे 
और अन्त को देख सबना या उप्तकी जानकारी म्राप्त कर ऐेना और 
उत्त पद्ा्ष की उठति जिपतते हुईं है उसे भी देख सयलो या जग 
मबना -- इसे दी दम उस पदार्थ का ज्ञान बद्धा बाते हैं। तर हि 
पूेक्त रीति से संघार को जानने या पममप्त टेने फो शान शी गे ५४ 
जाये! इसके सिवाय यद्ध शान जगत्‌ के अल्तागत सभी पढाधी के 
सम्दस्ध में मान रूप मे सतत दै। अतः यही वइना होगा कि 
जगद के; अन्तर्गत पमी पद्ाथों वा शान हो गया। और एप हि 
वू। कान जिवयोे हो गयदा उत सचमुच पर्वह बद्ना चादि१। हीं 
दातों वे देखते हुए शा वा बदता हुए झठ गद्दी दे! 


भरीरामकृष्ण का गुर्माव शडज 


यह तो इमारे नित्य के अनुमव की बात है। तब फिर जिसने अपने 
मन को पूर्ण रीति से वश में कर लिया है, ऐसे अ्मज्ञ पुरुष को किसी 
विषय के जानने की इच्छा होते ही उछ विषय के प्रति अपने मन थी 
सारी शक्तियों को छगा देने ते यदि वह विपय उन्हें सहज ही मालूम 
हो जये तो इसमें क्या आश्चर्य है? प्रश्न इतना ही है कि सारा जगत्‌ 
अनिञ्य है-- ऐसी जिनको इढ धारणा हो चुकी है और जिन्होंने 
अपनी मक्ति, प्रेम और तपस्या के बठ से सर्वशक्तिमान्‌ जगत्कारण 
ईंघर का साक्षारकर प्राप्त कर डिया है, उनके मन में रेलगाड़ी चछाने, 
कारखाने खोलने या वैज्ञानिक आविष्कार करने का संकहुप या प्रदृत्ति 
ही कैसे उत्पन्न हो पऊती है! आविष्कार फरने की बात ते दूर रही, 
उन्हें अपने शरीर का भी घ्यान नहीं रहता) जब उनके मन में इस 
प्रकार के संत्रल्प था प्रवृत्ति का उदय होना ही अप्तम्भव हो जाता है 
तब उनके द्वारा ये कार्य न हीं यह टोक ही है। थ्रीरामश्ण्ण के दिव्य 
सत्संग से इमने यह प्रत्मक्ष देख लिया कि सचमुच ही अप्नज्ञ पुरुष के 
मन में इस प्रकार का सेइल्प उदय नहीं छोता। इस सम्बन्ध में श्रीराम- 
कृष्ण के चित्र में की एक दो घटनाओं का उछेख करना टीक होगा | 
भीरामशण्ण अपने जोबन के अन्तिम धर्ष में काझीपुर के बगीचे 
में गछे के रोग से पीड़ित थे । उनका रोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा 
था| उनकी बीमारी का हाल सुनकर श्रीयुत शशघर तर्दवूडामणि 
ओर दुछ दूसरे लोग ए६ दिन उन्हें देखने आपे। बातचीत के मिड- 
मिक्ठे में पणिित जी थौरामशष्ण से दाइने ठगे--- “महाराज, शाों 
में छिहा है कि आपसे समान पुरुष दृष्छा-मात्र से शारीरिक रोग यो 
आराम बर सकते हैं। मन का दुछ छमप तक रोग की जगह में एकाम 
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बरके ' आराग है। जाप! ऐसी इष्छा परते ही रोग अप्छा ह। बा 
है। तब हिर आप यदि एक बार ऐवा बरखते, देगे तो क्या मह ढक 
नहीं होगा |! श्रीरामाष्य बेहे -- आप परिदत होकर यह का 
यद्‌ रदे हैं ! जो मन एक बार पिदानस्द को सर्मपण बट दिया गया 
है, उे यों मे इटापर क्या इ टूढे फटे दाइमास की ख्ददी पर ठगनि 
पी प्रशृति दी सऊती दे!” 
इसशो छुतमर परण्ित जी तो निरुत्तर हो गये, परत सी 
विवैकानन्द आदि शिप्यमण्डटी से झान्त नहीं रहा गया। पम्टित न्नी 
के चछे जाने पर वे ठोग उनके कथन के अतुमार बरने के दिए 
श्रीरामहृष्ण मे बहुत आम्रद बरने छो | वे बेढे-- / रदीराज है 
आपको अपना रोग दूर करना दी चादिए। कम ते बम इमारी और 
देखकर तो आपको अपना रोग अवश्य अच्छा करना चाहिए। 
श्रीएामक्ृष्ण --- “ मेरी क्‍या यह इच्छा है कि मैं ऐेग मोगता दे! 
म-तो बहुत बढ्ता हैं कि रोग आराम हो जाय, पर वैसा होता कहाँ 
है। आराम होना न होना ये प्र माता के द्वाय वी बातें हैं!” 
स्वामी विवेकानन्द --- * तो आप माता ते ही कहिए कि रोग को. 
मिटा दे। माता आपकी बात निश्चय ही मानेगी ! 
-. ओऔरामहष्ण--- / ओरे ! तुम झोग ते बहुत कहते हो, पर ब्ड 
बाते मेरे मुँह से दो बाहर दी नहीं निरड्ती | इसको मैं क्या कहें! 2 
“ छामी विवेक्ानन्द-- “ऐसा न कहिए, मद्दाराज ! आएको गई 
बात माता के सामने कहनी ही चाहिए। ” डे 
5 ऑशोमहप्ण-- / अच्छा माई! देखूँगा-: शी सकेगा तो बी 
निक्ादुगा।? 0 दे पाप 


भीरामकृष्ण का श॒ुबसाव "१४९ 

कुछ धण्हों के वाद स्वामीजी (विवेक्रानन्द ) पुनः श्रीरामश्ष्ण 
के पाप्त जाकर बोडे --- “महाराज ! क्‍या आपने माता के पाम्र बात 
निहाछी थी ! माता क्या बोली ह ” 

श्रीरामहृष्ण --- “ माता से मैंने कहां --' माता ! (गले की 
ओर उंगडी दिखाकर ) इसके कारण मुझे कुछ खाते नहीं बनता। 
इसलिए दो कौर खा सकूँ ऐसा कोई उपाय तू कर। ” इस पर तुम सब की 
ओर डंगढी दिखाते हुए माता बोढीं -- ' क्यों भठा ! इन सब के 
मुँह से क्या तू नहीं खाता! ” यह छुनकर मुझे छज्जा आई, मेरी 
छाती 'चइकने छगी और फिर में कुछ बोछ नहीं सका) ”! 

देइबुद्धि का यह कैमा अदूमुत अमाब ! और अद्वत ज्ञान की 
कितनी पराकाष्टा ! उप्त समय छः महीने तक श्रीरामहष्ण का रोज 
का आद्वार पाव, डेढ पाव साबुदाना ही था और ऐपी अब््या में -- 
४ क्यों भछा ! क्‍या इन सब के मुँह से तू नहीं खाता १” इस प्रकार 
जगदम्ब! के वहते ही ४इस छुद्र दरीर को, मैंने “मैं” वद्ध दिया यह 
कितना बड़ा पाप जिया,” यह सोचकर श्रीरामहृुण्ण छजा से मुँह 
नीचा करके निरुत्तर हो गए ओर रोग को आराम करने की कब्पना 
तक मन में नहीं छा पके 

वैसे ही और एक दिन की बात है। उप्त दिन श्रीरामइृष्ण 
बागबजजूर में बलराम बसु के घर गए थे) दस बजे का पतय होगा। 
औरामकष्ण बढ़ाँ दिन को ही आएँगे यह प्रहछे ही निश्चित हो चुका 
या और इसी कारण नरेन्द्र आदि अनेक मक्तगण वहाँ एकत्रित होकर 
श्रीरामकृष्ण से तथा आपस में वार्ताठाप वर रहे थे। बोलते बोछते 
माइक्रास्कोप (सूक्ष्ददरीरू यंत्र) की बात निकठ पड़ो। आँख से 
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ब्रिकुल म दिखने वाडी कई चीजें उच्तमें दिख सकती हैं, झरीर 
का बारीक रोम भी छडी के समान मोटा दिखाई देता है; ब्िदई 
छोटी चीज के भी मिन्न मिन्न भाग दिखाई देते हैं;--- एसादि रा 
घुनकर श्रीरामकृष्ण को एक छोटे वाठक के समन बीतुक माद्म हुए 
और उप्त यंत्र को देखने की इच्छा उन्होंने प्रकह की। अतः 3 
दिन दोपहर को बह यंत्र वहीं ते छाकर औरामक्षप्ण को दिखाने व 
उन भक्त छोगों ने निश्चय किया। 

पता छगाने पर मादूम. हुआ क्रि स्वामी प्रेमानन्द के भाई डॉक 
बिपिन बिद्वारी घोष के यहाँ एक माइक्रास्कोप है | उन झोगों ने तर 
ही उत्ते वहाँ ते मैंगया लिया और ऑररामकृष्ण के पाप्त उप्ते दिखा 
के गए। श्रीरामकृष्ण उठे और देखने के डिए आगे ये, पर्यु हि 
कुछ देखे वी पीछे हट गए! प्भी को इसे बड़ा आश्चर्य हुआ 
इसका कारण पूछने पर श्रीरामदइृष्ण बोले --- “इस प्मय मन पता 
उच अबसपा में आरूढ़ हो गया है कि क्रिमो मी उपाय पे उप्तो १६ 
से उतार नहीं सझते ! ” हम छोगों ने उनके मन के उतरने की ए 
बहुत समय तक देखी, पर फ़छ कुछ नहीं हुआ | उनका मगे उम हि 
साधारण अबस्था में आया दी नहीं और तब तो उन्होंने उत्त रैंप वे 
बाद में देखा भी नहीं! 

ऊपर डिसी दोनों बातों से यद स्पष्ट दिशाई देता ई 
शऔरौर्महष्ण सब्शा अप्मानन्‍द में मप्र पुरुषों का जब अपने शरीए 4 
और मी ध्यान नहीं रहता, तब अन्य विषयों की ओर ढतका घा 
न जाने में तथा उन विषयों पर मन पुकाम वरके उनका ज्ञाग ह 
मे करने में आयर्व दी क्या है? अखु-+ 
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देद।दि धाधरण भाव को छोड़कर श्रीरम्बृष्ण दा मन जब 

उच्च उच्चतर म़मूमि पर आरूढ़ द्वोता था, तब्र उस अब्स्पा में प्राप्त 
होने वाडे पत्र अम्ताघारण दर्शन उन्हें श्राप्त होते ये और देद्बबुद्धि 
का सर्ववा स्पाग करके जब उनका मन अदैत-भाव में एक हो 
जाता था, तद तो उनझी इन्द्रियों या कल ब्यापार विल्यु बंद 
हो जाता था--- हृदय का सदन तक बंद हो जाता था और कुछ 
सम्रय तक उनका भौतिक झरीर झतबत्‌ पड़ा रहता था। उच्त समय 
यदि उनकी आँख की पुतडी की भी ध्परी किया जाता था तो भी 
पं नहीं दिखती थीं! इस प्रकार की अल्न्त उच्च अग्रस्था में उन्हें 
पृथ्वी पर की समी चीज़ों और सभी विषयों का पूर्ण विस्मरण हो जाता 
या। सो भी यहाँ तक कि इस अवस्था से निरल्कर साधारण अवस्था 
में मन के आ जाने पर भी कुछ धप्प तक ये नित्य परिचय की वस्तुओं 
और व्यक्तियों तक को पदचान महों सकते थे; ओर मैं कोई नई सृष्टि 
देख रहा हैं, ऐसा भास उन्हें होकर, क्या मैंने इस वस्तु या ब्यक्ति को 
इपके पढुछे कभी देखा है. ऐसा वे स्मरण करने छगते थे | फिर भी मैं 
गूछती तो नहीं कर रहा हूँ यह निश्चय करने के लिए पाप्त के किसी 
व्यक्ति की ओर उंगली दिखाकर, “नरेन्द्र!” (यह नरेन्‍द्र ही है न!) 
'राखाक!” ओर किप्ती दूसरी वल्तु की ओर उंगढी दिखा- 

कर---' छोटा?” “घोती!?--- ऐसा पूछा बरते थे ओर पास 
में बेढे हुए छोग--- हो भद्दाराज! नरेन्द्र” 'हाँ मद्दारान ! 
लोग? इब्मादि उत्तर देते थे | तब उन्हें त्रिध्ास जो जाता या कि हाँ वे 


ठीक टीक पहचान रहे हैं और तदुपरान्त वे दूसरी बातें कदना आएम्म 
करते थे! 


श््् “ शीरामशह्गलौलासृत 

उपरोझ सिवेचन से यह, विद्धित हो गया कि इस सैमार 4 
मिन्न भिन्न यलुओं और व्यक्तियों की ओर श्रीरामएष्ण दो दृश्यों 
देखते थे | एक तो विधट अईकार में उनका मन एक्स हो जीने 
उप्त उच्च अरएपा से, और दूमरी साधारण मायमूमि से; इसीटिए विर 
यत्तु या व्यक्ति के सम्बन्ध में उनका (कदेशीय मत वमी नहीं हः 
था और इसी कारण वे दूसरों के मन के समी मातरों की जान सरते ये 
हम छोग तो मजुष्प को मनुष्य, पट् को पद्म, पेड़ फो पेड़ --- हमी ईंट 
देखते है; परन्दु श्रीरामहष्ण को मनुष्य, थद्च, इक्ष क्मझ: मनुष्य, ४ 
वृक्ष तो दिलते ही थे, पर इसके तिव्राय उन्हें यह भी दिखाई देता? 
कि इन सत्र में बह जगत्कारण सद्चिदानन्द भरा हुआ है। विश 
उप्तका प्रकाश अधिक और क्रिसी में कम -- इतना ही अन्तर है। 
कहते थे ---/ ऐसा देखता हूँ कि मनुष्य, पद्च, इक्ष, प्रणी ये सब मि 
मिन्न आवरण हैं। तकियों के जैसे मिछाफ़ होते हैं -- कोई छींठ का 
कोई खादी का और कोई दूसरे कपड़े का, कोई चौकोर, कोई गोल-- 
उच्च प्रकार मित्र भिन्न प्रकार. के कड़े के और आकार के होते हैं; ५ 
इन सभी में एक ही पदार्थ - कशस - भरा रहता है | उसी तरह मंनुए 
पधद्यु आदि सभी में वही एक अखण्ड सचिदानन्द भरा है। एच्मुर 
मुझ्ते ऐसा दिखता है करिमाता इन मिन्न मिन्न कार की ओडनियों कं 
ओदकर भीतर से झाँक्वर देख रही है । एक समय ऐसी अदर्था हो से: 
थी कि जब सदा ऐसा ही दिखाई देता या | मेरी ऐसी अवस्था देखका 
उसे ठीक टीक ने समझने के कोरण, सत्र छोग मुझे सान्त्वना देने के डिए. 
झान्त करने .के लिए आए | रामणाछ की माँ ने मुझे वितना रुमझाय 
और अन्त में वह ख़ुद ही रोने झगी। उन स्वर की ओर ईने देखा ते 


शौरामहष्ण का मुस्भाव श्र 
शेता दिखाई दिया कि (काडी-मन्दिर की ओर इशारा करके) पद माता 
ही भौंति भाँति के वेश घारण वरके मुझसे ये छवर बातें वह रही हैं। 
उम्रके ये ढंग देखबर हँसते हँसते मेरे पेट में दर्दे होने छगा और मैं बहने 
छगा-- “वाह! कैसी समकर आई है! ! एक दूसरे दिन वी बात है, 
मैं मन्दिर में आसन पर बैव्कर माता का ध्यान बरने छगा, पर बिल्ली भी 
उपाय छे माता की सृ्ति ध्यान में आती ही नहीं थी। ऐसा व्ये छो रहा 
है--- प्ोचकर देखता हूँ, तो कालीघ/ट पर एक रमणी नाम की वेश्या 
नित्य स्नान करने आती थी, उस्ती के समान प्रजकर माता तिदापन के 
पास ही छड़ी हो झौकवर देख रही है। यह देखबर मुझे हँसी आई 
और मैं बोल --- * बाद्द ! बाद ! माता ! आज तुझे रमणी बनने की 
इष्छा हो गई १ अच्छा टीक है, अब इसी रूप से आज अपनी पूजा 
प्रदण कर !? रमणी के समान साज सजाकर माता ने दिखा दिया कि 
वेश्या भी मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और दूसरा पोई नहीं है। और एक 
दिन मैं मष्छीबाजार से गाडी में बैठकर जा रद्दा या, बह“ँ देखा क्रिबड़ी 
सजधज के साथ, मौंग निकराउकर, सुन्दर शाड़ो पदिनवर बरामदे में 
छड़ी हका पीते हुए एक वेश्या लोगों का मन छुमा रही है। इसे देख- 
पर मैं चत्रित होफ़र बोठा ---“ बाद ! बाह् ! माता! आज तुप्ते यह 
रूप धारण करने की इच्छा हुई ! ! और उसे प्रणाम क्या --- उघमाउमूमि 
पर आरूद होकर जगत की वलुमाप्र कौ ओर इस इृष्टि से देखना 
दम बिछवुछ मूल शपे हैं; इसी कारण हमें श्रीरामशष्ण ये इस अदूभुत 
+उपछन्यि कत्त रहस्प कैसे माठम हो ! 
यद्द तो हुईं उघमोव भूमि पर से देखने कौ प्रण/डी। अब निम्न 
समय थीरामकृष्ण चाघारण झावमूनि में रहते. थे तर उनके झन में 


श्ण्प ओरामहलीलायुत 
खार्पपुत्त या भागमुत्त की छेश मात्र इष्शा न रहने के कारण उनकी 
चुद बुद्धि और झुद इृंडि में धमारी अपेक्षा वितनी अधिक बातें सतत 
में आ जाती थीं और थे सूद्म से सृन्‍्त और गद्दन पे गहन विषय वो 
भी सददम ही में समझ सकते थे। गदैत गाव का पूर्ण रुप से अन्गा8 
खइने के कारण उन्हें जगत में ईश्वर के खकय के मिवव और बुक नहीं 
दिखता पा, और उनका यहद्द अदैत ज्ञान इतना गम्भीर था कि विद 
चोढ़े द्वी उद्दीयन से भी उन्हें एकदम समाधि छग जाती थी ; इस आकार 
की घटनाएँ निश्य हुआ करती पीं। 

एक दिन वे अपने कमरे के बरामदे में बैठ थे कि एक बड़ा ता 
कीड़ा उड़ता हुआ आया। उमके शरीर में एक कांठा धुप्त गया पा 
जिम वह निकाटने का बहुत प्रयल कर रहा था। उम्रकी उत्त दशा 
को देखकर श्रीरामकृष्ण का शरीर थर यर कांपने ठगा, और वे “हे 
राम ! यह तेरी कैसी शोचनीय दशा हो गई है” बहते कहते 
समापिमम्त हो गए। 

एक दिन गाड़ी में बैठकर कडत्ते से दक्षिणेघर आते सम 
किसी बड़ी सडक पर एक पान की दूकान दिखाई दी । दूसरी एक बड़ी 
दूकान की सीढ़ी के पास नाडी के किनारे एक कमानी के नीचे मिट 
से एक मनुष्य के बैठने छायक जगह थी। वहीं नाढी पर एक चौरंग 
(तख्त ) रखकर उच्त कमानी के नीचे की तंग जगद्द में उतत पतबाढे 
अपनी दूकान पजाई थी। उस बेचारे से बहाँ ठोक ठीक उद्ते बैठते मी 
नहीं बनता था। उमके इस प्रकार के संपार को देखकर औरामगणण 
की आँखें डबडत्रा गत और / माता ! माता ! तेरी माया की पगते 
बड़ा विचित्र है” ऐसा कहते वह्धते वे समाधिमम्त हो गए। 


श्रीरामहृष्ण का शुरुमाय ६4७ 


और एक दिन यहफते से दक्षिणेश्वर छौठते समय उनकी वग्धी 
एक शराब की दूकान के पास से गई। वहाँ प्राइकों की बहुत भीड़ थी 
और सुरापान के आनन्द में मस्त होरर कुछ झोग जोर जोर से बात- 
चीत कर रददे थे, कोई गाते थे, कोई नाचते थे --- इस तरद्द वहाँ बडी 
गड़बड़ी मची हुई थी | उन छोगें के इस आनन्द को देखकर श्रीराम- 
कृष्ण को अद्मानन्द का उद्दीपन हो आया और वे एकाएक गाड़ी के 
भीतर ही खड़े होकर उन ढोगों की ओर देखते हुए "वाह! वाह ! 
बहुत अच्छा जठसा है” वहते कहते समाधिमम्न हो गए ! 
कई बार तो “कारण” (मथ) इख्द का उच्चारण होते ही उन्हें 
जगत्कारण ईश्वर का उद्दीपन होकर उसी नशे में उन्हें धमाधिमग्न होते 
हुए हम छोगों ने देखा है! ख्री-पुरुषों के जिम्त अवदब का बेखक नाम 
छेना ही अप्तम्प और अश्टीछ माना जाता है, उनका उच्चारण बरते 
हुए भी वे कई बार समाधिमम्त हो जाते थे ओर अर्धवाह्म दशा प्राप्त 
होने पर वे बद्धते थे -- “ माता ! पचात्त वर्ण तेरे ही खरूप हैं न! 
तथ जिन वर्णो को जोड़ने से वेद-वेदान्त को रचना हुई है वे भी सब 
अश्डीछ ही हुए! तेरे वेद-वेदान्त का 'क” “ख! और अश्छीछू भाषा 
का 'क! “ख! उससे भिन्न तो नहीं है न? वेद-वेदान्त भी दू ही है. 
और गाठी-गछीज भी तू ही है” और ऐसा वहते हुए वे पुनः समाधिरथ 
हो जाते थे | संप्तार के प्तमी मछे बुरे पदार्थ उनकी पद्िन्र इृष्टि में बेबऊ 
जगन्माता के खरूप ही दिखाई देते थे | मन की वैसी उच्च पवित्रता है! 
वैसे ही श्यामपुकूर के बगीचे में रहते समय एक दिन विल्ली ने 
श्रीरामहृण्ण से पूछा कि छाक्रार और निराकार ध्यान के उपयोगी.कौन 
कौन से आसन हैं £ तब वे उसे समझाने छगे | पत्मासन छगाकर बाई 


श्ष्द - भ्रीरामह्णलीलामत 
हथेढी पर दाहिनी हथेली का एंट्रमाग, एखकर उने दोनों हाथों को 
अपने वक्ष:स्पठ पर घारण करके आँखें मुँदकर वे बोडे --- “४ पत्र तरह 
के साकार ध्यान के लिए यह आपन उपयुक्त है|” इसके बाद मी 
आपतन पर वैठकर बायें घुटने पर बायों और दांहिने घुटने पर दादिना 
पंजा चित रखकर अंगूठा और तर्जनी के पर मिठाकर बाकी अगुदिरों 
सीधी रखकर दृष्टि खूमच्य मांग में स्पिर करके ये बोढे --- / निशकर 
ध्यान कै डिए यही ओस़न ठीक है। ” ऐसा पहते बहते उत्हें पाप 
लग गई | प्तमावि उतरने के बाद ये बोले -- “अब और ठछ ] 
बताता; क्योंकि इस तरह इस आपघ्तन पर बैठते क्षण ही उरीपत होता 
है और मन तस्मप्र द्ोकर समाधि में छीन हो जाता है 
सदैव इधर का चिन्तन करने तथा भाव और समाधि में, मा 
रहने के कारण वे अद्वैत माय की पराका्ठ में पुँच गए पे भे 
पपा्ष में दिख्माबारूद हो गये थे। ईघर से धयकू अप मधित 
मूछ ज.ने और “अद्दे! का छेश मात्र भी उनके गग में गे दे मे 
फाएण ये ऐसी उच् अयरपा में पहुँच गए थे कि जो उनयी (पोती 
थी बी ईघर की इष्छा रद्ठती थी | उनके सर धवद्दार में, मोडपाठ 
मानवी दुठता या अप्तसपूर्णता का बुछ भी अर शोष नदी पा। उन 
शरौर चैलरपमय हो गया था और अमालुप्री ईधरी दाकति के धयट है? 
के हिर दे एुक प्रदछ पेंच बन गए थे। उनके अमामुपरी दिख मापवों 
प्रदद बने वाठे उद्ाइस्‍्ण उसके जीवन में प्रतिद्दित वाई जाते थे और 
उनशी अमानुद्चेदाकि का परिचय दर पक वो हो जाता चा 
+ , अबगरी मदाबुदपों में, दूसरों था रर्दी काके वा उतरी 
हुखवा दा बेबठाप्छान्मात्र में उनसे मन वी महीना को 


गौ अर 
(का 


भीरामहणश का गुरमाव मधु 
उनही पति को ईश्वरामिमुख बना देमे को शक्ति रहा यरती है। यह 
झकि श्रीरामशप्ण में पूर्ण रूप से निश्रमाम बरती थी। बई बार ऐसा देखा 
गया है हि योई उनके सिर्द्ध मत का अवखम्बन बरके उनके साथ 
बहुत बाद-विवाद यरता दो, मानों, उसने निश्य बर टिया हो कि 
*आररामकृष्ण या पइना मानना दी नहीं है, ” ते ऐमे समय उप्तसे 
बेठीे-बोडते बडी चतुराई से ये उसके शरीर यें। एर्श कर देते थे। 
ऐसा बरते ही परिणाम यद दोता था कि उसी प्तमप से 36की विचार- 
घारा की गति बदछ जाती थी ओर बह्द मनुष्य श्रीरामकुष्ण ये; पिद्वान्त 
को पू्णे रीति से मान्य कर छेता था। श्रीरामहप्ण खये द्वी कभी कमी 
कहते थे --- / छोगों से बोछते ब्ोठते बीच में दी मैं किस्ती को स्पर्श 
क्यों कर देता हूँ इसका कारण जानते हो! जिस अविधा शक्ति का 
आवरण उप्रे मन पर पड़ जाता है, उम्र शक्ति का जोर कम होकर 
उसको ययार्थ सत्य समझाने के छिए ही ऐमा परता हूँ!” अपने मक्तों 
में से बहुतें को वे घ्यानरष होने के लिए बहकर उनके वक्ष.स्पठ को, 
जिद्ठा यो सर्श कर देते ऐे। उठ शक्तिशाडी रा के प्रभाव से 
उनके मन का बाद्य-विषय-चिन्तन नह होकर उनकी बूत्ति अन्तर्मुखी 
हो जाती थी और मिन्न-मित्र व्यक्तियों को मित्न-मिन्न प्रकार के दर्शन 
और श्नुमतर प्राप्त झोते थे ! नेएद्र, छोटे नोए्द्र, तारक, तेजचन्द्र 
आदि प्राय; समी भक्तों के भीवन में उनके इस दिव्यशक्तिपूर्ण स्पशी 
ने क्रान्ति उस्तत्न कर दी थी ! नेरेन्द्रनाय के नीवन में इससे वितनी 
उपर्पुषठ मच गई, उप्तक्ा धर्णन आगे करेंगे। स्वामी विवेकातन्द 
बडा करते थे---“मत के बाहर रहने बाढी शक्तियों को किसी 
उपाय से यश में करके उनके बढ: पर कोई चमत्कार, कर दिखाना 


श्ष्ट भीरामकृण्णडीलामत 
कोई बड़ी बात नहीं है, पर यद दक्षिणेश्रर के मन्दिर का अशिक्षित 
पुजारी जैसे मिट्टी के छोंदे को चाहे जैसा आकार दे सझते हैं उमी 
ठरह, छोगों के मन को चादे जैसा बना देता था, उनके मन में 
चाहे जैप्ता पत्िर्तेन कर सकता था, रुप द्वारा या वेखड इध्छान्मात 
पे उनके मन के विचार के प्रवाह को बदछ डाठता था ते 
अधिक आश्रय चमत्कार मुझे और कहीं नहीं दिखाई दिया!” 
उनकी दिज्य दाक्ति के बहुत से उदाहरण इसके पहके डिखे जा 
चुके हैं। काशीपुर के बगीचे में अपने अन्तिम दिनों में गठे के ऐग 
से अल्न्त पीड़ित रहते हुए, श्रीरामइप्ण एक दिन हमसे बोढे न” 
#म्राता मुझते ऐसा कद रही है कि ( अपनी ओर उंगढी दिलाकर) 
इस शरीर में अब एक ऐसी शक्ति प्रगट हो गई है कि अब एस ख्प 
किसी को सर करने की आवशकता नहीं है। मैं किमी से वहूँंगा 
कि “तू उते स्पर्श कर! और उत्तका स्परी वरना दी वध होगा और 
वैम्ठ उीमे उसको चैतन्य-आरत्ि हो जाएगी। यदि इस मम माता 
मे यद रोग मिद्ा दिया, तो छोगों की यहाँ इतनी भीड़ हींगी ड्रि 
रोकते रोकते तुद्दरे नाकी दम दो जाएगा, और मुऐे भी छगा ही 
उठाना पड़ेगा कि औषधि ठेवर झीए को लग एहग पड़ेगा ।7 
विशेष विशेष पर के समय थरीरामइृष्ण के इवरीर और रत मं 
विशेष विशेष प्रदार के देवमाव उस होते थे । हैप्णों के्पा के थिए 
ईैलयाब भाव, सपा शाक्तों के पई के दिन शक्ति मात्र उनमें विशेष मात्रा 
में दिस्‍्दाई देता था। उदाइएणार्थ --दुर्गावूजा या काटौपूता के ट्ि 
दे श्रौजगदम्या के मांव में इतने तन्मय द जाते थे मि उनके शहर की 
दिखना डुडना मी औ जगदम्या की यरामदमूति के समान हो जाती या 


भ्ोशमकृष्ण का ग़ुरुसाव श्ष्९ 
जन्माष्टमी और अन्य वैष्णतर पर्व के दिन वे श्रीकृष्ण और राधा के भाव 
में तन्मय हो जाते थे जिक्षते उनके अंर्गों में कम्प, पुठक आदि अष्ठ 
साल्िक मार्वों के छक्षण दिखाई देते थे और ये मित्र मित्र भावावेश 
उनमें इतनी स्वाभाविक रीति से उत्नन्न होते थे कि ऐसा मादप पड़ता 
था कि इन भाजों के उप होने में उन्हें कुछ भी थ्रम नहीं होता है। 
इतना ही नहीं, वरनू यह भी देखने में आया कि किसी पर्म के दिन 
ईंश्वरी कथा-असंग में अत्यन्त तन्‍्मय हो जाने के कारण वे यह भी भूल 
जाते थे कि आज अमुक फ है और इतने ही में जब बाहरी कपा- 
वर्ता वन्‍द हो जाती थी तब उच्च दिन के पर्व के उपयुक्त भाव उनमें 
उमन्न हो जाते थे और ऐस़ा प्रतीत होता या मानो कोई जबरदस्ती 
उनके मन के भावप्रवाइ को बदछ रहा हो। कडकते में श्यामपुकूर में 
रहते प्मय डॉ. प्रकार आदि लोग दुर्गापूजा के दिन कह रहे ये 
कि श्रीरामकृष्ण को अरस्मात भावावेश उत्पन्न हो गया। उस समय 
की उनझरी तेज.पुंज और द्वास्ययुक्त मुखाकृति को देखकर फौन कह 
पत्ता था ऊझ्रि उन्हें रोग हुआ है? 
जि एण्य जो भाष उनके मन में प्रदठ रहता उप्री में दे इतने 
तन्मय होरर रहते थे कि उनके मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं आता 
पा । उनके खभाव की यहद्द विशेषता उनके अब तक के चरित्र से पाठकों 
के ध्यान में आ ही गई होगी। भाववेश में यदि वे चछते थे, तो उनका 
ध्यान इधर उधर या आसपाप्त त्रिठकुछ नहों रहता या और वे किसी मत- 
बाड़े मनुष्य के समान कदम रखा करते थे। छगातार बारद वर्ष को कठोर 
तपस्या के कारण उनके मन को एकाप्रता का इतना अम्पास्त हो गया या 
कि हाथ में लिए हुए काम के सिवाय, अथवा मन में उस समय जो 


१६० भरीरामहाणछीलः ते - 


विचार रद्दता था उप्तके सिवाय, दूसरा फाम या विचार करता य्नो 
डिए अप्रमाव दो जाता था। उदाइरणार्य, दक्षिणे्र में अपने कमरे रे 
थे श्री जगदम्या के दीन के डिए मखिर की ओर जा रहे हैं। ठसी 
परे से श्री जगदस्या के गठ्दिर में जाते मप्र रास्ते में श्रीशा" 
गोकिद जी का मन्दिर पड़ता है। तब्र मामूछी तौर से यही ठीक दिखता 
है कि जाते हुए. श्रीराधा-गोकिद जी का दर्शन करके किए चेर्थ॑ 
जागद्वा के मन्दिर को जाते । पर उससे ऐसा कमी नहीं बनता था 
वे अपने कमरे से निक्रले कि सीधे जल्दी जल्दी प्रथम श्री जगदस्व! 
फ्े मन्दिर में पुँचते और माता वो प्रणाम बरके छोटते पमय औराधा- 
गोविन्द जी के दरीन के छिए जाते थे । पहले पद्दछ हमें ऐपा मा 
पड़ता था कि हदें श्री जगदम्बा के प्रति विशेष मक्ति है झत्ती काए 
ये ऐसा करते हैं; पर एक दिन औरामकृष्ण सर्य बोढे ---" ऐसा 
क्यों होता होगा भछा १ माता के दरन के टिए जाने का मत हुआ 
कि सीधे माता के ही मन्दिर की ओर जाना पढ़ता है। यदि चाह 
कि श्रीराधा-गोविन्द जी का दर्शन फरते हुए जाएँ. या इधर उपर 
होते हुए जाएँ, .तो बैज्ा फरते नहीं बनता था | पैर ही इधर उपर 
नहीं चछते थे। माता का दर्शन कर छेनें के बाद चाद्े जहाँ जाते 
बनता है। ऐसा क्यों होना चादिये!? इमका कारण वे ख़ये ही कई 
बार बताते थे। वे कद्ते थे कि मन में ऐसा आ जाने पर कि 
अमुक कार्य करना है उप कार्य को उठी समर कर ड/छना चाहिये। 
उत्तमें थोड़ा भी विडम्ब असद्य हो जाता दै। नि्िकल्प अद्पा रात हो 
जाने १९ तो वहीँ। कुछ 'मैं?, “तू, बोडता-चांडना आदि शोष नहीं, 
५ जाता । वहाँ से दो-तीन सीट़ियों उतरने के बाद भी मन की. पे 


भीरामहृष्ण फा गुदमंघ श्र 
स्थिति रहती है कि; उस समय भी वई वस्तुओं या व्यक्तियों से व्यवहार 
करते नहीं बनता | मान छो, उस प्मय मैं मोजन करने बैठा और 
थाटी में पचस् तरह की तरकारियों परोष्ठी गई हैं, तो भी द्वाथ उनकी 
ओर नहीं जाता | जो कुछ खाना हो उन सब को एक में मिझाकर एक 
ही जगह से कौर उठावर खाना पड़ता है|” 
भावावेश में झारीरशान का पूणण छोप हो जाने के कारण उनके 
द्वाप, पैर, तिरए आदि अंग देदेमेद हो जाते थे। कमी पी तो 
उनऊा पारा शरीर हिंलने छगता था और माठ्म होता था कि वे 
अब्र गिर रहे हैं | इस कारण ऐसे समय प्रात में रहने थाडे मफ्रगण 
उनके ठेढेमेदे अग को धौरे पौरे ठौझ कर देते थे और ये गिरने मे 
पर्णे हृश उद्देश से उन्हें टीक तरह से सम्हाड लिया परते थे; और 
उनकी समाधि को उतारने के लिए जिम देवता या भाव के चिन्तन 
के कारण उन्हें समाधि छगी होती पी, उसी देवता का नाम>-- 
ाी कार्ी', कृष्ण हृप्णो, '४०३४० उनके कान में छगातार हुछ 
समए तक उश्ञारण झटते थे | ऐसा बरने से उनझी समाधि ठतरती 
थी! जिस भाव के चिन्तन के कारण वे तस्मय होकर श्रमाधिमतत 
हुआ बरते थे, उहके सिवाय दूसरे भावों छा नाम उनके काने में 
उचारण परने से उन्हें मपावक पीड़ा होती थी। श्रीराम्श्ष्ण बद्धते 
पे---* एक ऐवी अवस्पा हुआ बरती है कि उस समद रिली- का 
भी रहे सइन नहीं झोदा | यदि भूछ से मी किमी का सप्ी हो जाए 
ते| भौ बेइना होतो है ॥ ओर ऐसो भी एक अबस्पा द्वोती है कि उस 
रुपप बेजड (बादराम वो घोर उंगटी दिखाइर ) इशो बप्र रूस उहन 


होता है और इसी के इाप वाया मोजन प्रदण किया जा खकला है। 7 
है 3 





१६३ भीरामकष्णीछाग्त 

औरामएप्ण श्री जगदख्रा के ददीन के ठिए प्रधिदित जाग 
करते थे और ये जब जब जाते थे, तब तब उन्हें मवावेश ढहें 
हो जाता था और कमी कभी तो उन्हें गहरी समाधि भी ठग जाती 
थी | तग्र तो सरमात्रि उतरवर बाद्य द्मा प्राप्त द्वीते तक वही प्‌ 
उन्हें कोई पशड़कर खड़ा रहता था । बहुत समय तक उनके कारों 
में तामेबरण काने पर धीर धीरे उनकी पमावि उत्तरी थी और वे 
अपने कमरे की ओर जाते थे | ऐसे परम में उनका द्वाप पढ़कर 
बचना आवश्यक ही जाता था और चढते समय छोटे बाटक क्के 
सुम्राव उनकी खबरदारी रखनो पड़ती थी | नहीं तो मायावत्पा के 
नुझे में उनके गिरने का मय रहता था। इसीडिए उनको पदक 
चने बाले मनुष्य को -- ' यहाँ सीढ़ी है, जद नीचे पैर रविए५ 
( यहाँ। पीड़ी चढ़ना है, जरा पैर उठाकर रखिए ” इस प्रकार उे 
साववान करते हुए उनके कमरे तक छे जाना पड़ता था ॥ 
.... एक दिन कछकते से छोटने पर, श्रीरामइप्ण सीधे काली-मीदिर 
में चछे गए और देवी का दीन करके ,बाहर जगमेहन , ( कमा 
मुण्डप ) में खड़े होकर एक स्तुति का पद्य बाद्धते बाते समाविकी द्दी 
गुर । पाप में बहुत से मक्त झोग भी थे । औरामहष्ण को छड़े है 
सुम!धिमप्न दवोते देखकड, शायद वे गिर न पढ़ें इस डर से छोड़े गा 
उनुको .सर्द्ाे रखने के डिए आगे बड़े, पल्ठु उनके द्वाथ का- प्र 
होते दी श्रीरामइष्ण एकदम चिल्ठा उंडे ! टेसे समय में मे मे 
आओरामदृप्णु को पसन्द नही है. यद देखकर बेचारा नरेन्द्र ददा6 हो 
दूर ददद गया | बढ्ीं कुछ दूर-पर श्रीरामद्प्ण का मतीजा गहडा 
चा॥ श्रीसगकृष्ण का चिहाना छुतकर वह दौड़ता हुआ पहुँचा 89 


शोरामकृष्ण का गुरभाव श्ष्रे 
औरामकृष्ण को परड़कर खड़ा रहा | बहुत समय तक श्रीरामबृष्ण के 
कान में नामोचारण बरने पर उनकी समाधि उतरी, तो भी उनके 
पैर इतने छडखडाते थे कि उनसे ठीक खड़े रहते नहीं बनता था । 
कुछ ध्मय के बाद जगमोहन को सोड़ियों पर से वे आंगन में 
उतरने छगे और उतरते उतरते छोटे बालक के समान बहने झो, 
० मेँ ! मुझे जता अब्छो तरद तो पडडी, नहीं तो मैं गिर पहुँगा ! ” 
और प्तचमुष्र उनकी ओर देखने से ऐसा माद्म होने छगा कि श्रीराम- 
कृष्ण एक छोटे बच्चे हैं और वे अपनी माता के मुँह की ओर देखते 
हुए ही इत तरह बोढ रहे हैं और खुद माता के ही द्वाथ पकड़े रहने 
के कारण धीरन घरकर उन ज्लीढ़ियों पर से उतर रह्दे हैं। छोटी छोटी 
बातों में भी यह कैसी विचित्र निर्भरता थी | वे अपने कमरे में पहुँच गए 
तो भी उनका मावावेश ज्यों का हयों बना हुआ था। कुछ समप तक 
जरा कम पढु जाता था, फिर कुछ समप्र तक बढ़ जाता था; यही 
क्रत छगातार जारी या। थोड़ी देर के बाद उनकी प्मावि पूर्ण रीति 
से उतर गई। तब कहाँ पत्ता छगा कि छोटा नरेन्द्र जब उन्हें. पड़ने 
छा; उप प्रमप उस्तके पकइने से वे क्‍यों चिछलए। नरेन्द्र के पर में 
बह ओर एक़् फोड़ा हुआ था और डॉक्टर ने उतत समय उक्षकी चीर- 
फाड़ की यो | हमने सुन! तो जुरूर था, कि “क्षत शरीर से देवपूर्त 
को साई नहीं करना चाहिए? पएतु हमें यह कल्पना भी नहों थी 
कि इस कहत्रत की सत्यता इस विचित्र रीति से हमारी आँखों के 
सामने प्रमाणित होगी ! देवी-माव में तन्‍्मयता प्राप्त होवर बाह्य ज्ञान 
के पूर्ण कोष होने पर भी कौन जाने क्िल्त प्रकार अंतर्शान से श्रीराण- 
कृष्ण को यह बात पादस हो गई, यह निःसन्‍्देह मल है कि नेरस्र 
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के सदी यरते ही उन्हें पीड़ा हुई और थे चिल्ाएं। ध्र्मी जानते थे 
फि मे छोटे मरेतद्र को कितने शुद्ध खमाव का प्मझते थे और उमके 
शादीर में घाव रहने पर भी साधारण अधरया में अन्‍य दरों के छत 
उसे भी अपने यो छूने देते थे, और उप्के साथ एक जाई स्य्े 
पैदते भी ये। अतः वह्द मी वैसे जाने कि मावावत्या में आराम 
को हमारे रपर्श से कट होगा। तब से घाव आराम होते तक उन 
पुन: श्रीरामकरुष्ण के दारीर को स्पर्श नहीं किया । उपरोक्त बना ते 
स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण में दिव्य मारो का वितना अदूमुत कि 
हो चुका था| 

पत्र रपरी या इच्छा से दूसरे के विचारों की बदल देते का 
सता अदूमुत सामरथ्य उनमें या, वैसे ही दूधेरे के रोग को मी अपने 
इरीर में खींच छेने का विचित्र स/मप्ये उनमें था; तथापि वे अर 
शक्ति का बहुत कम उपयोग बग्ते थे । मथुरबाबू को पली (जगदमा 
दात्ती ) का संप्रहणी रोग उन्ोंने अपने ऊपर खींच टिया पा, यह है 
पीछे लिख ही चुके हैं। और एक समय एक कोड़ी महत्व उनके पा 
आया और “ यदि आप एक बार मेरे शरीर पर ब्रेबक हाथ फिर 
तो मेरा रोग दूर हो जाएगा” बड़धते इुए वह हाथ फेसने के हि 
अत्यन्त करणापू्ण प्रार्थना करने छगा। औरामदृ्ण को उप्त महा 
पर बड़ी दया आई और वे बोछे, “माई ! मुझे तो कुछ मादग ६4 
है, पर-द्‌ कहता ही है इसलिए फेर देता हू. तेरे शरीर पर हा । 
माता की इच्छा होगी तो रोग आराम हो जाएगा। / देहा बढ 
उन्होंने उधके शरीर पर दवाप फिरा दिया। उप दिन पोरे दिल मे 
औरामकृष्ण के हाप में ऐसी पीड़ा! होती री कि वे उप्ते शढ नदी 


भीरामकष्ण का शुरुपएव श्ष्ष 
सकते थे। और अन्त में वे कहने छगे, ४ माता! पुनः ऐसा काम में 
कभी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर।” भ्रीरामह्मप्ण कद्ते थे कि ४ उच्तका 
रोष हो अष्छा हो गया, पर उप्तका भोग मुझे मुगतना पड़ा |"! 
थ्रीयुत विगयक्ृप्ण गोखामी ढाका में रहते समय एक दिन अपने 
कमेरे का द्वार बन्द वरके ध्यान वर रहें थे। कुछ समय में उन्हें ऐपा 
मात हुआ कि भ्रीरामह्ृष्ण उनके छामने बैठे हुए हैं। यह प्रोचकर कि 
शायद यह भी मत्तिष्क का श्रम हो, उन्होंने अपने सामने पी मूर्ति की 
ओर बद्कर उच्त मूर्ति को स्परी किया और हाथ पैर को टढोटकर 
भी देखा। तत्र उन्हें यष्ट निश्चय हो गया कि ये प्रत्यक्ष श्रीरामइृप्ण 
देव ही हैं। 
कडकता आने पर एक दिन दे दक्षिणेशरर में श्रीराम्कृष्ण के 
दर्शन के लिए आएं थे । तब उन्होंने ठक्त धटना वी सभी के धापने 
अ्रीरपकण्ण से चर्चा की | वे बोले, “मैंने देदा, विदेश, पदाइ-पर्वत 
शमी जगह, खुब घूम घूम वर अनेक साधु-महात्माओं को देखा, पर 
(श्रीरामहृष्ण की ओर इशारा करके) इनके समान एक भी पुरुष मेरे 
देखने में नहीं आया । यहाँ जिन मारो का पूर्ण प्रकाश दिखाई देता 
है, उप्तमें से कहीं पाई, कहीं पैता, तो बाद्दी आना या अधिक से 
अधिक दो आने प्रक्राश पाया) चार आने भी कहीं नहीं दिखाई 
पड़ा |” इमारी ओर देखकर कुछ हँसते हुए भ्रीरामक्ष्ण फड़ने छगे --... 
“अरे ! यह क्या कद रहा है!” विजयकृपष्ण बोले, ! मैने उस दिन 
ढाका में जो दृश्य देखा उसे आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते और 
आप वदि ऐसा करें भी तो मैं आपकी एक मी नहीं मारनेंगा । आप 
दिखने को बड़े भोढे-भाठे दिखते हैं, इप्ती कारण हम बढ़े अस्मंजत 
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में वह जाते है। और आय हमें गिएुल पता मी ढगने देते। झगी 
दर्शन गर्मी में भौ पोई बड़ा बह रढ़ी उदाना पड़ता है। दशक 
आते यो मिर्के घण्टे, देह पस्टे का राला है। धगाहियों वी मौ करी 
गहीं रहती। मौझा है, रगी है, गाड़ी है-+जा चादे दब आपली 
मे आ सपले है। आप इस तरह विददुल दुमरे पर के पे अंतर 
मठ है, इनीडिंश दम छोगो में आपपो नहीं पहचाना ! और पद 
आप तिसी पहाड़ पर अषतरा रिसी दुर्ग गुदा में बाबर बैठ हैंते 
और आपके दरीन के टिए एमें मूल-उप्याम वा दुः्म हडते हुए मे 
दिनों तन जंगठ जंग भदामा पढ़दा, तय हम आपका उचित रह 
सम्प्ते ! अब तो ऐमा छाता है हि जब दमारे घर के पास द्द्ना 
है, तो दूर जँगछ, पढाड़ और पैंदरा में तो इससे और कितना ही 
अधिक मिलेगा। ऐमा सोचइर आपझी छोड़कर वन व्यय ही शर 
उधर दौडघूप करते हुए मारे मारे फिरते हैं)” 

इस प्रकार ययार्ग गुरु-पदवी पर अाखूद हो जाने पर मी धरा 
इृप्ण के मन में अपनी अप्ताघारण इाकति के कारण इिचित्‌ भी वह 
कार का उदय नहीं हुआ, अथवा ये बद्धना अविक उचित होगा कि 
उममें अहंकार छेशा-मात्र भी न रहने के कारण ही उन्हें थी जगदती 
ने'मुह-पदवी पर आरूद किया था। अद्वैत माव की अद्युच्॒ कली 
का सदा प्रव्यक्ष अनुमव करते हुए भी उन्होंने परमेश्वर से गांवा और 
बालक का अत्यन्त प्रेममय सम्बन्ध सदा कायम रता ] मैं अहयार् 
बालक हैं, मेरी माता सब्र बुछ जानती है--- व सरंाक्तिशारी हट 
मुझको सदा उसकी प्रार्थना करते रहना चाहिए। हद उस्ती से वि 
रहना चाहिए--उसे जो करना द्ोगा सो करेगी | ईैप म 
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की उनकी विलक्षण निर्भरता थी। वे नित्य प्ार्य श्रातः परमेश्वर का 
नामह्मरण वरजे थे। वे अपने इस नित्य नियम में कमी नहीं चुबते 
थे। उनका छा यही उपदेश रहता था कि -“ कलियुग में नाम- 
स्मरण के प्म्रान दूसरा घछ साधन नहीं है”, ४ नामए्मरण से मलुप्य 
के पन और इतर दोनों शुद्ध हो जाते हैं |” उनके कमरे में श्री 
चैतन्य, श्री बुददेव, ईम्तामव्ी६ह आदि वी तस्वीरें रइती थीं। सर्देरे 
उद्झर मायावेश्य में दे प्रत्येक तपत्रीर के सामने जाते और अत्यन्त 
तन्मपता से नाचते और ताडी बजाते हुए थे अपने गंधर्त के समान 
मधुर स्वर से नामस्मरण करते थे। तंध्यासमय भी यही होता | उस 
समय वे चाहे वाछऊते में किसी मक्त के घर में हों या दक्षिणेश्वर में 
अपने कमरे में हों --- साया होते दी वे एकदम सब बातें बन्द 
बरके नामस्मरण परने छगते पे। सच्ची ध्यावुटता के साथ क्षन्त:बरण 
से ईश्वर की प्रार्थना करिप्र तरह करनी चाहिए, यही बात मानो उस 
समय वे छोगों की मिखाते थे । 
उनके इस मामस्मरण और प्रार्थना का बोई एक निश्चित खरूप 
नहीं था। जिम समएर जो भाव उत्कट दो उप्ती मात्र से दे प्रार्थना 
बरते थे और बद किपी भी देवता दी हो, उनके विटकुछ अन्त:वरण 
पै होते एएने के कारण उनके झन्दों का प्रभाव सुनने बालों वे; मन 
पर रगापी रूप से एश्ता था 
उद्ददरणर्ण, नौचे डिस्‍्दी घटना देलिए--- 
प्रात:काछ हो गया है। अभी तक मह्मेडटी पहुंची नहीं ६ 
भ्रीरामझण दाप मुंद्द थोइर अपने कमरे के प्चिर्शर के समीप रे 
दोइर मधुर रुए से ईइर का नोम्म्म्ण बह रहे हैं। पाम ही 
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(एम्‌/ सटे हैं। इतने में ही 'गोपाठ की माँ? और एक दो अन्य वियो 
भी औरामकृष्ण के दर्शन के डिए आकर एक ओर खड़ी वो गई 
श्रीरामचन्द्र का नामसरण करके, श्रीरामह्प्ण श्रीकृष्णणात 
का नामस्रण वर दुढे हैं--“ कृष्ण, कृष्ण; गोपीकृष्ण; गोपी, 
गोपी ! राखाछ-जीवन कृष्ण ! सन्दनन्दन हृष्ण ! गोकिद, गोकिद ! 
बुछ प्रमय में श्ेगौरांण का नामसरण कर हहे हैं-- “भरीशय 
चैतन्यप्रमु नित्यानन्द ! हरे हुप्ण, हरे राम, राधे गोविन्द ! ” 
फिर थोड़ी देर में कहद रहे हैं -- “अछख निरञ्ञन!, निरक्नत 
और कहते कहते वे रो रहे हैं । उनके रोने की आवाज घुनकर परत 
में खड़े हुए छोगों की भी आँखें डबडवा आई हैं। श्रीरामहप्ण ऑँधू 
बहते हुए गढ़द सर से बह रदे हैं--  विरमगन, आओ मेरे छठ! 
तुपको अपने गे डगाकर मैं कब अपना जन्म सफल बरँगा ! वें. 
मेंरे लिए देह धारण वरके नररूप द्वोकर आया है ! ” 
पुनः जगन्नाप के पाप जाकर कहने छो--- 
जगदूबस्थो! है दौनवन्धों! मैं तो जगत्‌ के बाहर का नहीं 
मुप्त पर दया बरो ! ” ऐ 
वे थोड़ी देर में प्रेमोन्मत होकर कहने छगे:--- 
#उठिष्या जगन्नाप मन विराज जी! / 
अब नाचते नाचते पुनः नामश्मरण करूने छो--- बरीमन्नारापर ! 
नारायण ! मारायण! मारायण!” माचते नाचते गाने मी छो 
77 सह्दणाप गुम । धौरामइध्णब्वायत ( धीरामशादअनायुत 2 शाह 
अरे रद प्रप के मेशक और धौरामहष्ण के परम मक्त॥ के भीरमईएा ड़ 
सइृएव में पते थे भौर उन दोनों आा इनिप्द सलतसध था। 


मे जगब्ाय | 
हैं! गाष! 





ओऔीरामकृष्ण का गुरुसाव श्ध्द 
# इलाम* यार * जन्य* पागछ तारे कई पेछाम) एईए ॥ 
ब्रह्मा परगछ, दिप्यु पागछ आर पागढ रित्र । 
तिन पागढे युक्ति करे भांगले * नवद्रीप॥ 
आर एक पागछ देखे एडाम६ बृंदावनेर* माझे+ | 
राइके राजा साजाये * आपनी कोटाल" सलजे ॥ 
घोती छुट्कर गिर पड़ी, उप्तकी भी घुधि नहीं है। कुछ प्रमय 
के बाद वे आकर अपने पढंग पर बैठ गए,। 
३ मर ६.५ है 
प्रात:काछ हो गया। भक्त छोग उठकर देखते हैं ते श्रीरामकृष्ण 
परमेश्वर का नामस्मरण करते हुए अपने कमरे में नाच रहे हैं! कमर 
में धोती नहीं है! कभी वे गंगा जी को प्रणाम बर रहे हैं, कमी कभी 
देवादियों की तसदीरों के प॒स्त जाबर प्रणाम बरते हैं, कमी एक भाव 
प्र भी अत्यन्त तन्‍्मपता से गाते हैं और फिर “जय जय दुरें! 
जप जप दुर्ग ' बहते हुए ताठी बजाते और नाचते हैं; कुछ प्रमय 
के बाद कहते हैं--- ' पद्जाननन्‍्द सहजानन्द” “प्राण दे गोविन्द 
मप्र जीवन! ” अस्त में कहते हैं --- वेद, पुराण, तंत्र, गीता, 
गायत्री, भागवत, भक्त, भगवान्‌; ! (गीता के एम्बन्ध में क्दते हैं ) 
'ह्यागी, त्यागी, हाागी, ह्ागी', 'त्‌ ही ब्रह्म, दू ही झक्ति, 
दुद्दी पुरुष, छू ्दीप्रकृति, दृद्टी निद्य, ठ॒द्दी डीछमयी, तू ही 
चतुद्रिशति तत्त्त |? 
५ जद र 4 


१ हो गये, २ जिसके लिए, ३ झहों पाया! ४ सस्दि, ५ तोइ शाला, 
६ देखइर भाए, ७ पन्‍्दावन में, ८ सजाइए, ६ नौझुर। 





१७० औरामहछटील सूत 

संय्ा ही आई है। श्रीरामृष्य आते पाम कै हुए झ्ेगों के 

साध गतचौत यर रहे दै। उसे बाद करों; पृड्दम गारशस्य बसे 
स्तो | साठी बवाते हुए अत्यन्त मधुर शर से वे बहते हैं-- (हर 
योछ, दर बोल, धशिप हरि बोठ, इरि हरि हरि बेड!” ुछ कई 
औरामचस्ट का मामस्‍्मरण बरने झंगें --- / राम, राम, राग एम; 
राम, राम, राम, राम!” नाम'मरण के बाद श्रीराम से प्रार्थना कर 

रे ६-- ४ 

७ हे राम! दे राम! मैं हेरी शरण में आया हैं! हे एम । 

मैं मजमह्ीन हैं, साधनद्वीन हैँ। दे राम! मुप्त पर हपा वर मो 
देदसुख नहीं चादिए, छोकमान्यता नहीं चादिए, अट्टमिद्रि री 
* चाहिए | येवछ तेरे पादपत्मों की घुद्ध मक्ति ही मैं मौगता हैं, अली 
मुबनमोदिनी माया में मुझे मत फंसा | हे राम! में तेरी शरण में 
आया हूँ, कृपा कर |” हि 
प्रार्थना इतने करुण खर से कर रहे हैँ कि बैसा भी पराषाणः 

हृदय मलुप्य क्यों न हो, पसीजे बिना नहीं रद्द सकता । हु 
बातें करते करते शाम हो गई। औरामकृप्ण मधुर सा से नाम 
सर करने छोगे। उनके उस मधुर खर की उपमा नहीं दी जी सकती। 
सब मण्डडी चित्रवत्‌ तरश्य होकर औरामड्रष्ण के उस नाम को 
छुनने छगी। किप्ती किमी को तो ऐसा मादम होने ढगों कि मार्ग 
साक्षात्‌ परमेश्वर ही प्रेममय शरीर घारण करके प्रार्थना करने का ढंग 
जीवों को लिखा रहे हैं। शररामदृष्ण वह रहे हैं-- माता ! 

शरण में आया हूँ! माता ! मुझे देहसुख नहीं चाहिए, लोहमास्ता 
नहीं चाहिए, अष्टमिद्दि नहीं चाहिए, व, मुसे केवल अपने पादप्मों मे 


शीरामहृष्ण का गुरुमाव श्छा्‌ 
विश्ुद्ध भक्ति दे -- निष्काम, विमठा, अहैतुकी भक्ति दे --- बछ, हो 
गया | मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरी भुवनमेद्धिनी माया में कमी न 
फेंसूँ, और मुझको तेरे मायामय संसार पर, काम-वर्नचन पर कमी भी 
प्रेम ने है । माता ) तेरे रिय्राय मेरा और कोई भी नहीं है। में मजनहीन, 
साधनहीन हूँ, ज्ञान-भक्ति-वैराषपद्वीन मुझ पर द्‌ दया कर और अपने 
पदपप्ों में शुद्ध भक्ति दे |” 
उनका आत्मपरपेण सर्व काछ बड़ा विठक्षण था | मैं कौन है! 
मैं तो बेखठ माता के द्वाप की कठपुतछी, उप्तके हवा का एक दंत्न मात्र 
हूँ, यह जसे चछाएगी पैसे चढँगा, जैधता वद्देगी उसी तरह फरूँगा,--- 
इसी भावना को लेकर थे रूदा ईश्वर पर निर्भर रहा बरते थे। आगे 
चर जब उनके पाम वहुत से घर्मपिपामु व्यक्ति आने छगे तो उप 
समय उनसे बोडने में उनकी झंकाओं का समाधान बरके उन्हें ईश्रर- 
प्राप्ति का योग्प मांगे दिखाने में उनवा। सार। समय ब्यवीत छोबर पथ 
क्षण मर भी पुरतत नहीं मिड्ती थी। तब उन्हें बड़ा बष्ट होने छगा। 
निरमिमानी और निरहंकार दृत्ति बाड़े श्रीरमशष्य --* माता वा 
कार्य करना माता ही जाने, ठसने मेरे पीछे ध्यग्रे हो यह झेपट क्‍यों 
छगा दो! ---! बझते हुए कभी थभी छोटे बचे के प्मान हृ८ बरके 
अपनी माता ऐे छड़ने डगदे पे। एक दिन अपने मक्त ढोगों से 
बोडते, एम उन्हें भावादेश ही आपा और उसी के आवेग में दे अपनी 
माता पे क्वगइने छोगे। वे बोले - / माता ! ने लाने तेरे मन में 
क्या है! कण इतनी भीड़ जमा होने देना लोक है? (रण रह से ) 
सपने के डिर॒ या पेड़ बैठने के डिए भी पुरंषत नहां मिझती 
(अरनी ओर दंगदी दिसाइट ) पद है रण ? एक एटा दे।ट] और उठे 


हैउ३ भौरमहातीलायत 
सू यदि इम प्रए एगावार छोगी रोगी, तो से आादस वर गिल हटा 
कुठ जाप! और हर महा मा ! ये कया करेगी है 

और एक दिल ने देक्षितेधर में मवाही? दो माता सै बे 
होगे --- ० माया ! हू पढ़ी इतनी भौह क्यों जना बरती ह ! (49 
कमपर चुप बैदपर ) मुप्ते यह सर गह्ीं स्ठा जाता [ऐर मर दूत मे 
आप पाप पागी चादे विदा लो; पर ऐसा तो मी कि दूध तो हैक 
छेर भौर पामी मिज्ती हो पाँच सेर ! बकते बाते मेरे प्राण सयाठुठ 
हो रहे हैं! द जाने और तेरा काम जाने | मुझे यह नई गतठा। 
इतने आदमी यद्दों ने छापा करो ! ” 

हैशे दी और एक दिन मायावेश्व में बने ठयो-- “हादा! 4 
राम, केदार, मास्टर (एस), इन छप को थोड़ी-चोड़ी झक्ति दे; तब छोग 
पहुछे उनके पास जाव३ धर्म के तल यो प्रमन्त छेंगे और किए यश 
आने पर एक दो बातों से उनका समाधान हो जाएंगा। है 

उपरोक्त उदादरणों से धष्ट है कि श्रीरामहप्ण को किंवित मात्र 
भी अहंकार नहीं था और वे श्री जगदम्वा का कार्य उी की ग्रेएगा त्ते 
यंत्रवत्‌ किया करते थे | 

अड्डकार का नाम भी उनमें न रहने के कारण उन्हें लोकमान्यता, 
कीपि आदि की योई परवाद नहीं थी। स्वामी ग्रेमानन्द कदते बेन 
«शक दिन रात को छगमग बारह या एक बजे जागकर देखता हूँ तो 
ऑरामहप्ण घबड़ाहट की मुद्रा बनाकर यह रे हैं “7 माता ! मुप्तेकीरि 
मत दे?, “माता! मुझे वीर्ति मत दे” और ऐसा कद्धते हुए यू ६. 
हुए गड़बड़ी में सारे कमेे में दोड़धूप मचा रहे हैं। कमर में बोती 
नहीं है। थोड़ी देर में उन्हें अपनी देद की छुषि हुई, तब पूछने ऐ पढने 


भीरामरष्ण का गुग्भाय १७३ 
छगे ---/ आज उप्त समय अचानक मेरी मींद खु गई, और देखता हूँ 
वो एक ठेकनी में कीति की गठरी डेकर माता मेरे बिछोने के पराप्ठ खड़ी 
झोतर मुझे उठे खीकार परने के डिए यद्द रही है, पर उत्त गयरी की 
ओर मेरी दृष्टि जाते ही मुझे बड़ी घृणा मादम हुई, और मैने माता के 
अत्यन्त आम्रह बुरते रहने पर भी उसे डेने से साफ इन्कार कर दिया । 
तत्र कुछ हँपवर माता चली गईँ।” 

पीछे छिख चुके दें कि गुरुपदबी पर आरूद इ्ोष्र बे प्रत्येक 
बसु और व्यक्ति की ओर प्रैव धाघारण मभूमि से और उच मावभूमि 
पर से देखा करते थे | इसी कारण उनकी दृष्टि हमारे प्मान एकदेशीय 
नहीं द्वोती थी और इसीडिए जब किप्ती बात छे सम्बन्ध में अपवा 
किसी व्यक्ति के बरे में वे अपनी राय कायम फरते थे, तो उसमें कभी 
गुछती नहीं द्वोती थी। आगे चडबर अपने मछगणों के प्ताप उनका 
जो अढोकिक प्रेम-सम्बन्ध हुआ और अपने मक्तों के सम्बन्ध में उनका 
जो मत रदता पा, उत्त सदर के यथा रहस्य थो समहने ये, लिए श्रीराम" 
कृष्ण के खमाव कौ उपरोक्त विशेषता ध्यान में रखना आध्रश्पक है, यह 
बात पाठवों को सूचित बेर अब'इम श्रीरामइण्ण के गुरमाव की अन्य 
बातें। का विनपपूर्तक उछेस करते हैं। 


५ - असामारण गुणोतर्ष 
कु रपून। के बहित उगर॥ कई मेति मोर निरे सारा ॥ 
जद मादा मिए मे उहही। आड्ट दुठ के दि हरी मेरी ॥ 
हथुमा झमित गम प्रमुता। करत शा मत झति कई 
मेति भति मौच 5ँच इति भाटी । 
अ्दिय अमिय जग जी मे एप्ठी ॥ 
एम हुई गखन मोर टियई । 
पुनिईईड बह पपन मन छा ॥| 
भी बाठय बह होतरि बता । 
सुनदिं मुद्ित मन पितु श॥ नाता ॥ 
सुर मुद्दित मन पितु _. हुए 


्रीरामहष्ण के अब्र तक के चरित्र को पदचर पाठकों को उनवी 
अत्ाधारण मगवद्गक्ति, पत्रित्नता, त्याग, बैराग्य, सरणता, सत्यनिश्ा 
आदि गुणों की वल्पना हो ही गई द्वोगी ! तो मी उनके गुर्णों का 
बर्णन करने के लिए यहाँ एक और प्रकरण रखने का यही उद्देश 
कि उनके गुणों का उम््बढ चित्र पाठकों के सामने और मी सह 
रूप से रखा जाय जिससे थे यह प्रत्यक्ष देख सकें कि किसी झद्युण 
के उत्कर्ष की सीमा कहाँ तक पहुँच पकती है। अरामशग की अन्य 
बातों के समान उनकी सरठता, तल्ननिष्ठा, ल्ाग, वैशाय आदि युर्णो 
की भी अदूसुत तथा आश्चर्यजनक इद्धि हुई थी। उनके आश्रय में 
आने वाछे हर एक का ध्यान उनके अछौकिक गुणों में से दिली 
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की ओर अवश्य दी आकर्षित होता था और उप्तक। उसके मन पर 
यपायोग्य परिणाम हुए बिना नहों एता या। दं|ई उनके स्पछ 
खमाप यो देखकर मुख होता था, ते पई उनकी ईघरनिभरता 
पर आर्य बरता था| कोई उनके रिट्क्षण कामऋाचन-स्याग मा 
देशबर विसिमित द्वोता था और उसी के गत पर उनको सह्यनिष्टा का 
दी प्रभाव पहता था “+ एस प्रकार मित्र वित्त खमाष ये; छोग उसपोे 
और आइए होते पे। उन छब्र ये; मन में थीरामएप्ण ये; प्रति बड़ा 
आदरभाव उत्पन्त होता था और सचमुच दी इतने विभिन्न गुणों का 
दवा अपूर्व उला्ष बहुत दी थोड़े म्मुप्ये में बापा जाता €। नीचे डे 
बगन पंत पटकर पःठशे ये) हम कपने थी सह्यता प्रतीत है।ने छगेगी। 

धीरापएप्ग में गई ओर अमिषन दाम वो मी नहीं पा। मे 
बंई एव अमुक्र म्एक्ति हैं, यह अईकार उनके धन 
थो बी दादी तक मेह्दी बर भा । उसे; * अपतार ' 
होने थी एपाति परत होते हुए और बह बड़े पिशनों पा प्रशिदितों 


निर्रभमागता । 


& उनके चएणो में होन दाने पर भी वे छपं घाटक ही बने रह ! उरा 
भी अर्ईसार उनमें गही छाया ! दंई भी उनके; दर्शन के, >ि२ बहा 
हो उगहे प्रणाम बरने के पुर दी उसे ४रामृप्ण एप है प्रण:य 
बह ऐते थे! उनसे रोम रोम में दद माषणा मंते पो कि. *मेरी 
शेप पे जे ह8 ऐता है बह सर माठा हो बराही है, दो चाटर, 
है, हैहे बदण उपर हाप वर पुच्छे है!” "8 शाम एए जइ 
बू बात ही रयों है हो रनिरान झरे बह? उन दा!प छामे बा: 
फिग इनसे, एबे गुघ ९) देखर दोहत हो बाते ऐ ३ 

दस्रिद्रर में एश 2२ दर स्ररःर दिस बद दे $:7 १६ 
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थे । काम हो जाने के बाद वे श्री कडी माई के दर्शन के कि 
मन्दिर में गए] अद्वाते के मीतर बगीचे में से जति-समय वहीँ कै 
अनेक प्रकार के फूछों की सुगन्ध से उन्हें बड़ा आनन्द इग। 
श्रीरामकृष्ण चहँँ। उमर समय सहज ही टहछ रहे थे | उन्हें बगीचे का 
माछी समझकर देँक्टर साइबर ने ठनसे दो चार इछ तोड़कर देने 
के ढिए कद्ठा | श्रीरामइप्ण ने तत्काछ कुछ छन्दर छठ तोड़कर बडी 
नम्नता से उनके हाथ में दे दिए ! दुछ दिनों के बाद जत् डॉक्स 
साहत्र को अपनी भूछ मादम पड़ी तत्र वे बड़े उम्ित हुए ओर 
उन्होंने श्रीरामइृप्ण से बहुत माफ़ी माँगी | 

एक दिन एक मक्त के यह“ श्रीरामइष्य फो भक्तमण्डडों एहित 
भजन बरने के लिए निमन्‍्त्रण दिया गया था। भजन के बाद फठण 
हार के समय यद्ट मक्त, कुछ बढ़े छोग जो वह्टाँ आए गे, 
आहिषध्य में छग गया और श्रीरामह्रप्ण वैसे ही बैठे रह गए ! देखा 


दी त्यागकर देवालय की पूजा होने ठगी ! औरामकृष्य में तो मत 
अपमान का मूव द्वी नहीं या | बुछ समय्र तक दरार अपनी और 
#औओ कीं भाई! 


किसी को ध्यान न देते देख वे कहने छगे --- 
क्या हमारी ओर कोई नहीं देखते ! ” उनके साथ आये हुए भी 
में से एक ब्यक्ति कुद्ध होवर यद्धने छत -- / चटिये मदारान, हैं 
छोग दक्षिणेश्रर चढें ! ” श्रीरामशप्ण बेे -- “ और बजा! हैं 
कथित द्वोने से कैसे चेगा ! परम में तो इटी कौड़ी भी नी 

और युस्मा देखो तो इतना ! और इतनी रात यो जाएँगे भौ कर्दं ! 
गाईी का मा कौन देगा ! जहा खरे, उन छोगों की ग्ववस्पा २ 


जाने के बाद अपनी भी तनवीज हो जाएगी ! ” इतने में ही ही 


असाधारण गुणोत्कर्ष हे 
गुहंतामी को श्रीराम्यू्ण का स्पएण हो आया और उसने उनकी सब 
प्रकार से उचित व्यवस्था बर दी । 
दक्षिणेयर में एक बार एक साधु आया | वध अत्यन्त ताममी 
बूत्ति का था | एक दिन उसे चित्म पीने के, छिए आग की आब- 
झक्ता हुई। इसलिए बह श्रीरामकृष्ण के कमेरें की ओर आया। 
शऔरीरामऋष्ण अपने भक्तों भे बातचीत बर रहे थे। उस साथु को देखते 
ही वे एकद्रम उठ बैठ और हाथ जोडफर अध्यन्त मम्नतापूर्वक एक 
भर खड़े हो गए। प्राम दी बैंठ हुए ढोनों में से एक ने बता दिया क्रि 
यही आग नहीं है। तब चई स पु अपने आप द्वी कुछ बडब्रड.ता हुआ 
बट्दों से चछा गया। उनके चले जाने के बाद श्रीरामक्ृष्ण अपने पा 
पर बैठे। श्रीरामहण्ण का यह अदूमुत बर्ताव देखकर राखाढ हँगते 
ईँगने पद्दने छता -'! मशराज ! सबधुरुन्तों के प्रति आपकी वितनी 
भक्ति और आदर ६ अड्डाह्म !! औरामकृष्ण यह सुनकर देपते-दैमने 
बोले -- + अरे खाया! तमोमुख नारायण हैं। उनर) भी मान रखना 
चदिए, अन्यथा माता यो गुरपत आ जाता है। सम्शी नहीं!!! 
खल्तिम घीमरी में अधिर प्रष्ठ होते देखपर भक्ताएों ने जब दें, 
परबार को घुटबने का निधय विद्या तव उस्त रिचार थो छुनदर 
श्रोरामप्ण उन छोगों से बेछे --- ४ उनके बुठव,ने में मुत्ते कोई आपत्ति 
नहीं है, पर हम छोग उनसे यह बद्धो दि *एक गरीब आदमी बीमार 
है, उनझो पैसा सच बरने की शक्ति नहों है, आप दुधा परके मे 
देशने बे डिए चटि२।! इम पर पर दे आयें ते आने दीजिए। ४ 
ग्रौराभइप्म के मछगण पति बड़े घनी नहीं थे सथापि दे असने गुरुदेय 


के डिए असना परस भी खर्च बर देने के डिए सैरर थे। शरराम्शप्ण 
१९ 
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पते मी यद हिदित या, पर हो मी! थे ये सोचते ये कि हम पर्कर 
होग हैं, हमें इतना मांग क्यों चाहिए! मेक होंगों यो पह बात हुतार 
बडा दुः्स हुआ और डॉक्टर रे दस प्रकार बढ़ने की झा ने देने के 
एिए ये छोग श्रीहामरत्य में बारखार विनय करने छो। अस्त में उठता 
तब हुआ हि शहर वो बिना कुछ बढ़े ही बुठ्य ठिय्रा जाया अरान+ 
गृष्ण ने सोय रसा या कि मैं ही डॉस्टर साहब से उनके यहाँ आने प 
यह बात बह्द देगा | बाद में देवटा लाहर आए कौर उन्होंने सर ही 
उनके भक्तों से वद्ध दिया कि * मैं इनकी औषधि के 2४ पैसे गई 
दँगा | यद्द बुत्तान्त आगे ययास्वान डिखा जाएगा। 

एक दिन एक प्रमिद्व मैस्यापिक पण्डित श्रीरामकरृष्ण से मेंट 
फ़रने गए । उन्दोंने औीदामकृष्ण के नमस्कार का उत्तर गेमस्‍कार पेन 
देकर पूछा कि * क्‍या आप हमारे अण्ाम बरने योग्य हैं?! औरा् 
कृष्ण बोडे --- ' मै सर का दास हूँ। मेरे लिए समी म्मुप्य णाम के 
योग्य हैं।! पण्डित जी बोडे --- * मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर आपने 
नहीं दिया -- मेरा प्रश्न है कि आप हमारे प्रणाम करने योग्य हैं कया !" 
ऑशमझ्ृष्ण बोडे --- * इस तिबसृष्टि में कमी चोलूों हे मैं कम क्रेसता 
का हूँ, मैं स्रमी का दासातुदाप्त हूँ, मेरे छिए समी प्रणम्य हैं।! परिडत 
जो पुनः बोठे ---. * मैं समझता हूँ मेरा प्श्ष आपके ध्यान में नर्धी 
आया। आपके गे में यशेपपीत नेहीं दिखाई देता, अतः आप आइर्णो 
के हिए प्रणम्य नहीं हैं; तथापि यदि आए संनन्‍्याप्ती हैं तो आप इमारे 
प्रणाम करने योग्य हैं; इतीजिए पूछता हैं कि क्या आए संन्‍्याती हैं!” 
पल्तु औरामकृष्ण ने पुनः वही उत्तर दिया। *मैं तन्यासी हूँ! मई 
बात भी उनके मुख से नहीं निकछी । 


असाधारण गुणोत्कप श्ज्य 
ओऔरामऊृष्ण के मन में अमिमान या अहंकार नाम को भी ने 
रहने के कारण उनमें दम्म ब्रिडकुछ नहीं था| 
इम्भझन्यता। (कृपक बनकर अपने वडणन का ही दो प्रदर्शन 
करना होता है। पर वे तो बड़पन, कीर्ति आदि के सम्बन्ध में बिल- 
कुछ उदाप्तीन थे। उन्होंने अपना दोष कभी भी छिपाबर नहीं रखा 
और न उन्होंने कमी अपने में न होने वाले गुणों का अपने में होना 
दिखाकर हो किमी को भ्रम में डाछा | उनमें किसो बात को छिपाने 
की आदत था छलछिद्र नहीं था। मन में उत्पन्न हुए भाव को उन्होंने 
कमी भी छियाकर नहीं रखा और न उन्होंने किसी भी भाव का 
स््रॉंग करने का जान बुझकर प्रव्ल हो किया | उनका बोडना स्पणता 
तथा आचरण सरछठा से परिषूणे रहता था ! 
एक दिन ओऔरामकृष्ण के दर्शन के लिए कछकते से कुछ घनी 
मारवाड्ी छोग आए हुए थे। थ्रीरामइप्ण अपने कमेरे में नहीं थे; हृदय 
चहाँ पा। वे छोग हृदप से भ्रीरामह़्ृप्ण के बरे में पूछताछ कर रहे 
थे, और हृदय भी उन छोगों के पास अपने मामा की मुक्तकष्ठ से 
प्रशं्ता कर रद्दा था। इतने में ही श्रीरामकृष्ण वहाँ आ गए। हृदय 
के कुछ शब्द उनके कान में भी पहुँच गए। सुनते ही थे हृदय की 
ओर रुख करके उम्तको डॉटते हुए बोले--- “गधे ! तुझमों यह 
पम्चायत बरने के लिए किपने बद्धा ? इन लोगों को धनी देखबर 
इनऐ झुब्मूढ गणष्यें डगवर हुछ दटने का टेरा इरादा मादय पढ़ता 
है; न जानें माता ऐसे डोमी म्लुप्पों को यहाँ क्यों रहने देती है?! 
ओर थे गढा फाडकर रोने छगे। थोड़ी देर उन माखवाड़ियों की ओर 
देखकर बढ़ने टगे --- ४ माइयो ! आप छोग इसका बढ़ना एक ने 
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मामें। यह बह्ष्ता है बैमा बुछ भी नहीं है। वेबड इतना ही झुच है, 
कि मैं जगदम्या की एकनिष्ट होकर मक्ति बर्ता हूँ, और यह मैमा 
कहता है बैमी योग्यता प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। बस, इतना ही है।। 
उनझऊ्ला यद्द विरक्षण आचरण देखकर वे छोग चकित ही गए । 

उनके बाहरी वेष को देखबर ढोग उन्हें ऊंन्यासी रहीं कम 
सऊते थे | किसी विशेष प्रकार का वेष रखना सांप्रदायिवता में 
दामिल है, और उप्तके साथ ही थोड़ी बहुत द्वाम्मिकता आं ही जाती 
है। इन दोनों बातों के लिए उनके समीप कोई रप,न नहीं वा। 

यह सुनकर कि दक्षिणेश्वर में एक परमहंस्त रहते हैं, एक पहिथित 
जी एक दिन वहाँ आए। श्रीरामह्प्ण के कमरे में जावर परिहत जी 
देखते हैं. तो ये एक छोटे से पेंग पर पढ़ हुए हैं. और उनके जम" 
पास भक्तगण बैठे हैं। यह सत्र ठाठबाठ देखकर पण्डित नी यो अ्थर् 
हुआ और ये बोढे -- “क्या आप ही हैं ये पराईंमट ये ! बह ! 
बहुत ठीझ है |” इचर उबर देखते-देखते उनका ध्यान उनके वि 
वी ओर गया तब पण्डित जी बोठ उठे -- “वा६ ! मप्छद्धानी भी 
है! ” इनमे में श्रीरामइ्ष्ण ने अपने जते और चणछ यी ओर एश 
बरके वे भी उन्हें दिला दिए। पस्ित नी और भी अचस्मित हीपर 
शोड़े -- “बाद! बूड और चाप भी है!” श्रीशामृष्ण ने 
और मी यई चौजें दिखाने छत तब तो पण्डित जी और भी बत 
में बहकर “बाद! यद मी है! बढ़ा मष्ठा है बाबा!!! ए शा 
के उद़्ार निकाटने छो। कुछ मधपर माद श्रीराम [प्ण के ११ 
पंत पर बैठकर बोडि+-+ “मा अजती दगयों मडश धरा दा 
देखने करे विदा ! 7 ततधात, पर में बढ दर का है फल मी 


असाधारण गुणोलकर श्दा 
कहने छो --- ४ आप छोग पत्र मीघे-साथे भोले मजुष्य हैं, इप्तदिए 
बड़ी मक्ति के साथ इतनी दूर से यहों आते है; पर माइयोे, आप 
छोग विठउुछ चोज़े में हैं। करे! ये याद के परम हैं ! परमहंश् 
के ठक्षण शा में क्या बताए गए हैं, आपनो मदम है?” ऐसा 
बद्धकर पटिठित जी शा्ोक्त वास्य बने छगे! इसके बाद सन्ध्याकाल 
हो जाने के कारण वे उठ गए और बोले --- “आज का दिन व्यय 
गया; मद सन्ध्याबदन तो पर छे।7 ऐसा बद्धफर पण्टित जी धाठ 
पर जायर प्रथ्या करके इशदेव का ध्यान बरने छगे | थोड़ा ही प्रमश्न 
बीवा द्वोगा कि पण्डित जी एवद्रम उठ बैठ और बह्ढं से दौडते दौड़ते 
श्रीरामइण्ण के कमरे में आए | वह्ढों देखते हैं तो श्रीरामद्ष्ण प्माधि 
हें मन्र थे। पण्डित जी द्वाप जोढ़पर वहीं खड़े रहे, और परमेश्वर 
मानकर श्रीरामहप्ण की अनेक प्रकार से स्तुति करने छो। 
श्रीरामक्ृष्ण में कमी भी किसी वो अपनी कृति या वाणी द्वारा 
क्रिसी को हु खठे/व नहीं पहुँचाया ओर किसी का अनि्ट उन्होंने 
नहीं परुँचाना। अपने मन में भी नहीं सोचा | वे सदा यह प्रयान किया 
करते थे कि उनसे किल्ली को कोई वष्ट न पहुँचे | एक दिन दरवाजे पर 
कुछ फछ बिझने आए। माताजी पूछने छर्गीं, "क्या फ़छ खरीद हूँ?” 
श्रौरामकृष्ण बोले, ' नहीं |? इस पर माताजी बुछ उदाप्त मुँह बरके चडी 
गईं। उन्हें दस प्रकार जाते देखरर श्रीरामकृष्ण अपदे पास बैठे हुए शिष्य 
से थोछे, * अरे ! जा, उसको कह दे कि तुझको जितने फछ छेने हों 
हे छे। मेरे कारण उप्तकी आँखें में पानी आया हुआ यदि मुझे दिखाई 
दिया तो मेरी जगदम्बरा के प्रति मक्ति मी नष्ट हो जाएगी ! जा जह्दी 
बह दे ।! उनकी जवान पर कई बार * साडे! इब्द-आ जाता था, 
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परन्तु उप्तका अर्थ "मूर्ख! या 'गधा” ही इआ कसा या यह वात 
प्रमी छोग जानते थे क्रि उनके मन में किसी के प्रति कोई बुरी मद 
नहीं है। रात दिन परमेश्वर के चिन्तन की तन्म्रता के काएग कं 
अपनी देह की भी सुधि नहीं रहती थी, तथापि वे अपनी पमी चौगों 
की ओर ध्यान रखते थे क्योंकि उनका उद्देझ यह था कि उनकेकारण 
किमी को कष्ट न होने पावे | कछकते में किमी मक्त के घर जाते एम 
वे अपना सारा आवश्यक सामान -- द्वाय-अंगौछा, बैी आदि साथ 
हे जाना कमी नहीं मूछते थे | कई बार कछयत्ते से छोटते समय वह 
रात ह्वो जाती थी भौर बगीचे का फाटक बन्द हो जाता पा तेवर 
चौकीदार को पुकारवर उप्से चार मीठे शब्द बोछ दिया चरते थे, ४० 
इतनी रात को खासकर उन्हीं के डिए फ्राठक खोटने के श्रम के बह 
उसे वे कुछ न कुछ बछ्शीप अवश्य देते थे। किस से बोई करे 
करने के छिए कहने में उनको बड़ा संक्रेच होता था। जा 
अपना काम बताने से उसे कोई कष्ट हो |! 

एक दिन प्रातःकाठ स्नान करने के बाद रामझाड 
को पुकारकर बोले, “ क्यों रे, क्या तुझको आज दो' 
(कछऊत्ता ) जाना है!” 

रामठाऊ---८ नहीं तो | क्यों मझा १” 

थररामकृष्ण--/ कुछ खाम बात नद्दीं है। 
दिनों मे शदर नहीं गया है, यद्दों ख्यातार रदते अप्छा 
होगा, इमी कारण पूछा | बस इतनी दी बात है।! 

दामछाझ--- “मुझको दोपदर क्यो यहाँ योई काम नहीं है 
मापका बोई काम दो तो कद्विये, हो बाउँंगा। है 


(अपने मंती जे) 
पदर को शी 


मैने बढ़ा, दे. 
नहीं हटा 
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श्रीरामकृष्ण --- / नहीं, नहीं, खास उसी के लिए जाने छायक 
योई काम नहीं है, पर यदि द्‌ जाने वाढा ही हो तो--” 

रामछछ -- / कोई हजे नहीं। मैं हो आउँगा! ”? 

औरामइष्ण --/ अच्छा तो--पर इसी के डिए न जाना 
भरा -तो ऐसा करो ---जाते समय सम्दूक से वैसे के जाना और 
कोई मात किराये से कर टेना | शाम तक मौन से इधर उधर घूम- 
कर बापप्त आ जाना और ऐसा करना -- वह्ढों पर मिठाई और काजू- 
किद्यमिश हैं, उसकी पुड़िया बौधकर ध्षाय में रव लेना और उसे छे 
जावर नरेर्द्र यो दे देना, पमसे ! ”! 

रामछाल दादा बढ़ते पे --- “ ठसवे, पहले दिल एक मारवाड़ी 
ने मिठाई और काजू किशमिश छा दी थी | उमे वे नरेन्द्र के पास 
भेजना चाहते थे । पर ऐसा कैमे बड़ें कि * जा, यह त्‌ नरेस्र को 
दे दे।! मुशे कष्ट म हो इस उद्देश से उन्हें इतना संव)च हुआ और 
इतना घुमा पिराकर बोटना परड्ठा।७ अखु-- ऐसे गिलने ही 
उदृहरण दिए जा सऊते हैं | 

अम्तिम बीमारी में उनकी सबरान्युश्र॒पा करने के डिए उनके 
मक्तगण रात दिन उनके साथ रहने गे | अपने लिए इतने छोगें यो 
बट होने देखकर उम्हें बड़ा मुरा छगता था और दे वारस्वार यह 
घात बद्धते भी थे । अपनी सेवा घरने के लिए रहने दाटों के खाने- 
पीने वा टीक टी प्रन्‍न्‍्ध हुआ है या नहीं एम दात थी जोँच दे 
गारमार झिपा करते पे | बरई बहुत देर तक उनके; दैर दबाता रहे 
या उनके डिए ढोेई दूमरा काम बहुत ममर तक बा रहे, तो वे 
उसे अपने कारण बड् होते देखरर उमे दुउछ देर तक बन्द बरने के 
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हिए या थोड़ी देर धूम आने के डिए, या दूसरे किमी यो मेरने के 
लिए कह दिया बरते थे | दूमरे के आराम और सुभीते का वे यों 
बहुत ध्यन सखते थे । 

दूसरों को उनपे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे इम ई' 
वी वे सैपी चिन्ता करते थे मैमे ही दूमरों ते उन्हें कितना मी व डी, 
शार्ति: छित्त की उतने बड़े आनन्द के साप सइ डिया परते पे । 
समता। प्तद्दा कहते थे कि "४ सजन का कोष मानो एनौ 
वा दाग।” काड़े पर परनी के छीटे पड़ गये तो कुछ धन हक्दाश 
के समान दिलते है. पर उकके दया में दाग मे पहुवर बद शी ही 
हि मी जता है। उनझा सुर का मी पढे दवा या। उ्ें परी भी 
बोध नहीं आता या। और यहि कमी क्रोध आपा हुआ मा 
भी, हो यह बहुत देर तक गर्दों दिगता था। सभी रयानों में फमेएा 
स्वात है औप नो यूछ इोसा है मो सर काम्रेघर पी ऐश 
हैला है, ढक प्रझार थी दब भारणा वद्दों हो गईं है को मे व 
से अप ढिप पर वर २ कैसा मी विद प्ररग की हैं पी । 
इस यी सनता विद विह ही होती थी। 

धपूरगाष की पृठु के बाद प्रत्दा का प्र 
के वि आ पढ़ा। एशड दिल विली कपशाश है व # 00३६ 
हुवा हो गये गधे उखबोंने उसे दान महज हे नि 2 
अदा दे ही शोर ओप के आग में उसके हद है ६६ भी वि 
हरा हि श्रीहमहटय का सी यहीं खदते था पे काम गोद 
इज पौरनएचय कै काल दे वैँची दी हैं मैने दे कोड वा 


क्र डेट, बह पड़े, ओह अुकते के कादा: तक बष थी हे! 


[त्‌ 


| 


्ि 


कंधे लिए जाई 
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उनयी जाते देखरर और यद्द भोचवर कि उनका कोई अपराध नहीं 
है तपा भपने ही अउन्याण होने के ढर से, पैठोवय बाबू उनके पीछे 
दोड़े और उनको वहाँ मे न जाने के डिए रिनती बरने छगे। श्रीराम- 
पृष्ण भी मःनो बुछ हुआ दी न हो, एम तरद इँसने हँसते अपने 
कमरे में आ गये । 

उन्हें बोई गुद्ध बद्द दे या उनकी निरश बर बैठ, तो उसका 
उन १९ कई अपर नहीं दोता या | श्रीयुत वेदावचस्द्र सेन ने *छुछम 
छ०,चए' में, उनए8 पृत्तत्त छुपा दिए रख छे उनरे, सम्दग्ध में निः्त 
भिन्न भमाचार-प्रों में बारस्शर छेख निउझा बरते थे। कोई बोई 
उनयझी निन्‍द्रां भी बरते थे, उन्हें बदनाम भी परते थे | अमुक समा" 
घरनप ने आपशी निन्‍्दरा दी है ऐसा फोई उन्हें बता दे, तो दे 
पाहते पे >> “ निन्द्वा पौ तो की, में उपर ध्यान ही बे दूँ! जिसे 
पैमा मादम ऐगा हैया द्वी तो व पड़ेगा |" पक, दिन तो वे बेद्ाव- 
घर ऐ बेटे -- “बे रे केशव ! बच्चा मैं मान का भूस्ध है जो छू 
हमाधार-प्रों में मेगा एततम्त महिसता है! हुआ सो हुआ, थप छागे 
बुछ में शियना ।" बयद अपी निस्द्रा डोर छडुति पे छिप में वे इतने 
उदभीन थे, दपापि यदि थोई दी वाटीम ६ की किदा थरे हो दे 
हई छोड़कर उप पर बुद्ध हो पाते थे। रगगी लिर:नम्द वो पहुछे 
पद्ट रघर के, साथपर शरूय पर हिप्याम नट्टों था और दे उस सम्सद 
में बारग्यार धीरामहणा से बदरम शिवा ब्ते थे। एफ दिन बदम के; 
जा में रप्मीशी बारी दे, प्र बुछ निशा के रम्द बढ गप । 
अपफगष्ण शेटे, ५ भरे बाण, द्‌ गु्शे चाह मा बद डिए वर, 
पा मेरी मा दो मियदा करे: इग्टा है?" पृष पर भी शिपान-द 
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ने बढ़ना नहीं छोड़ा, तब्र तो वे बड़े गुरसे से बोले, “ निकठ छोड़े 
यहाँ से, जा भाग, मेरे यहाँ आकर मेरी माता की बदनामी बहा 
है, आज से यहाँ मत्र आना |” यह छुनकर विविकानन्द को बे 
बुरा छगा, पल वे वहाँ से नहीं गये बरन्‌ वहीं एक ओर जावर 
बैठ गये | कुछ समय के बाद श्रीरामकृष्ण से रह नहीं गया और वे 
उठकर उनके समीप गये और रिस्ी छोटे बच्चे के समान दवाव फेस 
हुए उनसे कहने छो--- “ भठा दू. मेरी माता की निरदा वो करता 
है! इसी से मेरा धीरज छूट गया। मेरी माता को बोर बढ़े शद 


बढ़े तो मैं कद्वापि नहीं सह सकता, दुक्षकों जो वदधना हो गो मु 
कह लिया कर |”! 
उनके पास्त सदा प्रातःकाछ से रात को ९-१० बने तो 


छगातार मनुष्यों का आना जाना जारी रहता या। बमी कमी तो 
उन्हें चार कौर खाने तक की भी पुर त नहीं मिठती थी। आने 
बाड़ों में हर प्रकार के छोग रद्दा करते थे और अलेक की यही एप 
रहती थी कि श्रीरामशष्ण मुझसे अधिक समय तक बातचीत बरें। [# 
कारण श्रीरामकृष्ण को बड़ा कष्ट द्वोता था, १ वे कमी भी हुए 
नहीं होते थे, वे समी को यो आनन्दपूर्वक सद् ते भे। 
याठफ्पन से दी श्रीरामकृष्ण का लगाव अल्लन्त पर पा) 
झोगों के छक्के-पैने उनरी समझ में नहीं आते थे | ये बहुते पे किए 
८४ सनेक जन्मों के पुत्य से मनुष्य को सरछ और उद्दार गाव 
श्राप्त होता है|” --- /मलुष्य सरल खमाव बट 
सरडठा। हू दिया इचर को प्रात नहीं कर पकाा। श्द्ी 


८ ५२ री 
दुक और दिखावे दूसरा --ऐसा छठडिंठ उसके वात सिख हु 
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था। जो करना होता था उसे मनसा, वचा और बर्मणा करते थे; 
मिप्त पर विश्वाप्त करते उस पर पूर्ण विश्वात्त कते। बचपन से ही 
उनका यह स्वभाव था ओर इम सरडता ओर विश्वास के घल पर 
उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की) अमुक कार्य करना है यह निश्चय हो 
जाने पर वे अक्षरश: उस निश्चय के अनुमार चठते थे। “ऐसा ही 
क्यें! और “वैध्ा ही क्‍यों? --- इस्त प्रकार के तझ-वितर्क वे कदापि 
नहीं बरते थे। यही खमाव उनका वाल्यकराल से था। प्रस्तुत चरित्र 
में अब _ तक उनकी इस विलक्षण सरखता की अनेक बातें आ चुकी 
है --- और, भी कुछ बातें यहाँ पर दी जाती हैं। 
बचपन में एक दिन वे अपने घर के पास्त की बाड़ी में खेल रहे 
थे। घास में उनके पैर को किसी कोड़े ने यग्रठ दिया । उन्हें ऐसा 
भाप्त हुआ झ्रि सौंप ने उन्हें काट ढिया है ! उन्होंने छुना था कि 
यदिस्तोंप फिर से काटे तो विष उतर जाता है। इमी कारण वे बिछ 
में अपने हाथ को ढदाठगर सौंप के दुबारा काटने ब) एह देखने टगे। 
इतने ही में उधर से एक मनुप्य जा रद्या था, बह बोछा --- “ ओरे 
बाबा ? ऐसा नहीं हैं। अगर सौंप पुनः उस्ो जगद्ट काटे तो विष 
उनरता है। किसी अन्य स्पान में काटने से व्रिष नहीं उतरता। ” 
यह्‌ सुनकर उन्हीने अपना हाय बाहर निकाठ डिया। 
साथग अपस्पा में वे दक्षिणेघ्रर गौंव में किमी ये; यहाँ अध्यात्म- 
रामायण सुनने जाया बरते थे। ए% दिन पौराणिक महाराज ने कया 
बढ़ते हुए यदइ बताया कि "रामनाम का उच्चारण करने से म्नुप्य 
निर्मल हो जता है। ” बाद में एक दिन श्रीरामरष्ण ने पौराणिद्र 
महाराज को झोच के लिए जाते देखा | उप्र समय उन्हें उस दिन 


रद्द भीरामहष्णलीसासूव 
की बात याई आ जाने के कारण मन में बडी अशान्ति होते हगी 
और थैन गहीं पड़ती थी। तब तो वे मैने थी पौराणिक रहारात के 
बाण पँचार मोठे --- / झदधाराज ! यह कैसी बात है! एफदम के 
उचाएग से आप अप तऊ भी नि कैसे मही हुए है” उतके 8 
प्रकार बाउाद सरछ विधाप्त के देशरर पौरशिएजी को औरत इबगी 
आएगे और थे बेटे --- " औरे बाय ! रासनाम से मत का हैठ हुए 
ऐोता है, शरीर का नहीं।” तब परी ब्रीरामएष्ण के जी में जी आशा 
सीरामहप्ण बद्धते थे कि "मधुर और उनकी पी जडें मेरे 
ये पही मी भी पोग़ा पा। मेरी उत्त पंप उन्मादावत्या थी। ने दोनों 
ही मुप्नते छोटे टड़के के समान व्यवहार रखते थे। वे मेत छा प्र 
भी उत्ती तरह बरते थे। उन दोनों की घर बे मु सुनाई देदी 
थीं। एफ दो बार मधुर ने पूछा हि ४ वाया, क्या आपने हमारी इयें 
सुनाई देती हैं। ” मैंने कह्ा -- "हों, सुनाई देती हैं।” 

# पक बार मधुर की पनी को अपने पति के मनचघके समा, 
चरित्र जारि के विषप में कुछ शक होने छगी, और बढ बोली कि 
बाहर कहीं भो जाना हो तो बाबा को अपने छाप छे जाया करें। 
एक दिन बह मुझ्ते अपने साथ के गया। एक जग पेई तो उपर की, 
मंजिल पर चला गया और मुझे नीचे ही छोड़ दिया। हगमंग भाप 
एण्टे के बाद बह नौचे आया और मुझसे बोला, “चडो बावा !चोे 
गाड़ी में वेट्वर चलें।? घर आने पर उतरी पली के पूछने पर मरने 
सर बता रिया। मैं बोछा, ' यह सुझे गाई में खिडाकर कहीं हे गए 
और मुझे नोचे छोड़इर आप ऊपर चढा गया और आगे घट 
हौटफर जाया और बडा, * हो बादा !- खढे अब गाडी में नैटय र घडें।' 


असाधारण गुणोत्कर श्टर 
बयोदइदि द्वोने पर बालक युवक होता है और युवक इद्र होता है 
और बाल्पडाठ थी गयुर स्पृति केवठ बहुपना का रिप्रय ही रद जाती 
है-- यद्द तो प्रति का नियम है, परन्तु थ्रीरामयृष्ण के अदूभुत चरित्र 
में यद नियम बदछ गया था ! वे तो जन्म मर बालक दी रहे और 
उनमें बल्पद्राछ का सरढ समाब ओर खुझ दिऊ ज्यों का एयें कायम 
रद्द ! रिछकुछ आहिरी दिन तक भी उनके बल खभाव पर ही बहु 
तेरे छोग मोद्षित थे । 


उनके बाछलगात से जो परिचित नहीं थे उन्हें बई बार उनका 
बर्लीव अप्य और होगी माइम पड़ता या। परन्तु जिन्‍्दें उनके अदूभुत 
खाद दी जनरारों रहती थी उन्हें उसमें बं।३ रिचिप्रता रही दिखाई 
देती थी। पटक के शेर पर जैमे कपड़ा बहुत भमप तक नहीं रह 
हता पड्ढी हाल श्रीरामग्रण का था। उनकी घोती बई बार खुडी 
है। रहती थी और उसके गिर जाने पर भी इनका ध्यान उम ओर 
मद्दों जाता था। बामने बड्ढेन्यडे दिश्यग्‌, बड़े-बड़े अदिदारी, भौर 
राज--महाराज,ओं के मठ रदने में भी दोवी गिर जाने पर उस ओर 
उनझा ध्यान नहीं जाता दा। पट दाव वई होएे ने प्र्पक्ष देसी हे) 

एएयसो फा जमा खबाब रहता ६ मि दूख एगते हो दे मौगबर 
गा लेठे हैं. इबी तरइ वरामरूष्ण मी रिया बरते थे। दई रब और 
अनेक (पानों में उन्दीने इही तरद भून छगते ही मैँ.गबर खाया है। 

उनके संग में बटुत सा धमपर शिप्रने बाड़े होगें दें; प्रदान 
में आ जाता था कि देह थी सुद गहते सगर भी भी ्प्ध्य को द।ठरों 
के भगत चार बदम भी टीका टौश. घटने नहीं बनता था! 

नई गई इलुशे के देखने पी ४मी उसुबता बाटईर ऐो गद्दी 


१९० भीरामझटालील,सत 
है और देश छेने से मैम उनपों बदूत आनन्द होता है, वैसा ही डे 
श्रीकमहृष्ण का भी था ! एक बार बद्धाज़ के एंजिन वी मकमक आवार्ने 
हमे होती है यह देसने यो उन्हें इप्छा हुईे। मक छोगों ने उत्दें जद्षर 
पर छै जावर सभी यंत्र दिलाये तब उन बड़ा आनन्द हुआं ! 
व़बरी में किसी समय यदि मिमी नये राश्ते से उतनी गाडी 
निकछ जाती थी, तो वहाँ की नई-नई इमारतों और नये-सये दो को 
देखकर वे आमम्द में गम हो जाते थे और “यह क्या है!!, 
क्या बहते हैं ??, ' उसे क्या क्धते हैं?! इत्यादि प्रश्नों वी झड़ी दा 
देते थे, गिपतते साथ में बैठा हुआ मनुष्य उत्ता देते देते थक्र जाता था। 
उन्हें कमी कमी नई-नई जानकारी प्रा करने और नये विषयों 
को सीखने की इच्छा द्वोती थी, तथापि उन्होंने अपने मन को एक पर” 
ट्रभर के दी चिन्तन करने का इतना आदी बना डाछ था कि दा 
आदमी उन्हें बातें बताता था पल्तु उत्त ओर चुत ही उनका दुलक्ष 
हो जाता था | 
एक दिन वे “ एम्‌ ! से बोढे --- 
में न्यायझान्न पर कुछ पुस्तकें हैं! ? 
+एम्‌ः के हाँ” कहने पर उन्होंने पंक्षेत में 
देने के लिए कहा । * एम? ने बताना शुरू किया पर 
दिखाई दिया कि श्रीरामकृष्ण का ध्यान उनके कपव 
कुछ नहीं है। यह देखकर उन्होंने बोढना बंद कर दिया । 
वैसे ह्वी एक दिन प्रदण या। उत्त दिन गदण क्यों घेवा है 
यह जानने की उन्हें बड़ी इच्छा हई, इसलिए एक मनुष्य उनकी जीते 
पर आक्ृतियोँ खींचकर बद्द विषय समझाने छगा। चोड़े दी, छमप है 


ह डे 


«क्यों रे ! क्या तुः्द्वारी अत 


उप्की जानकारी 
तु शीघ्र ह्टी उन्हें 
की और बह“ 


असाधारण गुघोत्कर्द क्र 
बे उसे एकदम वंद करने के छिए बोढे ओर क्रद्मा -- “वक्त ! बम! 
मेरा पिर धूमने छगा |? 
एक बार जिन्दा अजायबघर-चिडियाखाना (260 6टवांटकों 
6०706098)--- जाकर वहाँ के मिद्ट को देखने की उन्हें बडी इच्छा 
हुईं। जब छोग उन्हें गाड़ी में उधर छे जाने डगे दब रास्ते में हो 
५अत्र मुझे अपनी प्ात्ता बह वाइन देखने को मिलेगा” इसी विचार 
मं प्राप्त हो जाने के कारण उन्हें मादावप्पा प्राप्त हो गई। तब वे कहने 
लो --- / माता ! माता! मुझे वेहोश मत कर। मैं ते तेरा बाइन देखने 
जा दा हूँ ।!! बहोँ। पहुँचने पर सिद्ध को देखते ही उन्हें समाधि ठग गई। 
एक दिन ये अपने भक्तों के साथ प्रख्यात पण्डित ईश्वरचन्द्र 
विदासागर से भेंट करने गये। गाड़ी से उतरकर उनके बाड़े में जाते 
समय अपने कोट के बटतों को खुले देखबर वे “एम” से पूछने 
छो --- “क्यों रे, कोट के बटनों को ऐसे ही रहने दूँ, या टीक 
तरह से ढगा हैँ!” “एम्‌? बोडे --- “महाराज, वैसे ही रहने दें 
तो भी कोई हज नहीं है।” यद छुनते ही मानो उन्हें धन्‍्तोष हो 
गया। कोई बड़े पृण्डित था कोई पसिद्व सज्जन उनसे भेंट करने के 
लिए आने चाले हों तो प्रथम उन्हें छोटे बाटक के समान डर॒छगता 
था। उन्हें माढम पड़ता था कि मैं तो दुछ डिछना पढना जानता 
नहीं हैं और ये तो इतने बड़े परण्डित हैं; तो भव कैसे निपंटेगा ! 
उनके इस खमाव को देखपर पर में बैठने बालों को बड़ा आश्चर्य 
द्ोता था, पर वई बार उनके बर्ताव को ध्यानपूर्ंक देखने से पता 
डगतौ था कि इधक्ा कारण उनका बाडखमाव ही है और बुछ नहीं । 
अपरिचित मनुष्य की देखकर जैसे छोटा बचा पहले ल्षझिकता है या 
ले 
छ 


६04 शथीरामकृष्णलीछामुत 
सकुचाता है, परन्तु बही थोड़ा परिचय हो जाने के बाद उततके बच्चे ए 
चढ़कर उसके बाछ्ं को खींचने ठग जाता है वैमा ही दाल अऔरामः 
डृष्ण का था | 
एक बार पण्डित शझघर तईबूडामणि श्रीरामररप्ण से मेंट ब्ले 
आए थे। उत्त दिन की बात श्रीरामहष्ण ने ही अपने एक मर्फ मे 
बताई । वे वोडे --- “तुमको तो मातम ही है कि मे ठिएने एे के 
नाम से झूत्य हूँ! इसलिए उस पण्डित के आने की बात सुतार गे 
बडा ड€ छगने छगा। यहाँ तो घोती की भी छुषि रहीं देती दर 
फिर उवमे बोलने की ब्रात तो दर रददी ! माता से बडा, मत, 
तू तो जानती है कि तेरे स्वाय झेरा दूसरा बोई नहीं है छाप 
सम्दाउने वाली दू ही है।! फिर इस व्यक्ति से पद्दा कि दे ग्् 
रदना', उस व्यक्ति में बच्दा कि 'त्‌ बड़ी न जाना। १ तुप्त हर एह 
में रहेंगे तो थैर्व रदेगा-- आदि आदि। बए पोदी देर में परत 
जी आ पहुँचे और ये प'मने बैटबर बातचीत यरने होगे और मैं गे 


उन भोर देखता ही रहा। इतने में ऐसा द्माई दिया हि मठ 
मु उनत्् अस्त.काण ही खोछार दिशा री है और वह पी 
उपडोग है 


६--- ' केवड झाखों और पुराणों को पने का कहा 
दिवेक और बाप के विना बुछ भी छामर महं देता ।! रे 
मेगा इर और कौदना से जाने बद्ों गाग गा और गौतर मे है 
वी हट्टों उसने णर्गीं और हैं में माली बातों का फावारा हे 
सवा मदम हुआ कि सेने मैते मौतर वी नाई गाओी दी दी 
3 मीज्य दी उप खादी स्यात वो बोई पूरा का रह है। शो 
ही कड़ अनाज सापने समय दक मढुध दम से; दी 2 


असाधारण गुपीकर्ष श्दे 
है, चार रे,” बद्धते हुए नापता जाता है ओर घान्यराशि की कम 
होते देख दूधरा उप्में ओर अनाज डाट्ता जाता है। पैसा ही हो 
गया। पर मैं क्या थोछता था इसकी ठुझऊो बिंटकुक सुघ नहीं थी। 
कुछ देदभान आने पर देखता है. तो पण्डितनी की आँगों भे छगातार 
अश्यवारा बढ रही है ! बीच बीच में ऐसी अवस्वा हो जाती है| और 
भी एक बार ऐसा ही हुआ था। केशव ने सन्देशा भेजा कि “यहां 
कुक नामक एक साहब आये हैं, उन्हें | लेबर आता हूँ। आप मारे 
साथ नोका पर बैठकर घूमने चडिये।! दयद्द पर्देशा छुनते ही मुझे 
इतना इर छगा दि मैं हो तुल्त ही लोड उठावर चडा। पर उन ढोगों 
के आने पर जय मैं नौका पर चइकर गया तग्र क़ के पमान ही हुआ 
और उप्त ममप तो मैं रिलनी देर तक बीटता रहा । बाद में पे सब 
ऐोग फदने छगे कि आपने आन कितना छुल्दर उपदेश दिया | पर 
मुझे हुम पूठोंगे तो उसमें का कुछ भी याद नं है।” अछु -- 
एक बार ह्ञाऊउतझ की ओर झोच के टिए जाते हुए ग्रीयमकृष्ण 
रास्ते में गिए पह्टे जिममे उनके यो द्वाप में चोट आ गई। उपसे 
उन्हें पड़ी हफड़ीऊ हुई। द्वाप के माराम होने में बहुत समा भी छग 
गदा। उयेकी मे दमारी के पमर पक दिन एक गुहाप फ़ट्स्चे भर 
उनके दर्रीग के डिए भाषे। धरामरष्ण ने उनमे * आप बन हैं?! 
इद्याएि प्रश्न पृष्ठ । पद सुनकर हि. वे कट३.७ भे पे है धरामरष्य 
ने बैदा -+* आप इस मन्दिर आदे थो देखने पे होगे! 
बेडे --- (नहीं महाराज! छाप हैं। बो देखने दे; उिर में आदा है।! 
रहता मुनार ध्ररामशष्ण छोटे बाटश दे; ममन ऐजे हुए बटर 


छत -- * झेरे दादा! मेंस ह्वाप टूट गा दै। के मो! दाप में बहा 
११ 








श्द्४ श्रीरामहृष्णलीलामत 
दर्द हो रद्दा है।? यह ह्वाठ देखकर उस मनुष्य को पढ़ी गई 
कि इनके साथ अब क्या बोढँ। कुछ देर के बाद श्रीरामहण्ण वो पंत 
देने के लिए वे सजन बोडे -- “ मद्वाराज ! ऐसा नहीं कला चाई 
हाथ जल्दी ही आराम हो जाएगा।! यह घुनकर बालक के छः 
बड़ी उत्सुकता से वे कहने झो--' सच बह हैं! जल्दी है मै 
हाथ आराम हो ज,एगा?? और पास में बैठे हुए एक रखुथ है 
छगे- * ओरे सुना क्या ! ये बाबू कठकत्ते से आये है। पे रहो 
कि मेरा द्वाथ जल्दी ही आराम हो जायगा |? 

एक दिन रामचन्द्र दत्त और मनमोहन मित्र श्रीराम 
के डिए गए। श्रीरामकृष्ण को शछगोमी की ततकारी ढहै। फ्द्‌र 
इसलिए ये झोग अपने साथ उनके लिए झलगोमी ले गए बे। आर 
झूड़-पीड़ा के कारण उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा था और पेट! 
में उससे नुकप्तान होता है इसलिए हृदय उनवों भठगोमी की हक 
हाने गहीं देता था। झडगोमी वो देखते ही वे एत दो मी 
स्थान में सवने के लिए बड् रहे थे जहां हृदय उसे न देश छे। 
ही में हृदय वहों पहुँच गया | उसे देखते ही एक अक्ाधी बेटी 
समान ये बडे छगो -- नहीं रे हदू ! मैनि उसे छान के टिए 
बड्धा था । वे आप ही उत्ते छे आये हैं। पच, वे सुई दी ढए ही 
चाद्दो तो पूछ खो उनते।” 

उनके पास बड़े बढ़े विद्वानू पण्डित आ 
उन्हें देखवर एक बार उनके मन में आपा कि "मै भी राई कर 
समान रिगान, और पण्डित द्वोता तो पैला आनंद झता 
दिल दे म़ावस्‍्पा में माता से बद्ने ठो-- माता | में * 


के रद 
! 


दि आया का ऐ। 
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मुझे ऐसा निःक्षर पूरे क्यों बनाया! मूर्ख होना बड़ी रूजा की बात 
है।" श्रीरामम्ृष्ण बताते थे कि. “इतने में ही मुझे एक पहाड़ के 
समान कूडा चरफठ का ढेर दिलाई दिया) उनकी ओर उंगली दिखा: 
घह भाता चोडी ---“ हैं, देख यहाँ यह विद्यः है, चाहिए तुझको १” 
हो ही मैं बोछ उठा --- “ माता ! मुझको नहीं चाहिए तेरी यह जिया। 
मुझओे अपने पादपत्न में शुद्ध भक्ति दे, वही मेरे लिए बज है।” 
सदैव ईश्वर-चिम्तन में तन्‍्मय रहने के कारण श्रीरामक्ृप्ण का 
मन अल्बन्त पतरित्र हो गया था। कोई आश्रय की 
बात नहीं कि उतके मन में अपविन्न विचारों का 
जानता ही अप्रभाव था। परन्तु उनकी इस मानत्तिक पत्रित्रता का 
उनके शरीर पर भी कितना परिणाम हुआ था, मदद देखकर मत आश्चर्य 
में डूब जाता है। आए गए किसी भी मनुष्य के द्वाप का पानी तक 
उनेते पिया नहीं जात्ता चा। मतुष्य किस तरह का है यह बात दे 
तत्ताऊ पदचान छेते थे और बह यदि चुछ छेवए आया हो तो उसे 
बुए/ न छो इपडिए उप्तकी चीज़ों को वे तिफ छूकर ही एक ओर 
रख देते थे और उसे दे रूये कमी नहीं खाते थे। बई बार ऐस्ता 
होता था कि भक्तरण्डडी पे उनकी बारे होती रहती और इसी बीच 
में प्यास छगने के कारण दे पानी मौगते। पानी बौन छापा इस 
बात की ओर उनका ध्यान भी नहीं रहता था; परन्तु जद दे उसे 
पीना चादते तो उनझ। दाथ अबड़ने छगता था और यह पानी उनसे 
पिया ही नहीं जाता था। मानो उनका दारीर दी उस्र अपविश्र पानी 
फो पीने से इन्कार कर रहा हो; तब दे दिए पानी मैंगाते थे और 
दूसरे किमी के ठा देने पर पीते थे। खामी विवेश्ानन्द के सामने 


पविश्नता। 
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एफ बार ऐसी ही घटना हुई और बपने हद के निशास समा के 
कारण उत्दोंने पानी छाने बाढे मनुष्य के आचए के एव मे 
बारीकी भें जाँच की | तब उन्दें पता छगा कि सचमुच ही हू 
मजुष्य खराब आचरण बाछा है। 

उनको अर्पण बरने के डिए छाये हुए 
पहले किसी दूमर को दे दिया जाता था तो ब्रद 
करते नहीं बनता था। 

पमाचार-पत्नों को वे कमी सदी नहीं करते थे; क्योंकि अं 
ततरे छड़ाई, झगड़े और प्रपच को ब्रते रहती हैं। एक बार वे एक 
भक्त के यहाँ उमके निमंत्रण से भनन करने गए थे | उनके 
डिए जो. आपन तैयार क्रिया गया था उमके पास एक अखबार पी 
था | उसे देखते ही उन्होंने उसे वह्दों से उठा हेने के दिए कहा। « 

इसी तर वे दूकरों के घर जाने पर आधन महण करने के 
३» कार का उच्चारण करने के बाद उमर आसन बो सरी करे और 
तब्र उत्त पर बैठते थे। हा 

सदा सर्वक्ाल परमेश्व-चिन्तन में तन्मय रहने के काएग उनकी 
मन ही झुद्द और पवित्र हो गया था। यही नहीं, उनका तो ईए 
भी अत्यन्त पवित्र हो गया था। (देखिये. १६ 3 आवक 

उनके दशन के छिए नित्य अनेक प्रकार के-छोग आते थे जौ 
सभी छोग उनकी पदधूछि बड़े मक्तिमाव से प्रहण बरते थे। पर अति 
बाछे छोगों में सभी कैसे पत्रित्र हो. सते हैं! कितने ही तहत 
अद्युद्द आचएण ओर अपवित्र विचार के भी हुआ बरते ये।* ऐसे 
छोगों के स्श से औ्रीरामइप्ण का घर पहित देवशरीर दूतित 


पदार्थ का अप्रमांग यदि 
पदार्थ उसे मद 
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जाता था। श्यामपुकूर में गछे के रोग से पीड़ित रहते समय एक दिन 
उन्हें एक अदूमुत दीन हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि उनका सूक्ष्म 
शरीर उनके स्यूल शरीर से चाहर निवछ दर सामने घृष्त रहा है। श्रीरामअप्ण 
कहते थे, “ऐसा दिखाई दिया झि मेरे उस शरीर में फोड़ा दो गया 
है। यद्द देख मैं अपने मन में विचार करने छगा कि ऐसा क्यों हुआ 
होगा। इतने ही में माता ने मुझे समझाया कि 'ये बहुत से छोग 
तेरे पाप्त कितने ही अच्छे बुरे कमी करके आते हैं. और उनकी दुर्देशा 
देखकर तुझे उन पर दया आ जाती है, त्‌ उन्हें अपने थो स्पदी 
बने देता है, इसीलिए. उनके कमी का फल तुझे मोगना पढ़ता 
है-- इसी कारण ऐसा हुआ है।”? (अपने गछे की ओर डंगछी 
दिखाकर ) इसीलिए तो यहाँ रोग हो गया है; नहीं तो इस देद्द के द्वारा 
कमी क्रिस्ती को कष्ट नह्वीं दिया गया और न कभी विसी थी बुराई 
को गई, तब इसके पीछे रोगराई क्यों लगना चाहिए १”? 

उपरीक्त अदूभुत इत्तान्त से श्रीरामकृष्ण की अलौकिक प्रित्रता 
की कल्पना पाठकों को हो सकेगी। 

औ्रीरामहृष्ण के अनेक अप्लाधारण गुणों में से तौज् वैराग्य भी 
एक मुख्य गुण या। 

उनकी ह्यागश्नीडता अमर्यादित थी | “ जिनको प्रद्ण करना है 
उसको काया-दचन-अनपूर्षक प्रहण करना चाहिए 
और जिमका ह्ाग करना है उपर मी जैसे हरी 


काया-वचन-मन से त्याग देना चाहिए” --- इस मिद्वान्त का दे 
'अक्षरक्ष; प्राल्तन करते थे। मानमिक त्याग. के साथ कायिक त्याग भी 


हि 
धरग्य 





१९६ शीरामहणतदौषायुत 
हनी विखक्षण रीति से रिसी में आ पड़ता है। पद तो अ्ररम्द्ण 
के; अतिरिष्त अन्पन्र दिलाई देना असर भा प्रतीत होता है। 
साधनाफ्राछ में श्रीतगदस्या ये; पादपप्र में पुर्ाजडि प्र्पण को 
गगय वे अह्नन्त बध्यावुल्थ्ता से प्रार्थना बरति-- माता ! यह ठ 
अपगा पाप-पुण्प, मुझे झुद्ध मत दे; यह हे अपना घर्म-अप्, मन 
चुद्द भक्ति दे; यह छे अपनी कीविं-अपवीर्ति, मुगे धद्व मर्फि दे 
यह थे अपनी झुचि-अप्मुचि, मुक्ते शद्ध मक्ति दे--/ और इूमी तरई 
अन्य शनेक इल्दों या जोड़ियों का जगदस्तरा के पादपत्न में लागे 
(या प्र्मपण ) कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने सभी मोगवारनाओं 
का (इृष्मामुप्रफलमोगविराग का) पूर्ण रूप ते ह्याग कर दिया पा। 
ऑरामहृष्ण के अदूभुत चौरित्र का मूछ मन्त्र *लाग ?्ह्ी 
पऐैमा कहना बरिलकुछ अनुचित न होगा । उनकी बुद्धितत्ता अम्राघाएग 
थी | इसलिए वे किसी भी कार्य में प्रवीण हो सकते थे और नाम, ही 
तथा प्रम्पत्ति सहज ही प्राप्त कर सकते थे | परन्तु इबात्म्रात्ति के हरे 
ही को प्रहण करके उन्होंने इन सब बातों को ओर दुर्दक्ष कर शिया! 
मथुरवाबू के समान घनी व्यक्ति के साथ रहते हुए मनमानी फरप्दि 
मिछने का अवसर आने पर भी उन्होंने उसे ईश्र-म्राप्ति के मार्ग मे 
विप्त जानकर ठुकरा दिया! उप्के बाद भी उन्हें होम में फंसे कम 
अनेक प्रसंग आए, पर उन्होंने अपने मन को अपने ध्येय से डिगे 
नहीं दिया। इतना द्वी नहीं, वरन्‌ वे केवछ मानसिक लाग से 
सन्तुष्ट नहीं हुए और जैसा त्याग मानतिक हो वैसा हो काविक मी ही 
सम्भव है, यही पाठ मानो संसार को पढ़ाने के डिए उप्का भी आइए 
उन्होंने करके दिखा दिया! उनके इन अद्सुत लाग के दुछ ददाईएं 
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प्रथम मांग में जा चुके हैं। (देखिए भाग १, १. २३६-२३५९ ) 
यहाँ कुछ थोड़े और दिए जाते हैं। 

ओऔरामहण्ण के पुजारी-पद खीकार बरने के बाद शीघ्र ही उन्हें 
ज़्मादावर्था प्राप्त हो गई और देदी कहो पूजा-अर्चा यधाविधि करना 
उनके लिए अप्ग्भव हो गया। छगभग उस्ती समय एक मास का वेतन 
हैने के छिए वे अन्य नोकरों के ज्ञाथ वुडवाए गए, पर उन्होंने “पैठा 
छबए-दर्शन के मार्ग में विज्ञ करता है? बहकर वेतन छेने से इन्कार 
कर दिया । और उद्ती प्तमय से उन्होंने वेतन के कागज पर कमी भी 
हस्ताक्षर नहीं किए! 

श्रीरामकृष्ण के पिठा को छुखठाछ गोजामी ने जो डेढ़ बीघे जमीन 
दी थी, उप्रके सम्बन्ध में रजिस्टरी दस्तावेज टिखाने की कोई जरूरत 
आ पड़ी | इसलिए सन्‌ १८७८ में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कामार- 
पुकूर चुल्याया | श्रीरामकृष्ण कहते थे कि-“रघुबीर के नाम की 
जमीन रमिस्टरी कराने के लिए अपने गाँव गया। वहाँ कचहरी में मुझसे 
रजिस्ट्री दस्तावेज पर इस्ताक्षर करने के लिए कद्दा गया। पर मेरे 
हाय से हस्ताक्षर नहीं हो। सके। “मेरी जमीन” बढ़ते नहीं बना। 
केशव सेन के गुरु समझकर कचहरी में मेरा बड़ा स्त्मान हुआ और 
घर बापप आते प्मग्र मुझे कुछ आम भी दिए गए, पर मैं उन्हें अपने 
साथ नहीं छा सक। उंन्यातियों को संचप बरना मना है।!! 

+प्षेम्याप्ती को द्रव्य ग्रहण महीं करना चाहिए! यह बात वे 
अपने भक्तों को समझाते हुए बोले --- ४ कुछ दिन पहले महेन्द्र यहाँ 
आया था। बाप जत्ते सथय उसने रामछाल (श्रीरामइण्ण के भतीजे ) 
के पाप्त पाँच रुपये दिए। में इस बात को नहीं जानता था| उप्के 


"कही मुझे आराम मिठा |? 
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जाते के बाद रामठास ने मुग्ते बनाया। मैते पृछधा-- पे मे 5 
किलके ठिए दे गया? राम, बेठा -- ' जाप ही के ठिए ।! फटे 
ते मैने परोचा -- 'चटो अप्छा हुआ -- दूध का यैता देना ई हे 
दे डाहेंगे।? पर हुआ क्या? रात यो बुछ आँस छाते ही मैं नींद ऐं 
हड़बड़ा कर ठठ पढ़ा । मुझे ऐमा मादस हुआ, म.नौ एक ख्टधी मेरी 
छाती यो खुर्गेच रही ह्वो! जैसे दी मैं रामठाठ के प्राम गया और उससे 
पूछा -- * ओरे! ये पैहे तेरी चाची ( श्रीशमश्प्ण वी पी ) के हिए 
तो नहीं दिए!” बह ओोछा, “नहीं; तथ मैं बे -- दे कहते 
जाकर पैसे बापम कर दे मछा!! वे पैसे उसने वाप्त वर दिए व 


यह कॉचन-ह्याग श्रीरामक्ृष्ण के अध्यि-माँसत में इतना ६१ | 
गया यां कि उन्हें पैसे का स्पर्श करते ह्वी नहीं बनता या। सर्श इसने 
से उनका दम घुटने छगता और उनके इरीर में विष्छू के डक मारने के 
समान पीड़ा होती थी और हाथ-पैर टेदेमेडे दो जाते थे। पैऐे दी ही 
बात नहीं थी वरन्‌ जीवन के अन्तिम -दिलों में तो बोर वतन भी वे 
हाथ में नहीं रख सकते थे। एक दिन मक्तमण्डली से बातें करते हुए 
वे बोके ---« हाल में मुझे ऐसा क्यों हो गया है महा? घातु के बता 
को भी मैं हाथ नहीं छगा सकता। एक वार एक कंठोरी में द्वाव छा 
गया तों बिच्छू के डक मारने के समान पीड़ा हुई ! छोटे के बिता भी 
कैसे काम चढेगा! इसलिए सोचा कि रुमाछ से होकर द्वाय में एस 
छेंगा। तो भी क्या हुआ ह उसको हाथ छगाते ही हाथ अक् गया* 
अन्त में मैं माता से बोछ्‌ू--* माता! इस सम्रय क्षमा कर। ठीः कमी 
". नहीं-करूँगा-! तब वह पीडा वस्द इई।/ ऐसी तिठक्षण दी 


द्क्रा 


असाधारण गणीत्कप है 4 
होने के कारण वे केछे पत्ते पर मोजन वरते और मिड्टी वे बरतन में 
पानी पीते थे । 

जो बात काचन-त्मःग दी है वही वात संचय के पम्वन्ध में भी 
है। 'संन्यात्तियों को संचव्र नहीं करना चाहिए” यह बात मी उनके 
रोम रोम में मिद गई थी। कडकते में भक्त लोगों के यहाँ जाने पर यदि 
कोई भक्त कोई वस्तु उनके साथ देना चह्टे तो उत्तकी वह इच्छा पूरी 
नहीं हैं। प्कतती थी। कारण कि, कोई मी वस्तु साथ रखने में संचय की 
बल्पना आ जाती है। मक्त छोग प्रेम्पू्षक बहुत आग्रह बरते थे परस्तु 
उसका कोई उपणेग नहीं होता था, इससे किमी क्िप्ती को बड़ा बुरा 
छाठा था। एक दिन वे अपने किसी भक्त के यहाँ गये थे। वहाँ भजन 
आदि प्राप्त होने के वाद वापम आते समय उस भक्त ने उनके साथ 
थोड़ी सी मिठाई रख देने का विचार दिया। श्रीरामढृष्ण किसी भी तरह 
उसे छेने को राजी नहीं होते पे और बढ भक्त तो बहुत द्वी आम्रद्द कर 
रहा पा | तब श्रीरामइृष्ण अत्यन्त कहण खर से वहने छगे “४ भाई, 
मुझ पर दया कीजिये | आप मेरे साथ यह कुछ मी मत दीजिये; इसको 
एसने में मुझे दोष लगेगा। मैं अपने ध्ाथ कोई यस्तु संचय परके वैसे 
छे जाऊँ! आप इसमें कुछ भी घुरा न मानिए॥" 

एक दिन पेंच के सम्बन्ध में बाते वरते हुए वे बोछे --० साधु 
और पक्षी संचय नहीं बरते | यड्टों (मेरी ) तो ऐमी अवस्था है कि पैटी 
में पान भी नहीं रख सहता। शौच से आते समय हाथ में झागाने के 
लिए मिट्टी तर रखरर छाते नहीं बनता ।” और बड़े आर्य की वात 
ते| यद हैं कि उनके शरीर पर के कपड़े में पिली कोने में जरा सो गांठ 
"धांधते मी शहीं-घनता या, वर्योकि गांठ का नाम डेने से संचयु ये 
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वल्पना आ दी जाती है। वहीं पर गांद बाँव देने से उनवा दम हट 


छावा था और द्वाप पैर ढेदेमेंद्े होने ठगते थे! पद दमा विलय? 
ताग है! शाग की इस प्रकार की घधरती हुई अभि के पास आगे 
लोगों थी और उनके तेज से चकाचीष हो जाती थीं वर उनके मे 
पर उप्तका रिखक्षण परिणाम हुए बिना नहीं रहता या; और हमें आय 
ह्वी क्या है! 

साधना-फाछ के प्रारम्म से ही --- अयया यों कद्विये कि जब सेव 
एमझने छायक होद में आये तमी से -- उनके मे 
ऐसी इद मावना हो गई थी कि काम और कांचत 
ईश्वर-दर्शन के मर में दो बड़े जबरदस्त बाधक हैं । इस बात का उनके मन 
में पूर्ण निश्य होते ही वे अपने सदा के खमाव के अलुपार न दोने 
विन्नों को अपने मार्ग से हटाने के पीछे पड़ गये । कोई भी काम अपर 
करना उन्हें खमाव से ही पसन्द नहीं या। कांचनास्रक्ति का उन्होंने 
किस प्रकार पूर्ण विनाश किया था इसका थोड़ा प्रा वर्णन सके 
हो चुका है। अब उन्होंने कामाशक्ति को वहाँ तक नष्ट विधा ही 
से देखें। 
पुरुष और स्री का भेदभाव नष्ट होने पर सहज ही का को 
जीता जा सकता है, ऐसा सोचकर स़ाधना-काछ में इस मेदमातर वी 
नष्ट करने के ढिए श्रीरामइह॒प्ण प्रत्यक्ष ख्री-वेष में ही छः महीने दे 
उच्त समय उनमें क्रिआ्ठ अदूमुत रीति से त्री-माव आ गया था यह धुएं 
भावप्ताघना ” प्रकरण में वर्णन हो चुका है (देखिये माग १5 प्रसर्ण 
३८, श्रीरामकृष्ण की मधुरमावस्ताघना ) | पुरुष और सी के मेदमा। को 
उन्होंने विचार द्वारा स्ट कर दिया था, और अपने झुद वो * मैं पुर 


काम-त्याग | 


अत्षाचारण गुणोत्कर्ष र्व्दे 
हूँ! इस प्रकार समझने के माव का भी उन्होंने पूर्ण रूप से नाश कर 
दिया था। इतना होते हुए भी वे आजन्म ब्ियों से दूर हो रहे । पे 
घहते थे कि /सेन्‍्यासी जिलेन्द्रिय हो, तो भी छोक-रशिक्षणार्थ उसे 
स्त्रियों से सदा दूर ही रहना चाहिए।” 

एक दिन कुछ छोग बैठे हुए थे। “कामिनी कांचन-स्याग के 
बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पत्ती, यह उद्गार श्रीरामइ्ृप्ण के मुख 
से सुनकर एक मनुष्य बोढ़ा --- “ पर महाराज ! कामिनी कांचन के 
बिना चछेगा कैसे १” इस पर श्रीरामइष्ण अपने अन्तरंग भक्तों की 
ओर देखबर बोले --- / देखो, ये छोग बद्धते हैं कि कामिनी-कांचन 
के बिता फैंस चछेगा ! पर यहाँ छी (मेरी) अवस्या इनको क्या भादम 
है ! इन दोनों का केबल स्परी होते ही द्वाथ टेढा होकर बिष्छू के डंक 
मारने के समान पीड़ा होने छगती है। 

“४ क्रिमी श्री को विशेष मक्तिमती देखकर आत्मीयता के साथ 
उछसे ईश्वरी वार्ता करना चाहो, तो मानो बीच में कोई परदा गिरा 
दिया गया हो --- ऐसा मादधम पडता है; और उस परदे कौ दूसरी 
ओर जाते टी नहीं बनता । 

# कमी एक आध बार अपने कमेरे में अकेले हो रहने से और 
उतने ही में किसी स्री के वहाँ आ जाने ते मेरी अवस्था तुर्त एक 
ब!ठक के समान हो जाती है, ओर वह श्री मेरी माता है रेसी घारणा 
तुल्त हो जाती है। 

ओर भी एक दिन कामिनी-त्याग के सम्बन्ध में बातें कहते हुए 
अपने साधना-काल का स्मरण आ जाने से वे वहने छगे -- “उन 
दिनों तो मुझे स्लियों से डर छगता था | ऐसा मादम होता था मानो 
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कोई ब्रायिन खाने को आ रही हो! और उसके अंग-प्रयंग खूब करे 
दिखने छगते थे म.नो कोई राक्षमी हो! बाद में बड़ा डर छगता य॥ 
किप्ती भी स्री को पास आने द्वी नहीं देता था। अब बढ़ अवस्था नई 
रही । अब मैंने मन को बहुत बुछ हिखा पढ़ाबर समझावर इतना वर 
ठिया है कि अब ब्लियों की ओर 'आनन्दमयी माता के मित्र मितत 
रूप! जानकर देखा करता हूँ। तो मी-- पथपि ल्ियों जगदला के 
ही अंश हैं, तथापि साधक साधु के हिए वे त्याग्य ही हैं।.... 

#डध्ीडिए यंदि बोई स्री बहुत भत्तिमती हो तो भी, उऐे मैं 
अपने पास बहुत समग्र तक बैठने नहीं देता। थोड़े ही समय में मैं उमते 
बद्ध देता हैं -- ' जा, यह्दों देवों का दर्शन कर, जा !7 इतना बहने 
पर भी यदि यह न जाएं तो किसी मे सिमी बहाने से मैं ही उतर 
अपने बमरे से बाइर चढा याता हूँ। 

# व्रिदों का सहयास बड़ा बुरा होता है। सी के पाप दे पै 
मनुप्प अअदय ही उसके वश में हो जाता है। संगारी मनुष्य सी कै 
“उठ! यदने से उठते हैं और “बैठ” पदने से गैढ गाते है! और 
फिसी में भी पूढिए “क्यों रे तेरी स्री कैसी है?” बद उत्त देगा, 'मेरी 
यो यड़री अच्छी है!” किसी एक की मी थी लग गई है! 

«पर संमारी म्लुप्पों वी ही बात क्या बह? पक दिन सगे मुगगे 
ही क्दी जाना चा। गाफद्छ वी चाची (अपनी एनी) से पट 
पर बह बेटी *न लाओ 7 तब मैं भी गद्दी गया योदे गम प्रेम 
विचार झाया---* कैसा खम्नपार है! गैने कभी गृइरपी री बी,वाग 
वचन बा लत पिया दै सो भी मैरी दद धपणया है, हब पारी संयूस 
देचया अपनी की ने सिलना व में हो जता हैगा दद हि ही रे! 


असाधारण ग़ुणोत्कपे र्ण्षु 
एक दिन नारायण (एक शिप्प) से श्रीरामकझृष्ण ने कहा --- 
# ब्ियों के शरीर की हवा भी लू अपने को न छाने दे। सद्या कोई 
मोठा बंपडा ओढ़ दिया कर। और अपनी माता बेः सिवाय अन्य ब्ियों 
से आठ द्वाथ, नहीं तो दो द्वाथ, और कम से कम एक हाथ तो जरूर 
द्वी दूर एहा कर ! ! 
श्रीरामहष्ण के सावना-काल के समय मथुरानाथ आदि ने उनके 
पागठयन या उस्माद को अखृण्ड ब्रश्नचये का परिणाम समझकर उन्हें 
( श्रीएममहुप्ण को ) एक बार वेश्याओं की मण्डली में ले जाबर छोड़ 
दिया था। यह वृत्तान्त हम पीछे ( भाग १ पृ. ३२४४ ) डिल दी चुके हैं। 
एक बार एक अश्यन्त रूपत्रती वेशा वढयते में आई हुई थी | 
उप्तन छुना कि दक्षिणेश्वर में एक कामकचन-स्यागी परमहंस रहते हैं) 
बइ अनेक मठ-मन्दियों ओर ताथी में घूम चुकी थी, पर उछ्ते सा 
कामकाँचन-त्यागी एक भी साधु नहीं मिछा। अतः ये साधु बाबा 
कैसे हैं यह देखने के लिए वह एक दिन दक्षिणेश्वर गई ) श्रीरामइृष्ण 
उस समय अपनी भक्तमण्डली के साथ बातें वर रहे थे। बहों पुुंचनर 
बड़ पेश श्रीरामइष्ण को प्रणमम बरके बड़े अदब के तधाथ बहीं पर 
एक-ओर खड्टी रहो। इतने में श्रोरामरष्ण शोच के छिए झाऊतडा 
की ओर जाने लो] वह चनुर खो भी, तुस्त उनझ् ढोदा लेबर, 
पोछे पीछे चडने ढगी। झाउतख तक चढछे जाने के बाद श्रीरामश्प्ण 
एक स्पान में दोच के डिए ६5 गए ओर बह्द झ्री छोटा ढिए हुई यहीं 
एक ओर खड़ी रद्दी | छुछ एम्प में यह सी देखती है तो श्रीराम्श्ष्ण 
दोनों द्वाषों में दो छडड़ियों। टेदर छोटे बाठक के समाःम जमीन पर 
उपररे सींच रहे हैं और मैंद से वुछ गुनयुदाते हुए अपनी ही धुन में 


२०६ श्रीरामकृष्णलील्यस्त 
मस्त हैं! थोड़ी देर में उन्होंने उसमे पानी माँग ठिया और विद 
समाप्त करके वे उप्तत्ते बातचीत वरते हुए अपने कमेरे में वापस्त आ गए | 
यह सब देखकर वह ख्नी आश्रयचवित हो गई और श्रीरामहप्ण से कक 

मॉगकर वहां से चछी गईं ॥ 

दैसे ही और एक ब.र उनका परीक्षा ठेने के इरादे से कुछ उपः 
द्रबी छोगों ने, हृदय को एुस्त्यकर, एक रात को एक वेशा यो उनके 
कमरे में छे जाकर बैठा दिया! श्रीरामड्रष्ण की दृष्टि ज्योंदी उप पर पड़ी 
लोंदी वे “माता! माता ! ” चिछावे हुए एकदम कमरे से बाहर विरठ 
पड़े और इछ्बारी को परुकारकर बोले -- “दादा ! दादा! जरा इधर 
आकर तो देख) मेरे कमरे में यह कौन आकर बैठ गया है!” हडबारी 
के प्ताथ उन्होंने और छोगों को भी पुकारा | इस पर बहुत से छोग 
बह्ां जमा हो गए और उन ढोगों ने उम वेश्या को वहाँ से भगा दिया। 
हृदय भी इस पड़यन्त्र में शामिठ था, यह जानकर औरामबृष्ण ते उत्तो 
बहुत मर्खना की, और कुछ दिनों तक उत्तको अपनी सेवा मी नह्दीं करने दी। 
का्मक्रांचनासक्ति के साथ द्वी और भी दूधरी छोटी मोटी भोग: 
बासनाओं का उन्होंने त्याग कर दिया था। वे यदते धे-- छोदी 
छोटी बासनाओं का उपमोग करके भी हाग करना 
चासना-त्याग। 2 हुता है। पर बड़ी बड़ी बासनाओं के एक 
में यदि ऐसा करते जाओ तो पतन दोने को बड़ी प्ाभावता ही 
है। इसीडिए उनका ह्याग विचार दास दीन उनके दोषी की आई 
सवा वर के --- पर देना चादिए।” उन्दोंने अपने खुद को होदी 
छोटी बापनाओं का त्याग इमी प्रकार उपमोग बरने के बाद मियां 
बोई पिशेष वस्तु ठेने की, या कोई विशेष पदार्थ खाने वौ शश 
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होने पर वे तुरन्त मथुरबाब्‌ से कहकर उसे पूरी करा छेते थे) इस 
तरह की अनेऊ विनीदयुक्त बातें वे बताया करते थे | 
एकबार उन्हें जुरीदार पोशाक पहनकर चांदी का हुका पीने की 
इच्छा हुई! वे बताते थे--- / मथुर से मैने कहा; उसने पोशाक 
बनवा दी और एक चांदी का सुन्दर हुक्का भी झा दिया। तब्र मैं 
उप्त जुरीदार पोशाक को पहनकर हाथ में उत्त चादी के हुके' को 
रखकर बड़े आब के साथ हुका पीने बैठा; और एक्सार इधर से, 
एकत्रार उचर से, एकबार ऊपर से और एकत्राए नीचे से घुआँ मुँह से 
बाहर छोड़ा, और अपने मन से वद्धा-- “रे मन! इसी वो ऋहते हैं 
जरीदार पोशाक पहनकर चांदी के हुके में तमाखू पौना---बस ! 
हो गई न तेरी इच्छा पूर्ण? ऐसा कहकर हुक्का वैत्ता ही छोड दिया, 
शरीर पर से कपड़े उतार डाले, उन्हें पैरों से रींद डाछा, उन पर 
थूक दिया ओर बोछा -- 'रे मन! यह जरी का कपड़ा है भर ! 
इससे रजोगुण बढ़ता दै। यद्द हमें नहीं चाहिए। इससे हमें क्‍या 
मतखब ! थू: ! थू: ! ? 
श्रीरामकृष्ण कहते थे --- ४ बचपन में गंगाजी में स्नान करते समय 
एक दिन एक डडके की कमर में सोने की करधन देखी थी। बाद में 
ऐसी स्थिति हो जाते पर (उन्मादावस्था प्राप्त द्वो जाने पर) एक दिन 
उत्ती त्तह की करवन पहनने की इछा हुई। मयुर से मैने कह्दा। उसने 
सोने की एक सुन्दर करघन झा दी। उसे मैंने पहना। पहनते ही शरीर 
के भीतर की वायु ऊपर चढ़ने ठगी और पीड़ा होने छगी ! सोना शरीर 
में छगा नहीं कि बस ! इतने में दी परीरन उसे दूर फेंक देना पढा। "९ 
सर स्माव, पत्रित्रता, काम-कांचन त्याग आदि के समान ही 


०८ आरीरमफछलीलायूत 
प्रेगामाष्ण में वयनि्रा की मी द्वर दो गई भी । उनके हैँ मे अब 
स्‍ः मापण कमी मी सही निहहता था। "आज झुक 

सयनिष्ठा। 3, अं कम शक 

जगह जाऊँया ---” यह बड़ दें तो बड़ी जाते ही 
पै। "अमुझ काम वर्गा ---”' बद्दने के बाद वें बह काम करे दी 
हाखते थे। दिल्‍कशी में भी किमी का अम्य मापण उनसे सइन नही 
द्वता था। यदि केई दिसी काम यो बरने के ठिए बुक उप्ले न 
परे, तो ये साया उमके कान पेंडले थे। एक दिन वे आप्ममाज में 
गए थे, पर शिव्रनाप बाबू को कुछ काम द्वोने के कारग बे वहाँ हाजिर 
महीं ही सके। उनके सम्बस्थ में चर्चा करते हुए श्रीरामदप्ण बेढे 
« शिवनाप यो देखबर बड़ा आनन्द द्वोता है। उत्तडो ईधर क्े प्रति 
बड़ी भक्ति है। इतने ढोग उसे मान देते हैं. तब उसमें घोड़ी बहुत 
ईप्री शक्ति तो अदृश्य ही होनी चादिए। पर दिवनाथ में बड़ा भारी 
दोप हैं-- उसके बोडने का ठिकाना नहीं रहता। उप्त दिन उसने 
मुझसे कह्टा कि दक्षिणेश्वर आऊँगा पर नहीं आया ओर बुछ एन्‍्देशा 
भी नहीं भेजा -- यद्द अच्छा नहीं है।” ऐसा पद्धर वे पुनः के 
फि “सत्मनचन ही कार्ियुग वी तप्त्यां है। सत्यनिष्टा के बढ 
भगवान्‌ को प्राप्त वर सकते हैं। सत्मनिष्ठा न हो तो मजुप्य का चौें 
घीरे सपनाश हो जाता है।” म हि 
- वे सदा कह्या करते थे कि.“ वारह वर्ष तके यदि कादा-वर्चनर 
मन से सत्य का पाठन किया जाय, तो म्लुप्य धल्ल-्सेकल्प हो जो 
है | उसके शब्द को माता कमी मिष्या नहीं होने देती।” बिखकुज 
बचपन से ही श्रीरामइप्ण ख़र्व बल्यन्त उल्लनिष्ठ थे। उनकी 5 
सत्मनिष्ठा उत्तोत्तर बढ़ती गई, और सचमुच अक्षय: १६३ उनके 


असाधारण ग़ुणोत्कप श्ष्शू 
अस्पिर्मास में क्रिम प्रकार मिद गई थी इसे देखा जाय तो आश्रये कि 
सीमा नहीं रहती । 

एक दिन अपनी भक्तमण्डली से बातें करते हुए वे कहने छगे --.. 
४पसत्य सत्य करते हुए मेरी यह वैसी अवण्या हो गई स्तो तो देखो।| 
एक आधघ बार यदि सहज ही कद्द दिया कि आज भोजन नहीं करता, 
हो फिर भूख छाने पर भी खाते नहीं बनता ! किसी को कोई काम 
बताने पर वढ़ी उसे करे | यदि कोई दूसरा कटे कि मैं करूँगा तो वह 
दीक नहीं होता | यह कैसी अवस्था हो गई है? इसका कोई उपाय 
नहीं है क्या १? 

#एक दिन झाऊतछा की ओर छोठा लेवर चलने के लिए मैंने 
एक व्यक्ति से कह्दा | उनने “अच्छा” ते कह दिया पर किसी दूसरे 
काम से वइ बह़ेँ। से चछा गया। उसके बदले कोई दूसरा आदमी छोटा 
छेकर बढ़ें। आया। झौच से छोटकर देखता हूँ कोई दूसरा आदमी छोटा 
छेकर खड़ा है | उप्तके हाथ से मुझे पानी छेते हो नहीं बना ! हाथ में 
सिर्फ मिट्टी छगावर पहले मनुष्य के आते तक मैं बैत्ा ही खडा रहा! 
क्या किया जाय ! माता के परादपक्म में फूछ चढाते समय जब मैं सभी 
बातों का त्याग करने छगा उत्त समय बौछा --- “माता ! यह ले अपनी 
शुचि-अश्लुचि, यह के अपना धर्म-अधर्म, यह के अपना पाप-पुष्य, यह 
हैं अपना भडा-सुरा, मुंसे केवल अपनी- श॒द्ध भक्ति दे ! ? परन्तु उस 
समय “यह छे तेरा सत्य-अप्तत्म” यह मैं नहीं बद्ध-सका। सत्य का 
झाग कैसे करूँ 2" 

उनके मुँद से बाहर निकलने वाडी बात किसी न वि्ती-तरह उच 
उत्ा: ही जाती धी दिखने में असम्भद बा्त- भी किसी अतक्ये रीति 


१४ 
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है हच हो जाती थी। मुँह से बाहर निकडने वाद बातों को वो बारे 
दोजिर; पर उनके मत में मी असझ संकल्प का कमी उदय नदी होता 
या। उन्हें कोई इच्छा हो तो वह किमी न किमी तरह पूरी हे 
जाती थी। रे 
काशीपुर के बगीचे में गछे के रोग से बीमार रइते समय एक 
दिन वे पास के छोगों की ओर देखपर बोछे ---/ क्या इस समर व्ड्ठी 
एक आघ आँवरछ मिलेगा? मुँह में खाद नाम को नहीं है। आगे 
एक आध आंब्रछय चब्राने को मिल जाय तो बड़ा अच्छा हो!” वह 3 
आंबरडे की नहीं थी, इसलिए इम समय आँवडा व्दं से बिके पई 
तहोचकर सब छोग निराश होकर चुप बैठ गये। उनमें से दुर्गाचाण 
नाग (श्री नाग मह्ादय) से चुपचाप नहीं बैठा गया। आदेश हि 
पिता चुयचाप बैठता ठीऋ नहीं है, यद्द सोचरुर उत्दोंने हुएत ही री 
हे उठकर आसपात्त के बगीचों में ढूँढ़ना झुरू बर दिया | ढागातार 
दिन भटकने यो बाद तीप्तरे दिन उन्हें एक बगीचे में एक पेड ए दो 
तीन आँबछे दिलाई दिये। उन्हें वे होड़कर छे आपे और उसी फ्प 
काशीयुर जाकर श्रीरामह्ण को दे दिये! उन्हें निथय था मर्ज 
श्रीरामृष्ण को आंवछा खाने की इच्छा हुई है, तो बड़ी ने ६2॥ 
अबिल भवदय मिठेगा। 2:78 ०2० 
४ पु दिन मक्तग्णों से बातहचीत करते हमय औरीरामइ्रष्ण 
में कबने छो --- मेरी इसी समय अच्छी हींग आदि ढाषी हु 


बीच ही 
गण 


गएम कचौड़ी खे की इष्छा दो रही है।” यह पतका ९ ख्घ्प 
बेठा[--- तो मैं अनी ऋडकता जाझर वाज़ी वाचौडी बतवावर है आर 


है।” औरामाप्ण बडे ०-५० री ! कचोडी के ठिर दी सावर छह 


असाधारण गुणोत्कप झ्श्१्‌ 

दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके अछावा इतनी दूर आते तक 
बह गरम भी कैसे रहेगी? ”--दस तरह बातें द्वो हो रही थीं कि 
बाडकत्ते से एक मतुष्य ब्रिठकुछ वैसी दी गरमागरम कचोडी उनको देने 
के लिए ही ऐेकर आ पहुँचा। 

एक दिन राखाल दक्षिणेश्वर आये हुए थे। श्रीरामइप्ण उनके 
साथ बहुत समय तक बातें करते रहे | राखाठ ने कुछ खाया नह्दों या | 
इसडिए भूख की ध्याकुछता से वे ऐने छगे। खाने के लिए देने छायक 
कोई भी चीज पाप्त में नहीं दे यह देख श्रीरामहप्ण जल्दी से 
उठ और घाड पर जाका जोर जोर से * गौरदासी # ! मेरे 
राखाछ फो भूल छगी है। कुछ खाने के लिए लेकर जल्दी आ "-- 
ऐसा याइते हुए चिल्खने छगे। थोड़ी ही देर में कछशतते की ओर 
से एक नौका आकर धाट पर छगी। ओर उप्में से बटराम बछु और 
गोरदासी दोनों नीचे उतरे । गौरदासी श्रीरामकृष्ण को देने के लिए 
एक इससे में रसगुल्छे भरकर छाई थी। उसे देखते दी बड़े थानग्दित 
होकर वहीं से दे राखाछ को पुकारते पुछारते बद़ने णगे-. *ए 
रास्एल ! श्ररे ये देख रसगुल्ले - गौरदापी टेबर आई है--- भूल 
डगी है न!” राखाठ वहाँ आबर बुछ् बुद्ध परे होइर बो़े --- 
७ मद्ाराज ! मुझको भूल डगी है, पर यह बात आप हर एक को 
करों बता या दहे दें!” श्रीरामकृष्ण बोड़े -- “ और ! मूल णगी 
है हो ठते ददाने में एम इसे दे! जा ये ले, खा रमगुल्ठे १७ 

ऐसे अनेक टदाहएण बताये जा पाले है---मुसतस अपय 
भाषण न निकलना, मन में भी अप्य संक्रप बा उद्दयय मे द्वोना, 

7 उत्मइण पर ही एबी मछ। 77 
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और बाचिक और मासविक् साय पाठन थी तो बात ही जने दीजिये। 
फ श्रीतमण्ण का इगिर मी बच्चा कप का ही प्रहन बसा या। 
दाखी का बझुना है कि कह का बालन शरीर, याणी और मन मर 
करगा चादिए। परंतु झरर द्वारा रह पाठने यरने या कया वर्ष है 
इस इांंहा का समाधान जितनी सुन्दर रीति मे श्रीरामकृण के चर 
दाता होता ई पैता अस्पप्र देशने में नहीं आता। निम्नद्िलित दा 
दरण में यद बात एप्ट ठिल जाएगी । 
काटी-मेंदिर के परत बाबू शम्मुचस्द्र 
पूमी में उनका पक दयाखाना या। झम्मुचस्द्र और उनकी कनी, देसी 
दी श्रीरामकृष्ण के बडे मक्त ये। श्रीरामगृष्ण कमी कमी यह पूरे 
के डिए जाते थे और झम्मुबाय्‌ के साथ ईघरी बार्ताठ.व बने मेंदु8 
सप्रप ब्यतीत परके छौट आहे थे। श्रीरामदप्ण को पेट की पीड़ा बी 
बीमारी थी। एक दिन वे इन्मुचस्द्ध के यह गए हुए ये । वई इनके 
पेट में पीड़ा होने ठगी । शम्मुचस्द्र उनसे बोढे -- “ आपको मैं अत 
की एक दो गोडियोँ दूँगा, उन्हें आप वापत्त जाने के बाद खाइक 
आपके पेट का दर्द बन्द हो जाएगा।” श्रीरामदृष्य ने वह बार 
स्वीकार वर डी | बाद में बड़ी देर तक दोनों में बातर्चात होती रही 
और बोछने की घुन में दोनों इस बात को भूछ गए। _ हे 
श्रीरामकृष्ण वाप्त जाने के लिए खाना हुए, पर द्व: 
आते ही' उन्हें गोलियों की याद आई । त्योह्ी वे वापप्त आए। 
कर देखते हैं है। शम्मुचन्द्र वहाँ से चले गए थे। तव इतने हो के 
डिए उन्हें क्यों पुकोरें, मद सोचकर कम्पाउण्डर के पसत से ही करण 
बे दो गोडियों। ठेफर वे फिर ढौट आए, पर राण्ते में आने परे से जाने 





मछिझ का बर्गीचा था 


स बीए कदम 
ए पर छोटा 
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'क्या हो गया, उनसे ठीऊ ठीक चठते ही नहीं बनता या। पैर रास्ते की 
ओर न जावर नाड़ी कौ ओर ही खिंचने छो ! “ऐसा क्यों द्वोता है- 
कहीं रास्ता तो नहीं मूछगया ! ”-- ऐसा संशय होने ठगा | तबवे पीछे की 
ओर देखने छगे तो पिछछा रास्ता त्रिख्कुछ स्पष्ट दिखता था! शायद 
सचमुच रास्ता भूछ गया होऊँगा ऐसा सोच+र ये फिर शम्मुचन्द्र के फाटक 
तक काए और वहाँ से अपने रास्ते को पुनः एक बार ठीक ठीक देख- 
कर बरापत जाने छगे। पर फिर भी वही ट्वाठ हुआ। उनके पैरों की 
टीझ रास्ता मिठ्ता ही नहीं पा! ऐसा क्यों हो रक्षा है इसका कारण 
भी उनके ध्यान में नहीं आया । चटना शुरू करते थे, पर उनके पैर 
सीधे जाने से इन्कार करते थे ! इसी प्रकार दो तीन बार हो जाने से थे 
निराश होकर रास्ते में बैठ गए। तब एकाएक उनके मन में वात आई 
स्ि-- भरे हों! इम्मु ने तो बद्धा था कि “मेरे पाप्त से गोलियों छेते 
जाना! पर दैप( न परके उसे रिना| बताए दी मैं उमझे बम्पाउप्टर थे, 
पाप्त से गोडिपों छेफर जा रद्दा हूँ! इसोकारण माता मुझे यहाँ से जाने 
नहीं देती होगी! शम्मु से बिना पूछ गोडियों दे देना कम्पाउण्दर के; 
डिए उचित नहीं था और जब उन्होंने वद्ू दिया था कि “मेरे पास मे 
छे जाना! तो फिर दूसरे के पाप से छे जाना मुप्ते मौ उचित नहीं पा | 
तर गोरी छे जाने में तो असत्य भाषण और दोरी दोनों ही दोप होते है। 
इभीडिर माता मुप्ले यहाँ से न जाने देवर पी अटफावर रसती होगी।" यड्‌ 
दाठ गन में आते ही दे हरवागल दबाशाने में गए। दही घइ कम्पाउन्दर 
म्दों था, इसडिए उन्दोंने दरवाज़े में से है ढन गोडियों की पुद्टियों 
ये मीव( इयर * ये तुष्दारी गोडियें भीतर डाल दी है! 
एम, दरद जौर से दिठाफर उन्होंने झरना राला एफद़ा ! अब इस 
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ए जिसने माता का हाथ पक्रड़ा है, उसे तो भय हो ही सकता है। 
उसने द्वाथ छोड़ा कि वह गिरा द्वी समझो | ” 
श्रीरामहृष्ण की जगदम्बरा पर इतनी उत्कट मक्ति थी कि उन्हें 
जगद॑म्बा के सिवाय दूसरा बुछ सूझता ही नहीं 
था-ऐसा बहने में कोई अत्युक्ति न होगी । एक 
दिन विचार करने के विषय में बातें निकलने पर वे अपने एक 
मणि नामक शिष्य से बोढे-- “ देखे ! विचार बहुत हो 
गया | हिर्फ़ विचार करने से क्या कहीं इधर को जाना जा सकता 
है ! न्यांग्ठा कह्दा करता था कि * ईश्वर के एक अंश से यह सारा 
प्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ है”, इतना ही मैने सुन रखा है-- बस, इतना 
ही बप्त है। ज्यादा विचार करने की क्या जरूरत है ! + 
# हाजरा कौ विचार-बुद्धि बड़ी जबरदस्त है। उप्तका सिर्फ 
दिखतात् सुनते जाइए --' हूँ; इतने अंश से जगत्‌ उत्पन्न हुआ और 
अब इतने अंश बाकी बचे हैं ! ” वह यदि किर्सी दिन मेरे पास बैठा 
हो ओर द्वसात्र करने छगे, तो मेरा माथा टनकने ढगता है--- ऐसे 
हिपाव की छेकर क्‍या जछाना है! में जानता हूँ कि मुझको कुछ 
भी मालुम नहीं है ओर मैं कमी कुछ माठम करने का प्रयत्न भी 
नहीं करता हूँ। में केवछ “माता? « माता ” करते हुए' पुकार 
मचाया करता हूँ। बस, जैसी उसकी इच्छा द्वोगी वैसा, वह करेगी! 
इच्छा होगी तो वह माद्म करा देगी शो . 


एडए-निर्मप्ता । 


+ मेरा 
ख़माव तो विल्डी के बचे के समान कैबल 
“म्याऊँ! प्यार! , . उसको 


कहो भी 7 रे न्क्त 


या 
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छोटे बचे को मो चाहिए; उनकी माता धनी हैं या गरीव है हे रे 
नहीं जानते | नौकरानी के बचे को भी पूरा मंगेहा अपनी हा 
के ही रहता है। मालिक के छड़कों से यदि उसकी लाई हो गए 
तो भी वह यही बहता है-- 'अप्छा ! दहर जाओ, अमी *ै 
अपनी मौ से जाकर कहता हैँ [!? आन 
श्रीरामकृष्ण की भी सदैव यही अदस्या रहा करती पी। ष 
कुछ नहीं पमझता, मेरी माता सब बुछ प्रमझती है--जो ड्छों 
इच्छा होगी वह करेगी? --- यही उनका छदा का भाव रछ्ता था 
अपने साधना-काछ की बातें बताते हुए पे एक दिन बे 
#तत् जब्र मैं घरना देकर बैठ जाता था, और बहता -- मात! 
में मूर्स, अज्ञानी मतुष्प हूँ; व मुझे समझा दे कि बेद, पाण पे 
गौर शात्रों में क्या है! ?--- इस पर माता ने मुझे एक एक +र 
सब समझा रिया! ” 
शान प्राप्त यरने के उद्देश से उन्होंने अढ्ग प्रपन कमी दी 
किया । माता की इच्छा होगी तो बद् देगी झुंशकों शाग। है 
को जो चादिए तो माता से मौग छे और उमे जो उचित दितेगा 
मो बह फरेगी---इस प्रकार की अदूभुत निर्रिता उनके छह 
में पी। 
सैमा ज्ञान के बारे में या बैा दी उनका अपनी शरीर के 
अम्बन्ध में मी रहता चा। उप्र ओर दे विटवुछ ध्यान गई 
थे। पावना-काठ यी बातें तो हम टिल ही चुके हैं। उतने गई ढ। 
« शट दिलाई देती दै। सदा सर्वक्ाऊ मन तो (धिर-विख्तन मै हानि 
.«» था, सत्र देद की चित्ता यौन करे! 0५ 
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साधना-कांल में एक बार वे बहुत बीमार पड़ गए। वे स्वयं 
बताते थे --- / एक दिन मैं काली-मन्दिर में बैठा था। माता के 
पाप्त आराम कर देने के ढिए प्रार्दगा करने की इष्छा हुई, परत 
स्पष्ट रूप से बोटते ही न चने | इतना ही कहा कि ' माता! हदू 
कहता है कि बीमारी की बात एक बार माता के पास्त निकाडो।? 
पर मैं ऐपा कह्ठता हूँ कि उप्ती क्षण अजापब धर में की तारों से 
गुँथी हुईं मनुष्य की हड्डियों की ठठरी एकदम मेरी आँखों के स्रामने 
आ गई। उसी प्तमय मैं बोछ उठा --- 'माता! तेती जो इच्छा हो 
से बर। इतना हो है कि तेरे गुणो का बन करते हुए मुझे घूमने 
को मिले और इसी द्ेतु मेरी हड्डियों की टठरी को विज्ली तरद्द यदि 
गैंपी रहने दे तो बस्त ह्वोगा।”” 


१० - श्रीगमक्रष्ण की शिष्यपरीक्षा 
>---४००७०- 

"अच्छी हद कीशा रिए बिना मैं ध्सी हो भाने दिव्यसंद्राव मे 

मरी केला। 
* हि धरवश्मम होठ, विशहों गहीं होगा भौर सििशें छिता दुरा 
है, दपारि गए बनें मुझे माता शिगा देसी दे!” 
>-प्रीरमइता 
शासों में मुझ थो “मशोगरिय कहां गया है। अरामशप्ण 
के सश्तेग पे पता छग जाता था कि यह नाम व्यर्ष अर्ठकालिक नई 
है करम्‌ श्चचमुच अर्थपूर्ण है। साथक ईश्रसन्य्रात्ति के मार्ग में चढते 
हुए मिन अवरसथाओं में से पार होता है, वे अष्छी हैं या बुरी, शक 
की उन्नति के डिए अलुकूठ हैं या ्रविकूछ, यह बात उभी के दक्ष्णों 
पर से धदूगुढ तस्त कैसे पदचान छेते हैं; यदि वे अबुकूछ हों हो 
उन्हें ग्रिल उपायों से स्राधक् के खमाव में संम्मिब्ति करके क्र 
प्रकार उसे उत्तरोत्त उच अवस्था प्राप्त बहाने में वे स््ायक बनाई 
जा सकती हैं; यदि ये प्रतिकूछ हों तो साधक का उनसे अकल्याण वे 
होने देकर उन्हें क्रिम तरह ऋमशा: दूर इृठाया जा सकता है; ख़्के 
सम्बन्ध में सदगुद् कैसी व्यवस्था करते हैं-- इत्यादि बातें श्रीराम 
कृष्ण के पास सदा देखने को मिख्ती थीं। नरेन्द्र को प्रमतः जी 
निर्विकल्प समावि आ्राप्त हुई तब श्रीरामइप्ण उससे बोढे--- “वि. मे 
कुछ दिनों तक दूसरों के हवाथ का मत खाया कद; स्वयं रसोई बनाकर 
खाता जा; इस अवस्था में, बहुत हुआ तो माता के द्वाप का खाना 


ओऔीरामएष्ण फी दिष्यपरीक्षा श्श्ण 
खा सता है। और विस्ली दूसरे के द्वाथ का खाने से यह भाव नष्ट 
हो जाता है!” एक मक्त का ध्यान बाह्य शौचाचार की ओर बहुत 
रहता चा। उसी कारण उसके मन को ईश्व--चिन्तन में एकाप्र न 
झोते देख श्रीरामकृष्ण उमसे बोले---'“छोग जहाँ मह्मृत्र ब्याग 
मरते हैं वहां पर एक दिन तू मुद्रा धारण वरके बैठ और ईश्वर का 
ध्यान वर ! ” एक के भजन-काछ के उद्दाम दारीरिक विकार उसकी 
उन्नति के प्रतिकूछ दिखाई देने के कारण वे उसका तिरककार करते 
हुए ग्रोछे, » बड़ा आया है यहाँ मुझे अपना भाव दिखाने; ययार्थ 
माव रहने से क्या कहीं इस तरद्ट हुआ करता है! डुबकी छगा, 
स्थिर है। यह क्‍या है? (दूसरों की ओर रुख बरके) किमी बड़ी 
कदाई में आध छटाक दूध डाठकर नीचे अच्छी चधकती हुई आग 
जढा दी जाए वैस्ता ही इसका यद्ट भाव है। थोड़ी ही देर में बढ़ाई 
को नीचे उत्तास्वर देखो तो बद्षों क्‍या है? दूध की एक बूँद भी नहीं 
है। जाधी छठाक तो प्िफि कढाई के भीतरी ओर वा चुपड़ने में 
चल गया! ” वैसे हो और एक दूसरे भक्त का मनोमाव पहचानकर 
उससे बोले --- “निऊछ साले यहाँ से ! जरा खा, पी, चैन कर तब 
फिर यहाँ जा, और कोई भी काम चर्म प्मशकर मत कर -- जा !” 
काशीपुर के बगीचे में एक दिन कुछ वैप्णत्र भक्त छोग एक जवान 
“ठड़के को डेवर श्रीरामकृष्ण के पास आए। वह छड़का ईश्वर की 
भक्ति बरता था; परन्तु हल ही में चार-पँ/च दिनो; से उप्का आाचएण 
किसी उन्मादग्रत्त मनुष्य के समान हो गया था। उसके मुँह 
और छाती का रंग छाल हो गया था; वद्द अल्न्त दनम;व से विश्ली 
'फे भी पैरों की घूछि अपने सिर पर घारण बरता था। ईंशर का 


ब्र० * भ्रीरामहष्णलीलाइत , 
नमामोश्चारण करने से उत्तके झरौर में कग्पन होने ठेंगता और रोमम्प 
हो आता था। दोनों नेत्रों से ठगातार अश्रवारा बहने के काएण 
आँखें सूजकर छाछ हो गई थीं, और झरीर की ओर उप्तका बिटदुल 
ध्यान ही नहीं था। एक दिन नाम-संकीर्तन वरते करते एकाएक 
उप्तकी ऐसी दशा हो गई और तत्र से उत्तकी यही अवर्था रहा करही 
थी। तब से खान, पान, निद्गा प्रायः नहीं सी हो गईं थी। रात-दिन 
ईश्वर-दशीन की व्यादुढता से वद्द तड़फता रहता या। उम्त टड़के वो 
देखते ही श्रीरामकृष्ण वोढे--- / यह मधुरमाव का आएम द््साई 
देता है, परन्तु इसकी यह अवस्या ठिकेगी नहीं; -- बढ इसवो गे 
रख सकेगा ! दस्त अवस्था को बनाये रखना बड़ी कठीन बात है। सी 
के स्पर्श मात्र से (काम-भाव होने पर ) यह अव्या तत्काठ नष्ट हो 
जाती है।” श्रीरामकृष्ण का वोडना छुनकर और “कम से का हह 
छड़का पागछ तो नहीं हुआ है--”” यद्द जानकर उन छोगों वो 
सन्‍्तोष हुआ। तदनन्तर बुछ दिलों में पता ठगा कि औमकृष्ण न 
जो बात बताई थी यद्द प्रचमुच ठीक निकछी। माव के क्षणिक्र उद्दीण 
वन से उसकी मितमी उच अवस्था हो गई थी, उतना द्वी उ्का 
'आध:पतन उप्तके उम भाव के पमाप्त द्ोते दी दो गया ! 

और ययार्थ में, केवड माव अपषा श्रमाधिछाम द्वोने से ही एव 
हुछ कार्य समाप्त नहीं द्वो जाता; उप्तके वेग को घारण वर छगा॥ 
उस उच्च अवस्था को अपने खमात में सम्मिडित कर सकना, दृदगूठ 
बर भरता (पचा सकता) चादिए-- दे मी उतने ही मदस की 
दात हैं। यदि ऐसा ने हो सत्र, तो उभ्च अवरधा में पहुँचे हुए अनैड 
वापओों का अथःलन हो जाता है। मत में वासताओं कार टेशमात 


भ्रीरामकृष्ण की रिब्यपरीक्षा श्र 
अवशेष रहने से बह उच्च अवरधा कायम नहीं रहती; इसीलिए 
शा्रों की आज्ञा है कि # साथकों को वासनाओं का सघूछ ह्याग 
करना चाहिए। ” 
औषधियों कितनी भी अच्छी हों, पर रोग का ठीक ठीक 
निदान हुए बिना वे कुछ काम नहीं देतीं। वैसे हो उपदेश-वाक्य 
कितने हो अच्छे है, पर शिप्यी की ठीक ठीक परीक्षा पिए बिना 
उनझा प्रयोग करना निरर्थकर होता है; इसीलिए गुरु को अपने शिप्य 
फी टोऊ परीक्षा करना जानना चाहिए। यह गुण थ्रीरामइष्ण में 
पूर्ण रूप से या) 
« “उनको मजुष्यों की परख बहुत अन्छो आती थी। कौन कैसा है 
यद्द जानने में वे कमी गठती नहीं करते थे । अपने पास आने वाले 
प्रत्पे कर मनुष्य के भाव को ठीक ठीऋ पद्चानकर ही मे उपसे व्यवद्धार 
करते थे, “ और प्रत्पेक से उसके स्वमाव के अनुरूप ही अपने साथ 
बर्वात दराते पे |- उदाइरणार्ष -- नेद के सम्बन्ध में वे बहते थे 
कि /नरेन्द्र मेरी सघुराड है।” (अपनी ओर उंगडी दिखाकर ) 
५ इम्रक्े भीतर जो कोई है वद्द मानो मादी है और (नरेंद्र की ओर 
उंगठी दिखावर) दृप्तम जो कोई हैं यह मानो तर है।” वे नरेस्द्र 
के अपनी कोई भी सेवा नहीं: बरने देते थे। थेः बद्धते कि “उप्ी: 
सेवा करने की जरूरत नहीं दै। ” राखाल वो (सामी अप्नानन्द थो) 
ये अपनी पुत्र समझते थे ओर उप्तका ढड़के के समान छाइ प्यार 
बरते थे। यदि पोई अपने सपःष ये; दिझद्ध आचरण वाता था, तो 
उनमे बह चिटवुल सट्टन नहीं ध्ोता था। एक दिन देवी के मन्दिर 
में खडे सड्टे भादावेश में. उन्होंने गिरीश घगे ैरब-रूप में देखा; दब 


श्श्र धीधम्रहाशटीलासूत 
मे ये उते साक्षर मैस बगमते ये और यद चाद़े जो बुछ वे छुने 


उपका इर साई का बद्ना वे छुशी के कांप हँसते हैपते सुन ड्ते 
मनाने 





थे। एम शिन एक दूका मलुश् ऑोंद्री उनके गिशीक्ष के 
बटने छगा, एपोंद्ठी उन्होंने उसे रोफ़ह़ कद्धां -- "ये मात ते 
लिए उचित नही है; यद गिरीक्ष को ही शोमा देता है।? दूही 
प्रकार और सी दूवों से उनका शस्स अथया वालल्य-- बोई एक 
पम्पस्थ निधित रहता पा। ये यदते थे--- ४ कांच की अखमारी 
के भीतर थी सैसे धर चीजे दिलाई देती हैं, उमी ठाइई महय के 
भीतर बषा है और य्या नहीं है यह सत्र मुन्नदी माता दिखा देती 
६। किसी मतुध्य को छट्टी से और मिली के छाते पर से मुमके 
उमक्ना स्वमाय पहचान में आ जाता हैं। ” 

अपने आश्रय में आने वाठे दर एक यी वे बढुत बारौकी से 
परीक्षा करते थे, और यद्दि वह उस परीक्षा में उतर जाय, तमी उप्तमे 
3. दिए खोटकर ब्यवद्वार वरत थे। उनकी यद्ट परीक्षा कमी गुठ्व 
नहीं निकछी। केशवचन्द्र सेन के अनुयापियों में ऋट होने पर (एक 
दिन वे उनमे बोछे, “ केशव! व्‌ अपने समाज में ऐसे बैने कोई मी 
आदमी मर छेता है, इसीडिए तो ऐसी नोबत जाती है। बारीवी से 


परीक्षा किए बिना मैं किसी को मी अपनी मण्डली में झामिल नहीं 
करता |? सा 

अपने पास आने बाछे प्रत्येक मनुष्य की वे कितनी बारीकी में 
और कितने अकार से परीक्षा डिया करते थे, इस बात का विचार वर 
मन आशथर्वचकित हो जाता है, और ऐसा माद्म होता हैं कि 
उन्होंने छोगी। का चरित्र जानने के इतने उपाय कीं ते और कैसे 


ओररामकूष्ण की शिष्यपं॑रीक्षा श्ररे 
जान ढिएं होंगे यह वे ही जानें! वे इस्त सखन्ध में शायद अपनी 
योगशक्ति की सद्दायता छेते होंगे, पर फिर भी उनकी अवठोकन- 
शक्ति बड़ी अदूभुत थी इसमें कोई शेका नहीं हो सकती | कोई भी 
मनुप्य उनके पास्त पहइछे पहछ आबे, तो वे उसकी ओर अच्छी तरह 
ध्यानपूर्वक देखते थे, और उत्तकी ओर यदि उनका मन आकर्षित 
होता था तो वे उससे ब्रोडना झुरू करते थे और उते अपने पास 
बार वार आने के लिए कहते थे । इस तरह उसके चार पाँच बार 
आने से उतने समय में वे उसके बिना जाने, उसके अवपनों को गदढन 
देख ढेते थे, उसके विचारों को जान छेते, और अपने सम्बन्ध में 
उसका क्या मत है. सो देख छेते और इन सत्र बातों का निरीक्षण 
करके उप्त पर से उक्षकी आध्यात्मिक उन्नति का अंदाज झगाकर 
डफ्से कैला बर्ताव करना चाहिए यह निश्चित कर्हे, और फिर यदि 
उसके बोरे में और कोई विशेष बात जानने की इच्छा होती थी, तो 
बढ़ बात वे अपनी योगशक्ति द्वारा जान छेते थे। वे कहते थे--- 
५ छबेर उठरर तुम सब्र का कल्याण चिन्तन करते समय --- भक्रैसकी 
कितनी उन्नति हुईं है ओर किसकी क्‍यें नहीं होती --! ये सब बातें 
माता मुझे समझा दिया करती है। ? 

* “ऊपर बहा गया है कि शारीरिक दक्षणों पर से वे मनुष्य के 
खमाव की परीक्षा किया ऋरते थे। इस सम्बन्ध में वे कभी कमी वंड्ां 
करते थे--- ' प्रपत्र के समान जिसके नेत्र रहते हैं, उपकी बृत्ति 
साजिश होती है, बैठ के सप्तान जितकी औख हो उसमें काम प्रबछ 
रहता है। योगियों की आँखें ऊर्घ्वष्टिसम्पन और आरक्त द्ती हैं। 
देवचश्ु बडुत बड्डे नहीं होते, पर उनकी खम्बाई अधिक रहती है। 


श्र्श्प्न ओऔीरामूंष्णछीछासत + 


किप्ती से बोछते समय उसकी ओर विशेष रूय से निद्वारवे्र देखने की 
जिप्तक्ी आदत हद्वोती है, वह साधारण मसुप्यों से अधिक बुद्धिमान 
होता है। दुए मनुष्य का द्वाय मारी रहता है। नाक का चढ़ा हनी 
अच्छा रक्षण नहीं है। झम्मुचन्दर # की नाक चपटी थी, अतः इज 
होने पर भी वह उतनी सरल वृत्ति का नहीं था | हाय कम हवा और 
कोहनी बड़ी रहना भी एक खराब उक्षण है आँखें बिल्छी के समान 
बल्ली होना अच्छा उक्षण नहीं है। बैते ही टेदी (तिर्ही) ओके 
होना मी खराब है। एक आँख से अन्चा अर्थात्‌ काना चाहे अष्या 
हो भी, पर ठेढ़ा मनुष्य बड़ा दुष्ट और खराब द्वोता है। 

« एक दिन एक मनुष्य यहाँ आया यथा | वह हृदय पे बहने 
छगा -- ' मैं नारितिक हूँ और द्‌ आत्तिक है न! चछ मुझे बदए 
बर ! तथ्र मैमे उसकी ओर अष्छी तरह निद्ारकर देखा तो पता छगा 
कि उसकी ओर विहणी के समान कम्जी हैं !! ” 
...> बैने हो पैर और-चाछ पर से मी बहुत कुछ मादग हो-जाता है। 
दारीर थी बतायट के पम्वस्ध में वे यद्धते थे कि “भिमान गुर का 
शरीर स्वामातरिक दी कोमठ रहता दै, उसके हाथ पं की सग्षियाँ 
दौछी रहती हैं। ” बोई मनुष्ष बुद्धिमान दै ऐसा दिलने के गए, व 
अच्छी बदि बाढा दै या दु युद्चि पाढा, यदर जानने के दिए उरी 
हाथ ये अपने हवाप में छेवड उसका वजन देशा करते थे। है; 
दा नमक मन मनन यम 
५7; छूलुब्द को धीरामहाश भा “दितोय भंग! मजा धर! 
सधुराबू डी मृत्यु के कद उनका इसमें प्ररिदय हुआ। भीतमृता के गे 
इनही भौर इनरी पत्नी ढो बड़ी भति थी। इनगा स्वमच ढदार माँ 
दा और ये बडे ईघरमक ये। मधुर डे बाद धार व तई इस्इने भीएमारी 
डी मथुरवावु के समन ही एडल्ट सेवा को ही छव्यु सन १ ध्ज मैं हुए। 
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काझौपुर में गले के रोग से बीमार रहते सम्रय एक दिन स्वामी 
झारदानन्द अपने छोटे भाई को लेकर उनके दीन करने गए। छोटे 
भाई को देखरर दे बढ़े प्रसक्त हुए और उसके साथ बहुत समय तक 
घार्मिक बातें करने के बाद झारदानन्द से बोले --- '' यह तेरा छोटा 
मह है न रे!” शारदानन्द के * जी हो! चड़ने पर थे बोढे --- 
४ छड़का अच्छा दिखता है, तुझसे अधिक बुद्धिमान है, देखे भला 
सदूबुद्धि है या अमदुबुद्वि ? ” ऐसा कढबर वे उत्तका हाथ अपने 
हाथ में रखकर तौछ छेने के वाद बोले--“ अरे ! बाह ! सदूबुद्धि 
भीहै!” तब वे शारदानन्द से कहने लछंगे--"' क्यों रे! क्या 
इस्तशे भी खींच छूँ! इसका मन धघार से हटाकर ईश्वर की ओर छागा दूँ 
क्या | तेरा क्या कहना है १?” झारदानन्द बीडे --- / वाह ! मह।राज ! 
तब तो अच्छा द्वी हो जाएगा। और क्या चाहिए ! इसे अवश खींच 
छीजिए। ! यह सुनकर श्रीरामकृष्ण क्षणभर विचार करने के बाद थोक 
+-- पर ऐसा नहीं करता। पहले ही एक को मैने छे लिया है और 
दूपरे को भी छे हूँ तो तेरे माता-पिता को कष्ट द्वोगा --- विशेषत: तेरी 
माता को | आज तक अनेक माताओं को कष्ट दिया उतना ही बस है! ?! 

थरीरामबृष्ण कद्धा करते थे --- मिन्न भिन्न लोगों की शारीरिक 
बनावट जैस्ती भिन्न भिन्न रहती है वैसे ही उनके निद्रा-शोचादि व्यवहार 
भी मिन्न मिन्न प्रकार के हुआ करते हैं | नींद में समी का श्वास्ो- 
“छुवाम समान नहीं रहता | व्यणी लोगों बा एक प्रकार का और 
भोगी लोगों का दूसरे प्रकार का होता है | शोचादि के समय भोगियों 
की मून्रवारा बढ ओर और व्यगियों की दाहिनी ओर जाया करती 


है। योगियों के मठ को घकर छूते तक नहीं | ? 
१४५ 
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इस ताइ द्ारीरिह्न मगावठ पर से मुस्य के समत को पन्ने 
के किशने ही विद्वास्त ( चुटतुड़े ) औ्रीसमझृष्ण बताया करते थे और 
अपने मक्तग्णों वी परीक्षा करने में उनया उपयोग बाते थे | हद 
की उन्होंने ऐसी द्वी कमपर फीक्षा वी थी पक दिने वे. ठमसे 
बोछे, “ तेरे पत्र छक्षण तो बहुत अच्छे हैं, पर निर्फ़ निठा में तेरा 
निम्ापत बडे जोर मे चढा करता है; यडी एक बात खान है | मोगी 
कहते हैं कि ऐमा मनुष्य अल्वायु होता है । ” , 

जब कोई मलुष्य उनके पाम आने छाता था तो वे उम्तरी 
चाठ्यठन १९ बारीकी से निगाह्ट रहते थे; और परीक्षा में उतर 
जाने पर जब्र उसे अपनी जमात में ढेने का निश्चय वर हेते, ते 
वे उत्ते तरह ताह के उपदेश देते थे और मीठे इद्दों में उप्तके दोष 
उत्ते दिखा देते थे। वैसे द्वी उत्ते गृहस्प ही रखना है या संन्‍्वाती 
बनाना है इसका भी निश्चय करके उप्ती तरह का उपदेश उसे दिवा 
करते थे । इसी कारण प्रस्पेक से वे पहले ही पूछ डिया बाते पे 
# तेरा वित्ाह हो गया है क्या £ तेरे घर में कौन कौन हैं! संत्तार 
का व्माग करने पर तेरे कुदुम्ब की देखेख करने बाह्य कोई है 
या नहीं १ हु 
अग्विवहित ते वे पूछते --- / वुझे विवाह करने की ई8 है 
या नहीं ? तुझे नौकरी चाकरी करने की इच्छा होती है या नही 77 
यदि कोई कढ़े कि / विवाह बरने की इच्छा तो नहीं है। पर नौका 
तो करनी ही चादिए” तो उन्हें यद्ट बात अग्नि ढगती थी। 
कहते थे कि “ तुझे जब संतारी द्वोना नहीं है, तो जन्म भर दूमरे 


का चाकर बनना क्यों पहन्‍्द है! ईश्वर की सेवा में अपनी आयु वयों 
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नहीं विताता३” जिसे यह बात अप्तम्भव माद्म पहती उससे वे 
कहते --- “ तब फिर विवाह कर और ईश्नर-प्राप्ति का ध्येय सामने 
रखते हुए, तत्मागे से चलते हुए गहप्य-चर्म का पाटन करता जा।! 
इसी कारण जो छोग उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में उत्तम या मध्यम 
अधिएरी दिलाई देते थे, उनमें से यदि दिस्ली ले विवाह वर छिया 
हो अथवा किसी विशेष कारण के बिना वेशछ दैमा या मान प्राप्त 
करने के लिए कोई नोकरी करता हुआ अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
करता हो तो उन्हें बडा दुःख होता पा । उनके वाल-मक्तों में से एक 
के नौकरी स्त्रीकार यरने का प्तमाचार पाकर थे एक दिन उससे 
बोले--- "तू अपनी माता के लिए नौकरी फरता है, इसलिए 
इसमें कोई हसे महों है, पर यदि तू ब्यर्थ योंद्दी नौकरी करता होता तो 
मैं तेरा मुँह तक नहीं देख प्रक्ता !” चैमे ही थे जब कादीपुर में 
बीमार थे उप्त ध्मय उनके एक भक्त का ज्िाह हुआ | विवाह के 
बाद एक दिन बह उनके दरीत के लिए आया, तब उन्हें पुत्नशोक के 
प्मान दुःख हुआ और बे उप्तरे गछे से डिपटकर दुःख के साथ रोते 
रोते बार चार पदुन ठगे --- “ बेटा ! ईघर पे भूछकर संपार में हूब 
ने जाना, भा !? 
एक छदका बएम्बार दक्षिणेशर में झाने जाने छगा, तय ये उसे 
एकपएक पूछ बैठ -- "कप रे ! त्‌ विवाह क्णें नहीं बरता?" छड़के ने 
उत्त दिया --- “मद्ाराव ! अभी हक मन बाबू में नहीं भाया| 
अभी ही विषाइ बर देगा तो बदाचित्‌ रण बन जाउँगा। इसटिए 
वामजित्‌ घने जाने पर ही खिद बरने या मेरा विचार है।” 
स्रीरामईप्ण ताइ गए रि मन में प्र आस रइते दुए मी इसका 
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मत निशृत्तित्मा्ग बी ओर लिंच गया है, तब वे उसमे हैसतें है 
बोठे -- "ओर माई! तेरे कामतित हो जाने पर हमे ल्लिह बी 
बिलकुल आवशपता ही हद्दी रहेगी! । 

पैसे ही और एक दिन वे एक छड़के मे बोढे-- (गई ऐस 
क्यों होता है बता गठा ? चाहे जमा कर पर कमर में घोती दिवही 
ही नहीं । बह कद गिर जाती है, उस पर मेरा ध्यान ही नहीं रह्षता। 
अब्र इतना बृद्ध द्वो गया हूँ तो मी नंगे धूमने में दारम नहीं आती | 
पदछे-्पइटण तो अपनी ओर कोई देखता है या नहीं, हमकी 8पि मी 
महीं रहती थी; पर अत्र तो कोई देखेगा तो उसको ठाज ठोगी ऐमा 
सोचकर बत्त, कमर में धोती को किमी तरह छपेट रखता हैं! क्या दे 
मेरे जैसा छोगों के सामने नंगा घूम सकेगा !” बह छट़का बेठा-+ 
«पद्दाराज ! छुछ ठीक वद्ध नहीं सकता, पर तो भी झदि आप बच 
तो बच्रत्याग कर दूँगा !” श्रीराम्बरप्ण बोढे --- “सच ३ अष्ठा ना 
तो भछा देखेँ! धोती हछिर में ठपेटकर मन्दिर के ऑगन में एक 
चक्कर छगाकर आ जा |? वह ढड़का बेड -- “ग्ी मद्वाराज ! 
यह तो मुझसे न बनेगा, तथापि आप बद्धते हैं तो पिर्फ आप 
सामने वैसा कर सकूँगा।” श्रीरामहप्ण इस पर हँसने छगे और बोर; 
#ठौक है, और भी अनेक छोग तेरे समान बढ़ते हैं कि हद 
सामने धोती खोछ देने में छान नहीं छगती, पर दूसरों के पमने 
छ्गती है |। का 

अपने पाप्त आने बाछे छोगों के मन में अपने प्रति श्रद्धा उच्तो 
क्र बढनी जा रही है या नहीं-- इस वात वही ओर वे सदैव ध्यात 
रखते थे | अपनी आध्यातिक अदस्पा और ठपने आचरण यो वोई रखते 
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कहो तक समझ सका है, यह जानने के छिए वे उप्ततते स्वय॑ अपने 
सम्बन्ध में धई प्रश्न पूछा बरते थे। वे यह भी देखा बरते थे कि मेरी 
बताई हुई सभी बातों पर उसवो विश्वास है या नहीं; और अपनी 
भक्तमण्डटी में से निधके सहयास्त में रहने से वे समझते थे कि उसे 
फायदा होगा उप्तत्ते उसका परिचय करा देते थे। 

पक दिल दे अपने एव. मक्त से एक्ट्रम पूछ बढ़े -- "क्यों 
रे१ राम (रामचर्द्र दत्त) मुझको अवतार बद्धा करता है; तुझे कैप्ता 
मादम पड़ता है?!” 

भक्त --- यह बात ! तो फ़िर मइ्दारान, राम आपको बहुत ही 
परम समझता है) 

श्रीरामफप्ण --- वाह रे बाद्द ! वढ़ तो मुझ्रे घर का अवतार 
फड्ठता है और तिम पर भी द्‌ बद्धता है, बढ़ मुझे पम ही प्मझता है! 

भक्त --- हों, महाराज ! अवतार तो ईश्वर का अंश हुआ परता 
है। मैं तो आप माक्षात्‌ घघर दी समझता है! 

औरामदृष्ण --- ( हँपयए )-- ओरे ! क्या बद्धता है! 

भक्त--हाँ मद्गाराज ! सच बात तो यही है। आपने मुझवों 
हांसर का ध्यान बरने थे; लिए बद्धा था, पर सिमी प्रकार या अन्न 
बरने पर भी मेरे ध्यान में दाकर की मूति आती ही नहीं। ध्यान 
परले के डिए इैगने पर औछों के पामने एकद्रम झापक्ी ही मूर्ति णा 
जाती है और तब तो शेर का ध्यान पाने की इच्छा दी नहीं रद 
जाती । एसी कारध मैं तो झपका दी ध्यान करता बरता हूँ ! 

श्रीरामरष्य---[ ईँसकर ) --- भरे, पद तू क्या पद्ध रह है? पर 
मुझसे ते ऊुपने सम्दन्ध में पूर्ण निझप हैं झि मैं हेर एक छोटेमे 
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रोम से मी बड़ा नहीं हैं! बात कुछ भी हो पर तेरे विषय में मुह 
बड़ा चिस्ता थी सो आज दूर हो गई! 

दूसरे किस्ती दिन वे अपने एक बाल्मक्त पे बोठे --- बचा, 
तेरे शरीर के लक्षणों पर से ऐसा दिखता है कि तुझजो पैगा बहा 
मिलना चाहिए, और तेरे हाथों से पैसे का सदृब्यय होकर बहुतों वा 
कल्पाण होगा, तब फिर बोछ मठा क्या तुझे घनवान्‌ होने की इप्छा 
है!” यह सुनकर उप्त बाठमक्त ने उत्तर दिया---" महाराज ! पने 
इश्वर-प्राप्ति के मार्ग में विश्न है न! तब भव्य मैं उप्को छेशर दशा 
करूँगा ! ईश्वर मुझपर कया करें और मुझे पैमा न दें!” यह छुनरर 
श्रीरामइृष्ण हँसने छगे | 

श्रीरामकप्ण के शिप्प-समुदाय में इरीश अष्छा पदक होते हु२ 
मी अत्यन्त शान्‍्त स्वभाव का था। यह घर का छुसी पा। उप 
मित्राद हो चुका था और उसको एक पुठ्त भी हो गया था। दक्क्षिणे” 
शर में श्रीरामरष्ण के पास चार पौंच बार आते दी उसे मत में 
बैदग्प या उदय हो गया, और तथ से बह यहीं दक्षिणेयर में रक्षए 
ओरामईष्ण थी सेवा और ज॑पध्यान में बहुत सा समर बिताने थगा। 
घर के छोगों मे उसे बहुतेरा भरमझाया पर उसने अपा 568 हे 
विखबुछ नहीं छोष्ा | यह देखबर उमके पर के छोगे 36 ५ बे 
दनी ने हो खाना पीना भी छोईइ दिया। है 
दाल एुनवर दरीशा यी परीक्षा ढेने के दिए दुक लि श्रराशणा ते 
उस्रे पुकारकर एक ओर अठग मुझाया और वरहा---/ हैरी प्नौ 
एना दू लू बर (डी है, रब दे. एक वार घर जावा उसके मेंद वी 
नहीं का अःता है? इरीदा ने इस पर इस दिया 


प्रुद्ध इए और उपकी 


_#हद्दाराग ॥च्द्ू 
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दया दिखाने का त्पान नहीं हैं, यहाँ पर दया दिखाने से मोद में 
पडकर अपने ध्येय को ही भूछ जाने का डर है। अतः, महाराज ! 
ऐसी आज्ञा आप मुझे न दें।” उसके इस कथन से श्रीरामद्ृष्ण उस 
पर बड़े प्रसन्न हुए, और उप्त समय से दरीश की बात कभी कमी हम 
लोगों को बताकर वे उसके वैराग्य की प्रशंसा किया करते थे | 

नरेन्द्र तो श्रीरामकृष्ण का जीवन्ग्राण था। पर वह भी परीक्षा 
के कष्ट से मुक्त नहीं रह सक्रा। उसके दक्षिणेश्वर आते ही मानो 
श्रीरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पड़ता था ! तब तो वे और सब बातों 
को भूलकर उससे घाते करते रहते थे ! उप्तको दूर से ही आठे 
देखरर-४ आ-ओ-न, आ-ओ-ने” इतने ही शब्दों का किसी 
प्रकार उच्चारण करते हुए उन्‍हें वड़े बार समाधिमप्त होते हुए छोर्गों 
ने देखा है। 

पर एक दिन तो नेरेनद्र आ गया और उनकी प्रणाम वर बैठ 
भी गया, पर उनके ( श्रीरामइप्ण के ) मुख से एक शब्द भी नहीं 
निकछा ! शायद बे भावदेश में हं। ऐसा समझकर पह कुछ देर तक 
बैठा रह। पर तो भी ये (श्रीरामइप्ण ) कुछ नहीं बोले । यह देखकर 
नेेन्द्र वहों से उठकर बाहर गया और द्वाजरा महाशय आदि छोगों से 
बातें करता रहा | कुछ प्मय के बाद श्रीराम$प्ण के बोलने की आवाज 
सुनकर बद्द भीतर गया, पर ठस्े देखते दी श्रीरामकृष्ण दूसरी ओर 
अपना मुँद्द फेरकर बैठ गए ! सेघ्या-समय तक यही बात द्ोोती रही, 
और बहुत देर द्वोती देखकर बह मी श्रीरामश्ष्ण को प्रणाम करके 
अपने घर चछा गया । पुनः अगले रविवार के दिन जब बह दक्षिणे- 
खर गया और कमरे में जाकर झ्येंह्ली उसने श्रीरामदृष्ण को प्रणाम 


डरे३ भीधमरणसीखायूत 
किया हयोंद्री वे अबने गिर दर से कबदा ओडवर डेंटे ही छे! 
उस दिन भी श्रैरामरृष्ण ठपगे बुछ नहीं बोले | और मी एक डो 
रविवार को ऐसा दही हुआ । बीच बीच में श्रीरामएणा ओर मे 
पके बरे में पूछा बरते, पर उततके आते ही उससे दुछ मी मे 
बेर पिलकुछ चुप रहते थे । पर मरेस्ट्रन:प ने अपना आना बाद 
नहीं किया । बाद में एक दिन नरेन्द्र के आते ही श्रेरामकु(्ण उसे 
बोले -- “क्रो रे नोस ! मैं तो हुझ़से एक शम्द मी नहीं बेटा; 
तब्र मठा हू यद्ों क्यों आया करता हैं?” नरेत्र ने तुस्त उत्त 
दिया --- / मैं यहीं कुछ आपका भाषण सुनने घोड़े ही आता हैं! 
आपके प्रति प्रेम भादम पता है, आपको देखते दइने की हचछा 
द्वोती है, इसीलिए मैं आया करता हूँ |” यद्द सुनकर श्रीराम्बृष्य को 
कहुणा आ गई और वे बोछे --- / नरेन्‌ ! नोस्‌ ! मैंने देती करवा 
ली है | तेरा छाड़ प्यार नहीं बिद्रा, टुप्नसे बोला नहीं, तो 4 
भागता है या नहीं यही देखना या ! त्‌ ही ऐसा या जो वह *ई 
सका; दूसरा कोई होता तो कब्र का मांग जाता और इबर ढक 
छौदकर देखता तक नहीं ! ” 

बैसे ही, नरेन्द्र में वैशग्य कहाँ तक ग्रइृद्द हुआ है, यह देखने 
के छिए एक दिन उसे एक ओर बुढाकर श्रीराम्कृष्ण बोढे --- (हर 
देख; तपत्या के प्रभाव से मुझे अणिमादि अष्टसिद्धियों कब की प्रा 
हो रहे हैं, पर मेरे समान इंन्यामी के लिए उनका क्या उपयोग है! 
इसके सिवाय उनका उपयोग करने का मुझे कमी काम भी गई 
पड़ा; इसलिए मेरे मन में है कि माता से पूछकर वे सेब सिद्वियँ 
तुमको दे दूँ; क्पोंकि माता ने मुझे दिखाया है कि तेरे द्वारा धरम 


] 
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प्रचार का बढुत सा का होना है, तब छल उनका बहुत उपयोग 
हो सकेगा | उमके सम्बन्ध में तेरा विचार क्या है!” नरेन्द्र ने पूछा 
---“ पर महाराज ! इईश्वर-प्राप्ति के काये में क्या उनका कुछ उप 
योग होगा १ ? श्रीरामकृष्ण बोके --- / नहीं ! पर्तु ईश्नर-प्राप्ति के 
बाद घर्मप्रचार के काम में उनका उपयोग होगा । ” नरेन्द्र मे तुरन्त 
उत्त दिया -- “ तब तो मद्ाराज ! वे सिद्वियाँ। मुझे नहीं चाहिए, 
उनसे मुझको कोई मतलब नहीं, पहले ईश्वर का दान होने दीजिए, 
और फिर उनके कार्य में सिद्वियों की आवश्यकता होगी दो वे खर्य 
ही दे देंगे । अमी से मैं यदि पिद्वियों को छेरर मैढूँ तो शायद मैं 
उन्हीं के फेर में पडकर उन्हीं में कैम जाऊे और फिर ईश्वर-प्रापि 
की बात एक जिनारे ही पड़ी रह जाय!” यह छुनकर श्रीराम्यृध्ण 
को घड़ा आनन्द हुआ और वे उत्त पर बहुत ही प्रमज् हुए । 
वे बहुत चाहते थे कि वे जैसे दूसरों की परीक्षा छेते थे, वैसे 
हो दूसरे लोग भी उनको परीक्षा छेने के बाद ही उन पर विश्वास करें। 
दे सदा कहा करते थे -- / भाइयो, साधु को दिन में देखो, रात में 
देखो और तभी उम्र पर विश्वाप्त वरो । शाधु जैसा उपदेश दूभरों को 
देता है वैत्वा वी स्रयथ आचरण करता है या नहीं --इस बात का 
ध्यान रखो | जिसके कहने में और करने में मेऊ मी है, उस पर 
फामी भी पिश्नास मत करो ।” उनके झिप्य ठोग भी, अब्छे सुशिक्षित 
रहने के कारण, अपनी सभी शंकाओं का समराघान हुए बिना कमी 
चुप नद्दीं बैठते थे | इतनए दी नहीं, बरन्‌ अपने मक्ति-विखास वो ढ़ 
बनाने के ढिए, कई बार उन छोगों ने उनको कष्ट पहुँचाने में भी 
बसी नहीं की! तथापि यह छद् सद्ेतु से किया जा बडा है, 


श्र भीरामकूष्णलीलाम्ठत 
रेता जानकर वे इस प्रकार के समी कहों को प्रसन्न मत से हुई 
छेते थे। 

खामी विवेकानन्द ने उनके बिछोने के नीचे रुपया रखबर उन्ती 
परीक्षा छी, यह इत्तान्त प्रयम मांग, पृष्ठ २५६ में पीछे बताया वा चुराहै। 

जब से स्वामी विवेकानन्द ने औ्रीरामकृष्ण के चरणों का आग्रय 
प्रहण क्रिया तभी से वे अपने धर्म-जिज्ञासु संगी-साथियों वो भी अप 
साथ उनके पास छे आया करते थे। उनकी बहुत इच्छा रहती पी कि 
अपने समान उन सभी को श्रीरामह्ृष्ण के दिव्य सत्सेग का लाभ मिट) 
परन्तु खामीजी के ही मुँह से हमने सुना है कि एप प्रकार उनके 
पाप्त खाये हुए सभी छोगों के सम्बन्ध में औरामशप्ण दी एक सगत 
उच्च घारणा नहीं होती थी, और इसी कारण सभी पर उनकी एक 
क्या भी नहीं होती पी। थे कदते थे-- “अपने चरणों में मे 
आश्रय देने के बाद श्रीशमह्य जैपा उपदेश धर्म आदि के मित में 
मुष्तके देते थे थैसा ये मैंर और सेगी-साथियों को गई देते पे; 
फारण अपने प्रमान ही कृपा उन पर भी करने के लिए मैं परे उनमें 
आप्रद यरता रहता था; इतना दी नहीं, परन्‌ आन के काए 5 
यार इसके सम्बन्ध में उनमे जोर जोर से कद भी वर बैठता था। 
बद्ता घा-- *मदाराज ! ऐसा कैसे हो सकता है! [धजा हा 
वक्षपाती दे कि यह एस पर कृपा करेगा और दूसोरं पर गई! ही 
मठा आप उनको मेरे समान ही अपने चरणों में आश्रप यों नहीं देते! 
यदि किसी की इच्छा हो जाय और वह उसके अतुतारत्कत भी वीं 
तो बद जमे विदान्‌ या पण्डित हो धड़ता है, ठवी हाई १६ [पा 
मी हे मरेगा--यह पात तो टीक है नह एक ब्रा 
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कहते -- “क्या करूँ: रे !--माता तो मुझको कुछ दूसरा ही दिखाती 
है कि उसमें सांड के हमान पश्चुमात्र भरा हुआ है, और उप्तको इस 
जन्म में धर्मठाम नहीं हो सकता ---तब. भठ्य मै ही क्या करूँ ? ओर 
यहू तो तेरा श्रम है कि मन में आने पर और प्रयहद करने पर जिसकी 
जैप्ती इच्छा द्वो वैसा बह बन सकता है।' पर उनका यह वहना मैं 
नहीं मानता था और उनसे पुन:पुन: कहता था-- ' महाराज ! आप 
यह क्‍या कहते हैं! मन में ठान लेने पर और प्रयत्त करने पर क्या 
मनुष्य की जैसी इच्छा हो वैसा वह नहीं वन सकता १ अवश्य बन सकता 
है। मुझको तो आपके इस कथन पर विलकुछ विश्वास नहीं होता।! 
श्रीरामकृष्ण पुनः अपना ही कहना दुहदराते थे-- * त्‌ विधास्त बर या 
मत कर; मेरी माता तो मुझको दूधरा ही दिखाती है।” मुझको उनका 
कहना उस समय क्िप्ती ्रकार नहीं जैँचता था, पर बाद में जैज्े-जैसे 
दिन धीतने छो बैसे-बैसे मुझे मी दिखने छगा कि उनका ही कहना 
टीक था, और मेरी ही समझ की भूछ थी। ”? 

स्वाभीजी कहते थे -- “इस प्रकार प्रत्पेक बात में पग पग पर 
उनसे छड़ने झगड़ने के बाद जत्र मुझे निश्चय होने लगता तभी मशे 
उनकी प्तमी बातों पर विश्वास होने ठगा] ? 

“शाधु की परीक्षा दिन में करों, रात में करो, और तभी उप 
पर विश्राप्त करो ”-..अपने इस कथन के अलुस्तार ही थ्रीरामइृपष्ण 
उन प्रत्येक बात और व्यवद्दार की जाँच किस तरह बाते थे, इस 
के सम्बन्ध में लामीजी के दी मुँह से छुनो हुई एक बात हम यहाँ पर 
डिखते है | सन्‌ १८८५ को र॒घन्यात्रा के दिन श्रीरामदप्ण पत्डित 
शदाघर के यहो। उनते भेंठ करने गए थे | उस दिन उन्होंने पण्डित 
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जी यो उपरेद्ा दिया ह-- परमेणर वा साक्षेतपर बरे ऋदे/ 
प्राप्त हिट हुए पुडप ही पाएँ में चर्म-ध्चःर के योग होते है; दो 
होगे ही) कैयठ माम मय के प्रचारक होते हैं. और उसके बोर बाई 
नि गदी हो मरता--आदि।" तथघादु ढहंने पने के लि 
एक रिटाम पानी मौगा | सब एक तिहय्सारी, रद्धाद्षमाठां दे हु 
म्लुप्य मैं बड़े दाट ग्राठ से एक दिल्यम पानी मरकर के दा 
दिया। श्रीरामपृस््ण उमर गिडास वो मुँद तक छे तो गए। पर बेदम 
पानी पो पी ग्दी पके । यद देख दूसरे एक मलुध्य ने यह परनी फर्क 
दिया और दूसरे बर्तत में पानी छावर उन्हें पीने के डिए दवा 
उप्में से धोड़ा ध्वा पानी पीकर उन्होंने पण्दित ली से उम द्वित विदा 
डी | प्रमीको मादम पड्मा कि पदछे छाए हुए पानी में ठुछ गिर पढ़ी 
होगा, इसी कारण श्रीराम्ष्ण ने यह पानी नहीं पिया। 

खामीजी कदते ये--" उस दिन मैं श्रीरामसष्ण के विंह्डुल 
पाप्त बैठा था। अप्तछ में उम पानी में कुछ भी नहीं पड़ा था, पर फ्ि 
भी उन्होंने वद पानी नहीं प्रिया। इसका क्या कारण होगा, हि 
सोचमे पर मेरे मन में आया कि बह पानी सपरी-दौष ते अपकि 
गया होगा; क्योंकि एकबार श्रीरामहृष्ण ने कहा था कि * जिनमें विधय/ 
बुद्धि पत्र रहती है, जो कप और धघोलेवाजी के द्वारा अपनी 
जीविका चछाते हैं, जो अपने झम के लिए ओर अपनी इप्छा 
करने के छिए घर्म का केवछ ढोंग रचकर ठोगों को फैँसाते हैं। ऐसे 
ओगों के द्वारा छाए हुए किसी खाद्य या पेय वस्तु को लेते के झिए 
जब मैं अपना द्वाथ आगे बढ़ाता हैं, तो मेरा हाथ आगे ने बदूकर 
पीछे ही हटता है ! ? यह बात मेरे ध्यान में आते दी इसकी सता 
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की जाँच करने का इसे योग्य अचछर समझकर मैं तुलत उठा और 
श्रीरामकृष्ण के * मेरे साथ दक्षिणेश्वर चढ ” कहने पर * मुझे कोई 
जरूरी काम है, इसलिए मैं न जा सकूँगा ” कहरर मैं वहाँ से बाहर 
निरूछ पड़ा । उठ्त तिक-म,छाघारी मजुप्य के छोठे भाई से मेरा 
परिचय था । इसछिए मैं उसे एक ओर अछग के जाकर उप्के बड़े 
भाई के चरित्र के विषय में पूछने लगा | कुछ समय तक तो उसप्तने 
मुझे इस विषय में कुछ भी फ्ता नहीं छगने दिया, पर अन्त में उसने 
कह --- अपने बड़े भाई के दोष में वैसे बताऊँ सर १--! यह 
छुनकर मैं समझ गया कि यहाँ है. कुछ दाछ में काछा। कोई गोप- 
नी वात है जरूर | बाद में ठसी के घर के किसी दूसरे परिचित 
मलुष्स से छुझे सभी वातें। का पता झा गया और धह मनुष्य पचमुच 
ही खराब आचरण का था यह मुझे निश्चय द्वो जाने पर मेरे आश्चर्य 
क्षी सीमा नहीं रही ! ! 
योगेग्द्र श्रीरामक्ृष्ण का अललन्त प्रिय भक्त या । एक दिन वह 
श्रीरामकृष्ण के दीन के लिए दक्षिणेश्वर गया और वहीं सन्ध्या-समय 
तक रद्द गया। रम्ध्या हो जाने पर बहाँ आये हुए सभी ढोग अपने 
अपने घर चछे गये। रात को औरामकप्ण की सेवा करने के लिए 
कोई नहीं है, यद्द देखफर उसने रात बहीं बिताने बा निश्चय किया | 
दस्त बजे रात तक ईघरी वार्ता होती रही | तत्पधाद श्रीरामृष्ण ने 
फ़डाहार किया और झोगेन्द्र को अपने ही कमरे में धोने को कद्ठफर 
बे स्वपे भी अपने बिछौने पर लेट गये। छगमग बारद बजे श्रीराम्दृष्ण 
को शौच की इच्छा हुई ओर योगेस्द्र ऐ्रो गाढ़ निद्रा में देखबर 
उन्होने उसे नह्टीं उदाया और अकेछे दी पंचवटी पर से दे झाऊतणा 
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की ओर निकछ गये। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद येगेड क्र 
मींद खुली तो उपने देखा कि कमेरे का दरवाजा खुडा है और औशापपी 
भी त्रिछौने पर नहीं हैं। शायद वे वरामदे में टहछते हों, यह सोचार 
बाहर आबर देखा तो वहाँ मी कोई नहीं था। उप्तकी लड़के 
उम्र तो थी ही। एकदम उप्तके मन में बड़ी प्रव शंका उतन्न हे 
गई --“ तो क्या श्रीरामहृष्ण मौदतखाने में अपनी पली के पाप गये 
है? क्या श्रीरामहृष्ण के भी बहने और बरने में एकता नहीं है!” 
इस भयंत्रर सशय-पिशाच के चंगुल में पड़कर योग का छ 
अत्यन्त क्षुग्व हो गया और उसने अपने संशय को पूर्ण रुप से वि! 
कर छेने का निश्चय किया । वद्ध बाहर आया और नौत्रतसाने के दर 
वाजे की ओर ध्यान से देखते हुए बरामदे में रूड़ा हो गया । व 
सम्रय में पंचइटी की ओर से जूतों की चट चट आवाज उस्ते हुना 
देने छगी और उपर मुँद फिराकर देखता है तो उत्ते भरौरमृर्श 
दिखाई दिये ! उन्होंने उसे वहाँ सड़े हुए देशका पृछा--/कों रे! 
द्‌. यहाँ खड़ा क्‍या पर रदा है?” श्रीरामहप्ण को देखबटी वी मे 
से आते देख और उनके इस अश्न को छुनकर योगेख दडगडा गया 
और “भी यद कैसा एगित संशय अपने मन में टापा और ६ 
कितना घोर अपराध विदा” देखा पोचते प्रोचते उतता हों शा 
पर्मीने से तर दो गया, पैर णड़सखड़ने ठगे और मैंढ से एक जार 
भी बाहर नदी निकल्य | उसके चेहरे की ओर देखते दी (28 
के ध्यान में तुरन्त यद्द बात क्षा गई कि इसके मन में गया उपड्या३ 
दो रही दै। वे उम पर जरा भी कुद गई हुए भौर उसकी 
देखकर देधते हंसते बोढे--/ ठीक है ठीक पाई बोर 
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देखता, रात यो देखना और तमी उस पर विश्वाम वरना ! ---! ऐसा 
कहवर वे उसे अपने कमरे में आने के डिए इच्चारा करके भीतर चठे 
गये! आज मैंने उिलता भेयक्र अपराध सिया, यह सोचते सोचते 
योगेन्द्र को रात भर नींद नहीं आई! अछु --- 

उपरोक्त वर्णन से उनकी शिप्य-परीक्षा तथा शिप्यों के चिरिस्पक 
या म्गोज़ो खमाव वी बरूपना पाठकों को हो सबती है। शिष्य गुरु 
यी परीक्षा में उत्तीण हो गया कि उसका काम समाप्त हो चुका। 
उम्के घाद उसे उदार की, उसके कल्याण की सारी चिन्ता उसके 
गुह को होते छगती है। इस प्रकार परखे हुए भक्तों पर श्रीरामकृष्ण 
का अपूर्व प्रेम रद्दा करता था | उत्तरी यथार्थ कल्पना यरा पका 
तो अपस्मतर है, तपावि अगछे अरूण के पहने से पाठकों को उसकी 
योड्ी बहुत वल्पना अवश्य हो छर्ेगी। 
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कु सियी पर निः्शम प्रेम कैसे करना, ये 
थे और झरते थे। और दूसरे सब संग तो हवा 
प्रदशन माश्न डिया बरते ६ /! 


तो वे (श्रीयमटण्) ही इस्ले 
$ हिए प्रेम डा केवल बारदर 


>- स्वूमी विवेधतर 


+ अचपन से दी श्रीरामइप्ग का स्वमाव अन्नन्त क्रयुकत और 


सड्ामुमूतिपूर्ण पा। बारद वर्ष की अपूर्य तपरया के बाद जेब वे मुह" 
पदबी पर आरूद हुए, तब तो उनके इस ब्रेममप और प्दालुभू व] 


स्ममाव में बाद द्वी आ गई। अपने द्वारा दूसरों का कल्याण रे है। 
प्रकार प्रात हो हो; नी 


अपने प्राप्त किए हुए अनुमब दूसरों को किस 

एक बात की धुन उन्हें सदा बनी रहती थी। उनके अप शिषपओं 
का बीज इसी धुन में पाया जाता है। 

श्रीरामकृष्ण के शिप्प-स्नेद् की उपमा केवड माता 
से दी जा सकती है। उनके उस सर्वप्रासी प्रेम में जो आ 
उनके पाप्त सदा के लिए विर जाते थे। श्रीरामडप्ण के 
उन्हीं से सम्बन्ध रखनेवाढी बातें करने के शिवाय उन्हें दुछ सूझता ही 
नहीं था। अपने शिष्य के केवठ पारमार्थिक वल्थाण की ही नई) 
बरस्‌ उसके ऐद्कि कल्याण की चिन्ता भी उन्हें रद्या दृरती पी। 
एक शिष्य की आमदनी कम होकर उसे खर्च की खींचातानी हे 
छगी। श्रीरामहृष्ण के कान तक यद बात पहुँचने पर दे फार्लि 


7 के अख्ाओं 
पड 
सत्मंग और 
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अपने अन्य शिप्यों से बातचीत वरते करते करुणायुक्त होऋर बढ़ने 
छोगे -- अरे रे, उमका खर्च उसकी आमदानी से नहीं चछ सकता; क्या 
हुम छोग कोई उतही प्दद करोगे!” किसी थी तदीयत ठीक नहीं 
छोती पो, तो उनडी भी चिन्ता श्रीयमक्ृष्ण दंगे रहती थी] बोई पुछ 
दिनों तर दक्षिगेश्वर न आबे तो दे तुर्त उसके विपय में पूछताछ घुख 
कर देते थे। एक बार *एम्‌! बहुत दिनों तक उनके प्राप्त नहीं आए 
तब वे एक से बद्धने ठगे -"'द्वाठ में वह वर्ड दिनों से नहीं आया है, 
क्या यद् यहाँ को बातों से उक्ता गया!” अपने दर्शन के छिए आने 
बाड़े छोगों में से कौन पैदल भाए, कौन नौका में आए, कौन गाड़ी में आए, 
यद्द धर ये पूछ डिप्रा करते थे और पैदठ आने वाले या विरापे में [वा 
सं न बर साने बाछे मक ये बाप जाते सगप रिसी ग्रीमाम्‌ मलुष्य की 
गा में कैद दिपा करते थे । नौका में बापण जाने बाठों के 24९ फमी-वभी 
खर्ष ही घाट पर जार नौझा कौ राद देखे रहते थे। दिसी थे; दापन 
जाने फी योएई घुविवा न दो सझने पर उसे पैदछ दी जाना पह्ेगा, यह 
सोचपर कमी-दभी ये उसे नौझा में जाने के; दिए पाप से रिशादा भी 
देने थे और क्लिप घाट पर उतरना होगा पह भी प्रम्झा देते थे! अपने 
भफपून्द में भे रिमिरें दौन भी दस्तु रुचती है, पद थे अच्छी तरद 
जानते थे। और जो चीजे छोग उनके पाम छा दिदा काते दे उनमें 
से दे इर एक की रुचि दी चीज़ उपके टिए घट रस दिया बरते 
दे और ठप्झे शाने पर उप्त बइइ चौोज़ देते थे पा रिथरी के दवाप 
उपहे पद ५६र४ा देते दे] भमी मरते पं पएएति ढनशा अधस्त 
प्रेन पा हपारि दोएड, नाराष्प, राग श्यारि छह॒र) दर उनहार देव 


हुए विशएय ही था। दे झेग पट हुए दिनो हर दाष्परेशर गहों 
१९ 
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आते थे तो श्रीरामकृष्ण सचमुच रोने खाते ये और जगा से 
प्राधना करते थे --- ' माता ! उनको यहाँ छा दे!” मिम्त मे /] 
भेंट के ढिए उन्हें ऐमी व्याकुछता नहीं होती थी, उत्ते वे अपना अन्तः 
रंग भक्त नहीं समझते थे। एक दिन किसी ने कहा किन सेंसर 
आपकी भेंठ के लिए आज बहुत दिनों से नहीं आ सका, इरमीलिए 
उ्ते गरडा बुरा ठगता है। क्र यहाँ आऊँ ऐसा उमके मन में हो रहा 
है।” यह छुतकर श्रीरामइृष्ण बोछे --- “ पर मुझको मादस पता 
है कि बह यहाँ का अन्तरंग भक्त नहीं है; क्योंकि उत्तर पैंट के लिए 
मुझ्ते कमी रोना नहीं आया ।” प्रतिदिन प्रात:काठ उठकर ये अपने 
भक्तों के पल्याण के निमितत श्री जगदभ्बा से प्रार्थना विदा परहे पे) 
अपने शिष्य का उप्र प्रकार से कल्याण हो एव उर्देश से वे 
कमी फक्रमी अपने को प्रिय ने छागने बालो मारते भी बसे के हिंए 
सवार दो जाते थे ! श्री सम ( रामदराप्त स्वामी ) का जैसा भोठवाप 
पा, उभी तरइ इनका भी एक छा्ट नाहक (जो पीछे खूगुतागद 
बद्कापा ) शिष्य पा। बई बिडकुछ निरक्षर था! सै औरागुएण 
वी मन झगाकर ऐेवा करना द्वी वह जानता था। उस्तते धराणणा 
बहू बार बड़ते--- और ! व कुछ टिलना-पदुता भीश है।! १६ 
बह उद्र कुछ ध्यान दी नदी द्वेता पा। पु दिन ओ्रीशमरणा यगीः 
पाख वी पुलद् खास इसी काम के डिए गैगाकर सर्प दी उमा 
सिखाने मेड दर इस मध्यर्व में तो गु से शिव बटव ही वि: 
अपरामाष्ण अद्ों पर उंगठी रहकर बद्धते पे है, पेंटी ता 
ब्कू/ रखा "गा 'घ डेप दिव्य की पाए हब, रण 
गा, था, का, ।/ श्रौरामाष्ण पर बदलि-+ | मो ! हब! मरी 
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(का --पर रिध्य तो फिर वैसे ही “का! उच्चारण वरता था । 
सिप्य का यह विचित्र उच्चारण सुनकर हँसते हँसते श्रीरामशृप्ण के पेट 
में दर्द होने छगा। उसका उचारण ठीक कराने के लिए श्रीरामइप्ण 
मे अनेजो प्रयम किए, पर उसका बह 'का! “खा? किसी तरह नहीं 
छूटा ! अन्त में उकताकर उन्होंने ४ जा ! तेरे भाग्य में विद्या है ही 
नहीं ” कहकर निराशा के साथ उसे पढ़।मे का काम बन्द कर दिया। 

उनके शिष्य-ओेम का जितना भी वर्णन ठ्िया जाये बढ़ अधूरा 
हो रद्देगा | नरेन्द्र का इृत्तान्त तो आगे दिया ही जायगा। उससे 
श्रीरामइृण्ण के शिष्प्रेपत की और भी घोड़ी बहुत कल्पना हो पकेगी। 
उमरे तिवाय और भी निम्नलिखित प्रतंगों की ओर ध्यान दीजिए:-.. 

श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में महिमाचरण, राखाल, 'एम्‌! और 
एक-दो दूसरे छोगों के साथ बातें करते हुए बैठे हैं। 

औहमकुष्ण--अच्छा तो, केदार के बारे में तुर्दारी क्‍या राय 
है! उसने दूध को सिर्फ देखा है या चखा भी है? 

सदिशाचरण--मैं मझता हूँ उपने चखा भी है; उप्तने आमन्द 
का अनुभव किया है। 

अ्रीराम० --- और हृत्यगोपाल ह 

मद्िमा ० -- वाह ! बद्द कितना अच्छा आदमी है ! 

श्रीराम० --- और गिरीश (घोष ) ! -वह वैसा है! 

सदिमा० ---ब३ अच्छ। है, पर उपक्ता ढंग निराणा ही है। 

औराम० --- और नेरेन्‌ ! 


मद्दिमा० --- पर्द्द वर्ष पूर्व मेरी जो अवस्था थी, वहीं अबरपा 
आज उस्तकी है। 
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औराम० -- और छोटा नोमू! बह वितने पड सम वी है! 
मदिमा० --हौ, बहुत ही सर सूमत का है। 
ओऔराम० -- दौर बद्घा | (विचार वरते हुए) और वौत वौन 
हैं गा! ये जो सत्र ठड़के यहाँ आते हैं, उनतों बे दो बरतें 
माप परा देना बस हैं। उपके बाद उनझो बहुत सी साधताओं क। 
आवशाता नहीं है। पहडी ब्रात-' मैं कीन हूँ।' और दूमरी इतत 
+दे कौन हैं।! इन लड़कों में से बहुतेरे अन्तरंग भक्त दिखाई देते 
है। अन्तरंग भक्तों के डिर मुक्ति नहीं होती। इन डड़कों को देस” 
कर मेरा अस्त:बरण दुप्त हो जाता है। जिनके बाठ-वंचे हैं, 
हरदम सरकार दरबार परते घूमते हैं, कारिनी-कॉचन में ही 
रहते हैं, उन्हें. देखकर मछा कैसे आनन्द हो ! झुदद अन्त:वरण पड 
मलुष्पों को देखे बिना कैसे जीडित रद्दा जाय ृ 
ह 3 न्‍् ज् ५ 
एम! से बातें करते हुए श्रीरामहम्ग पंचवटी तक चठे गे। 
वहाँ वे. अपने हाथ का छाता रखकर जमीन पर बैठ गये। हे 
मारायण को वे साक्षाद नारायण समझते थे । इसी कारण उत्त पर उनका 
अल्यन्त प्रेम या। नारायण “एम” की पाठ्शाडडा में पटता है। 
औरामइृप्ण --+ नाराषण का खमाव कैसा है देखते हो मे ! 
छोदे-बड़े सभी के साथ चाह मिछ जाता है और इसी को पह हि. 
छगता है| किमी विशेष झक्ति के विवा ऐसा साभत नहीं होता और 
स्वभाव कितना सरछ है! है नहीं! 
एंमू--पच है महाराज ! अत्यन्त सर है। 
औराम० --- क्या तेरे घर वह कमी आया यार 
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एम्‌--- हो ! एक दो बार आया था। 
श्रीरान० ---क्या तु उप्तको एक रुपया देगा १ या काली से पहूँ! 
एम्‌--- नहीं, महाराज ! मैं ही दे दूँगा। 
२ २ रे ५4 
श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में वैंठे हैं और 'एम्‌! से कह रहे हैं- 
श्रीरामकृष्ण --- कया ह्वाढ में तेरी और नरेन्द्र की मेंठ नहीं हुई ! 
एम्‌---नहीं, महाराज ! इधर कह दिनों से नहीं हुई । 
श्रीराम ०-- एक दिन उससे भेंठ करो न! और गाड़ी करके 
उप्तझ़े अपने प्ताथ यहाँ ले आओ। ( द्वाजरा से ) उत्ता और मेरा 
क्या सम्बन्ध है बताओ भछा १ 

हाजश --- आपकी पहायता से उप्तकी उन्नति होगी 

श्रीए8० --- और भवनाय ? क्या पूर्व संस्कार के बिना बह 
यह्दोँ। इतनः आ सकता है ! जैसे ही दरीश, छाट्टू तिर्फ ध्यान ही 
करते हैं, यह कैसी बात है ! हरिपद उस दिन यहाँ आया था; क्या 
तुझसे मेंट हुई थी ! 

एस--- ६रिपिद कितना सुन्दर भजन गाता है; प्रहदद-चरित्र, 
श्रीकृष्णनन्म आदि भजन कैसी सुन्दर और सुरीढी आवाज में गाता है! 

श्रीराम० -- सत्य है | उस दिन उसकी आँखों को देखा तो 
मानो चढी हुऑे सी दिखाई दो | उससे पूछा --- ' क्यों रे ? तू. आज- 
कल, माठ्म पडता है, ध्यान आदि बहुत किया करता है ?? उसने 
फिर दिखाकर कद्दा -- हो? तब मैं वोछा--९ बहुत हो गया, 


इतना नहीं करना चादिए |? (एम! से » बादुराम चड़ता है-- 
+ झंघार ! ओरे बापरे !? 


+ अध्ण 


शव झीरामशशलीछासूत 

एमू-- पर गद्ाराज ! यद्द तो केयट छुनी हुई वात है | व 
राम को संसार का क्या अनुमवर है? 

श्रीराम० --- हीं ! स्व तो यददी है। निरक्षन को देखा है न! 
मिलने सरठ खम्ताय का छड़का है ! 

एम्‌--- हैं ! उस्तका तो चेदरा ही बडा आकर्षक है | कॉम 
मी जितनी सुत्दर हैं ! 

श्रीराम० --- मिर्फ़ और्से द्वी नहीं, सत्र कुछ इत्दर है! के 
वित्राष्ट की चर्चा चछी तब बढ अपने धर के छोगों से ब्रोछा- 5 
च्यर्व क्यों (संभार में) डुयाते हो!” ( एम! की ओर देखा हूँमते 
हुँवते ) पर क्यें रे? छोग तो कद्॒ते हैं कि खूब कामवान बरके पर 
छौटने के बाद स्री के पास बैठकर इधर उपर की दो चार बातें वर्ण 
में बड़ा आनन्द है| है न ठीक ! 

एम --- निपके मन में त्री के ही विचार चडा बरते हैं, उसी 
आनन्द आता होगा ! (राखाछ की ओर देखकर) कई तो गन 


। 

बढ़त छुछ मेरा 0709 [ककाणंगवं०] ( जिद ) ही हो है! 
१५३ ६4 जद १५4 

पाप्त में तेनचर्द) 


औरामडइध्ण “एम? से बातचीत बर रहे हैं। 
बढ्दाम, नारायण आदि वैंठे हैं। पूर्णचन्द्र की वात निव पड़ी | 
बह कुछ दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं आया था। श्रीरामगण्श हे पड 
आ रहा या कि उससे कब भेंठ हो। 

ऑरामकृप्ण -- ( “एम? से ) --- वह अब मुझसे का मेंटकीगा! 
उसका और द्विज का दू मेठ करा दे! एक दी उस्र के बर्फ 
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ही विचार बाछे छोगों का मैं मे करा दिया करता हूँ। इससे दोनों 
की उन्नति होती है। पूणे कितने प्रेमी खमाव का हैं तुमने देखा है नमः 

एमू--हों ! मैं दूसमाडी में बैठकर आ रहा था। मुझसे 
देखकर बह घर से सड़क पर दौड़ता द्वी आया और मुझको 
नमस्कार किया ! 

इसे सुनवर श्रीराभवृष्ण थी आँखें डबडबा गई। थे बोढे --- 
# ईश्वर-दर्शन थी व्याकुछता के बिना ऐसा होना प्म्भव नहीं है! ? 

दूर की जायु १५-१६ बर्ष थी होगी। 'एम” की पाद्शाठा 
में बह पहता था) फोई सदूगुणी या भाविक छड़का दिखा कि “एम! 
उमे श्रीरामएृष्ण के दरीन के डिए छे जाते पे। उनके साथ पूर्ण जब 
पदके पदुछ गया तमी ते बद्द थ्रीरामकृष्ण का प्यारा बन गया। पूर्ण 
घो भी श्रीरामइृष्ण के दर्शन छी झाटसा सतत बनी रहतों थी, परन्तु 
घर के छोग उसे बारस्वार दक्षिणेशर जाने नहीं देते थे | उससे भेंट 
करने के डिए शुरू घुरू में श्रीरामाहप्ण इतने व्याकुछ हो जाते थे 
कि एक दिन राजि के; कमय ही थे दक्षिणेश्व से एम! के घर जा 
पहुँचे ! उतनी रात को दी “एम! पूर्ण के घर गए और उसे अपने 
हाथ छेवर आए! उसको देखरर श्रीशमशप्ण को अत्यन्त आनन्द 
हुआ ओर यही पर वे उम्र ईघगए की प्रार्दना बरने कौ रीति आदि 
का उपदेश देकर दक्षिणेषर को बापत्र चले गए ! 

और एक दिन की बात है। वे अपनी मछमण्दडी के दारे में 
१एम्‌' से बातें बरते बरते केले --- पूर्ण से योर एक दो बार 
भें हो जाने पर मेरी ब्यादुझता कम दो जाएगी । बद्द विलना बटर 
है! और मेरे प्रति उप्क्ी मक्ते भी फ्रिलनी बधिक है! बह उच 
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दिन बद्धता था --- आप से भेंट करने के टिए मेरा मत दिदना 
ध्यादुछ हो उठता है आपनो कैसे बताऊँ?” (एम! यो) उमके कर 
के छोगों ने उपरो तेरी पाठशाढा प्ले हटा टिया है, इसे तेही हो 
कोई बदनागी नहीं होगी नह” 

एम्‌ू-- यदि (विधासागर) मुझसे बहेंगे कि हुग्दारे वारण 
उप पाठशाठा छोड़ना पढ़ा तो मेरे पाप्त उप्तका जबाब हद 

श्रीरामकृष्ण -- व्‌ क्या कद़ेगा ! 

एम्‌-- मैं कहुँगा -- 'साधु की संगतें में ईश्वर का ही चिन्तन 
द्ोता है, यह बुछ खराब बात नहीं है। आपने मी अपनी पुलतक मे 
डिखा है. क्रि अन्तःकरण से ईबर की मक्ति करनी चाहिए! 
(श्रीरामकृष्ण हँसते है) 

श्रीराम० --- कप्तान के घर में छोटे नरेंद्र को बुटवा ढिया 
था और उससे पूछा-- 'ठेरा घर वहाँ है! चठ दिखा मठा।! 
वह बोछा --“चछिये, आइये, इधर से आइये |? पर वह डरते ड्ख्ते 
ही चढने ठगा, कारण यही कि कहीं बाप को मादम हो बाय तो ! 
(मी हँसते हैं।) (एक भक्त से) क्यों रे ! व्‌ इस वार बहुत दिनों 
के बाद आया १ सात आठ महीने हो गये होंगे । 

भक्त--६ैँ, महाराज ! एक वर्ष हो गया। 

ओऔराम०--तेरे साथ और एक आता या न! क्या नाम 

मक्त ---नीव्मणि | 

श्रीराम० --हाँ नीमणि | बह भी कुछ दिनों से नहीं आया। 
उप्तको एक बार यहाँ आमे के डिए कद्ध देना मला। 

र्प न हर 


है उत्तका 


| 


झीरामकूष्ण का शिभ्यप्रेम रछ 

ओऔरामकृष्ण आज़ बथ्याम के धर झाये हुए थे। तीसरे पदर का 
प्मय था। बड़ी गरमी हो रही थी। 

औरामकृष्ण--( 'एम्‌” से ) --उप्त दिन कष्ट गया था कि तीन 
घने आऊँगा, इसलिए आ गया; पर पैली सज्स गरमी पढ़ रही है) 

एम्‌--पचमुच आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा। 

श्रीराम० >-छोटे नरेन्‌ और बाबूराम के डिए आता हूँ। पूर्ण 
को क्यें नहीं झेते आए १ 

एम्‌--उमको चार छोगों के सामने आने में बशा डर छाता 
है --उसको माद्धम पता है कि योंद्दी आप दूमरे लोगों के सामने 
उतकी प्रशंता करेंगे ओर मारी बात घर के डछोगो के कान तक 
पहुँच जायगी। 

श्रीराम० --ह ! यह तो प्च है। तू पृ्णे को धर्म सम्बन्धी 
बातें बताया करता है सो टीक है| उसके रुक्षण बड़े अप्छे हैं। 

एम--दो, ऑन डितनी उउ्ष्दठ दें ! 

श्रीशम० --केसछ उम््बठ रहना बस नहीं है, देवचप्लु युछ 
मिन्न ही रहते हैं। दने उसमे पूछा न! तब फिर बह बयां बोडा ? 

एम्‌ --भाज चार प्रेच दिन से घष्ट बद्द रहा है कि ईघर का 
चिन्तन और नामरारण करने से उसके शरीर में रोम/च हो आता है ! 

ओऔराम० ---हरा पढ़ते हो! और क्षण चाहिए बाबा! 
(पद से) सुना दै मि दने अपने बाप बे) जबाब दे दिया] 
('एम्‌? से) पदौ आने को बात पर में ने अरे बाप वो बुछ 
जदाब दे दिया। बा बद्ध दिया रे दने ! 

पह्ट्टू --मैं शोठा- हों, हो, में उनके पाष जादा वरना है; सब 
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झप्में मेद अफ्राय कौन सा हो गया १? ( श्रीशामकृष्ण और * 
हँसते हैं ।) और भी मौका आएगा तो इससे मी अधिक वहूँ। 
श्रीराम० --- ( हँसते हुए )--छिः छि:, ऐपा नहीं करना घ। 
तू तो बहुत आगे बढ़ चछय | ( विनोद से ) तेरा क्या हाल है 
छोटा नरेन्द्र आया। औरामकृष्ण ह्वाय पैर थोने के डिए 
रहे हैं। छोठा नरेन्द्र तौडिया छेकर उन्हें पानी देने के लिए णाप 
रद्द है| त्ताय में 'एम्‌? मो है| छोटा नरेन्द्र बराप्दे के एक वि 
शरीरामकृष्ण के पैर धो रहां है। 
औराम० --- (१ एम्‌? से )--कितनी गरमी हो रही दै ! व. 
इतने से घर में कैसे रहता होगा कौन जाने ! ऊपर तप जाता होगा. 
एम्‌--- हों, मद्ाराज ! बहुत वी तप जाता है। 
श्रीराम० ---इमीलिए तेटी स्री को सिर-दर्द का रोग हो ग 
है। उप्तप्ते मीचे बैठने के लिए क्यों गद्ढीं फौ्ठता ? 
एम --- उसमे कद दिका है नीचे बैठने के लिए। 
ओऔीतम०--तू पिठठे राविगर को क्‍यों नईीं आया [ 
म्‌--पर में दूसरा कोई नहीं पा। इसके मित्राय उतके मि 
में दर्द था और देखने बाला बोई नहीं पा । 
ओऔरामकुष्ण को पुनः पूर्ण की याद आ गा। 
अ्रीराम० --- हू आन उसको करों ग्दी छे आया! यद सप' 
मु मद है । महीं तो उपके टिए मेह्ठा श्राण. स्याकुछ में होता और 
ठपके टिद दौजर्मत्र का जप भी ने जलता | 
अपामबष्ण ने पूर्ते के खिए दीजयंत का जप सिया बंद पुनार 


“दूत! चरित ही गया । कैसा है कई ट्व्यनओम [ 


भीरामकझ्ष्ण का शिष्यप्रेम श्णर्‌ 

श्रीराम० --(देवेस्द्र से) एक दिन तेरे घर आने की इच्छा 
होती है। 

देवेत्द --- आप से यही ब्रिनती बरने के लिए यहाँ आया था| 

श्रीराम० --- ठीक है। पर बडुत से छोगों को न चुछाना भछा। 
तेरी आमदनी कम है। इसके मिव्राय गाड़ी का विराया भी बहुत है। 

देवेन्द्र -- ( दँलकर ) आमदनी कम है तो रहे । 

४ ऋण कुखा घृते पित्‌। 

यद्द सुनकर श्रीरामशष्ण जोर से इँसने ठगे। उनकी हँसी रुकती 

ही नथीः 
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ऐसे भनेक्न प्रसंगो का वन क्िपा जा प्कता है। मण्डडी जमा 
हुई कि दरएक के बारे में पूछताछ चुरू हो जाती थी। कौन क्या करता 
है, ध्यान, मन, जप, किसका किस तर है! रदा है, योई आया 
न हो, तो उमा क्या कारण है --आदि मत बातें पूछा बरते थे। 
और अमुऊ दिन अमुझ भक्त के घर जायेंगे यद पहले से ही निश्चित 
रहता था । इस कारण मक्तमण भी बहोँ अबईप जमा हो जाते थे। 
यहि पोई न आया हो तो थ्रीरामशप्ण उसे बुरा डाने के टिए बद्धते 
थे। स्व मफ़इनद एवज्र हो जाने पर भजन आदि द्वोता था; तयथात्‌ 
फठाएार दोरर बैक समाप्त दी जाती थी | 

भच्मण्डडी को यह पूणे विध्याम था हि यदि थोई रिश्ोष 
अरस्पा या दरशन प्राप्त करना हो, ते धीराम्पृष्ण बे; पाम हृठ बता 
चादिए, किए बष्ट इप्छा पूरी हो जाती दै। श्रीराममृष्ण भी उसके 
डिए उपक्री मिलनी आठुरता है पह एडठे ही पूरी हरइ जाँच छेते 
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मे, और भब उन्हें दिखया था हि; उप्यो बचमुय उस बल के कि 
स्यावुठता है सो फिर जो बरना होता था सो बरते थे और हर 
हो उस्हें उसे बढ अछयां आराम होते तक चैन रढीं पह़दी थी। 
टक बार बापूराम (झामी प्रेमनस्द ) को मात्रपमा्पि 
करने की यही प्र ईष्छा हुई । श्रीसमदृष्ण के पाणत जावर उ्दोंने 
ग्रदूव आप्रद किया झि “ मझराज ! मुप्े मायमसाथि प्र द्वेना ही 
चादिए।? श्रीशामबृर्ण ने उपकी ब्यादुतता की परीक्षा करने के 
ठिए पट्टा के समान ठाख्मग्रेढ्ठ का उत्तर देते देते जब देख ठिया 
मि यह मानने याठ्य नहीं है, तब वे बोठे-- अच्छी बात 
माई! मता के परम बात बद्ता हूँ, मेरी इच्छा से क्या बुछ ह्वोता 
है!” इसफ्रे कुछ दिन बाद बयुराम व्रिमी काम के डिए अपने गाँव 
फो चछा गया | इधर श्रीरामहृष्ण को चिन्ता होने ठगी कि बबूदम 
को भावममाधि वैसे प्राप्त हो! हर एक से वे वहूने छो-- “४ भावः 
समाधि के लिए उसने मुझसे कितना वादक्ाद किया कितना ऐेता” 
गाना मचाया और कितना इठ किया, और यदि उसमे यई अव्या 
प्राप्त नहीं होगी, तो बढ फिर मुझे नहीं मानेगा। क्या किया जाए!” 
एुवा दिन तो माता से वे प्रार्थया करने छो-- माता १ बाबूराम 
को थोड़ा बहुत भाव हो जाय ऐसा कुछ व्‌. कर दे ।7 श्री जगदसा 
ने उनसे कह दिया कि “उसको मात्र नहीं होगा; ठफ़कोंईत 
मिछेगा |” श्री जगदम्बा की वाणी छुनकरा उन्हें पुनः विन्ता हदेने 
लगी | उन्होंने अपने भक्तों में से करिसी-किसी के पाप्त मकट मी 
किया कि--- ' बाबूराम के बारे में माता से मैंने कहा, पर वई 
2ध५.. + अंदती है-- उसे माज प्रात नहीं होगा, ज्ञान मिलेगा!“ 


ध्राम 
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बह चाहे कुछ भी क्यों न हो, उम्र कुछ भी एम्न्‍र चीन मिछ जाए 
जिमते उप्के मन में दान्ति आ जाय बस यही में चाइता हूँ। उसके 
डिए मेरे मन में बड़ी बेचैनी है --- वेचारा उमर दिन क्षितना रोया ! ? 
बाबूताम को साक्षात्‌ धर्मोपछन्वि वद्ाने के लिए श्रीरामकृष्ण ब्रितने 
चिन्तित थे ! और उनक्रा कहना क्या घा? * आगर ऐसा नहीं 
होगा त्तो बह फिर मुझे नहीं मानेगा |! ४नो जैसे बाबूराम दे, मानने 
ने मानने पर ही उनऊा सत्र कुछ अबडम्यित हो ! 
एक दिन एक भक्त के साथ बातें बरते हुए वे बोडे --- “ पर 
लू बता भला, (बराठमक्तों की ओर उंगडी दिखाकर) इन सत्र के 
सम्बन्ध में मुछ्ते इतनी चिन्ता क्यों ट्ोती रद्दती है? देखो तो ये सब 
शयढा में एइने बाछे छड़के हैं, राम कुछ वश्ना चाहे तो इनमें से 
एक में भी कुछ करने को शक्ति नहीं है, मेरे लिए एक पैसा भी खर्च 
फरने की इनशी ताकत नहीं हैं। तद इनकी इतनी चिन्ता मुझे क्‍यों 
होती है! यदि इनमें से कोई एक दो दिन न अबि, तो उसके ,टिए 
मेरा प्राण ब्यकुठ हो उठता है और उमसते ब भेंट हो ऐसा होने 
झाता है! मठा ऐसा क्यों दोता होगा! ” 
मक्त --ऐसा क्पों द्वोता है, महाराज ! है दस बताऊँ ! उनके 
बल्एण दी चिन्ता के कारण दी ऐपा द्ोता होगा ! 
श्रीराम० -- उसझा कारण पद ६ कि ये घद बाटक दुद्ध मल- 
गुणी हैं। आज तह एसई क्ामझांचन का स्त्-दोष महीं छगा है। 
इनका ध्यान यदि ईएर की ओर छग जाय तो इन्हे उमझ) द्राति 
शौघ दो हो पशती है। यही कारण है। प्रिछडे दिलों में नरेन्द्र के 
सम्बन्ध में जे! स्याइुटता मादम पहनी थो, दष विजष्ण हो थी। 
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बैपा और किप्ती के बारे में नहीं हुआ। उप्तको यहाँ आने में व्डी 
दो दिन की देरी हो जाती थी, तो प्राण ब्याकुछ हो जाता या ! 
छोग क्‍या पढ्ेंगे इत डर से उधर झाऊतछा की ओर जाकर ५ ॒ 
माना रोने लगता था ! हाजरा एक दिन बोछा-+* आपका हू 
कैसा स्वभाव है? आप परमहंस हैं, आपको सदाकाठ समाधि छगावर 
इशवर के साथ एक होकर रदना चाहिए, सो तो नहीं करते, पनोद 
ही क्यों नहीं आया! भवनाथ का कैसा होगा! "- ते सब्र झगड़ों 
आपको क्या मतलब १!” 
यह सुनकर मैं सोचने छगा--“ सच तो है। द्वाजरा ई४ 
गृलत नहीं कह रहा है। अब मैं उसी के बढ़ने के अनुस्तार च्ेंगा। के 
इसके बाद झाऊतला से लौटते समग्र माता ने दिखाया कि बढयता 
सामने है और वहाँ छोग रातदिन कामक्राँचन की गर्त में पक्के लाते 
हुए दुःख भोग रहे है ! उनकी वह दशा देखकर मुझे दया आने 
ठगी, और मादम द्ोने ढगा कि चाद्दे जितने काट भोगवर भी पद 
उनका कल्याण किया जा प्तकता है या उनका दुःख कुछ भी की 
किया जा पड़ता है, तो मैं वद अबाय बरूँगा।” छौटने के गाए | 
द्वाजरा से बोखा -- “मैं करता हैँ वी ठीक है। एत छ्टटवों को 
चिन्ता बरता हूँ, तो उप्में तेरा या जाता है 
अपने शिप्प-समुदाय पर पे जैसे अपार प्रेम बरते थे पैंकी दी 
और दूमरों के बारे में उनके मन में सदा दया ययी ददइती थी। सभी 
अवर्पाओं में से वे स्वय गुजर चुके थे, एस कारण दूसरों के घुत-दु/ 
वी उन्हें पूरी जानकारी ची। मलुथ्य का मन विलना दुर्ग है कर 
मादा के फम्दे में में छूटता उतना दुष्र है, यदई बात रख 





भौरामरूष्ण का शिष्यप्रेम श्ष५ 


जानते थे। दूसरों के प्रति उनके हृदय में सदा सद्यमुभूति रहा करती 
थी | इसीडिए किमी मलुप्य में किलने ही दुर्गुण हों, कितने दी दोष 
हों, तो भी दे उतका कमी तिरस्कार नहीं बरते थे। उनके दछए- 
कोप में “पाप” शब्द था ही नहीं यद्द कइना अत्युक्ति नहीं है। 
मनुष्य के द्वारा होने वाटी समी गछतियों उसकी मानतिक दुबबेठता 
के कारण ही द्वोती हैं। इस दु्बेढ्ता को हटा देने का अयान उसे 
करना चाहिए। तभी उप्त पर ईश्वर की झपा होगी| यही उनका 
उपदेश रहता घा। कोई भी मनुष्य अपने दुःख की कह्ठानी उनसे कद्दे 
तो वे उप्तते घृणा नहीं करते थे; बरन्‌ अपने स्तर के जीवन की किसी 
बैतती ही घटना का उछेख करके कहते थे ---'' मेरी मी उप्त समय तेरी 
ही जैसी रित्रति थी; परन्तु माता ने मुझे उ्त स्थिति में से निभा छिया | 
लू इधर पर पूर्ण भरोत्ता रख; बह तेरा मी निर्वाह अदश्य करेगा !? 
इस प्रकार उसे धौरज देते थे! ऐसी सान्त्वना से ओर प्रेमयुक्त व्यवद्दार 
से उच्च मनुष्य को कितना थैर्य होता होगा और श्रीरामइृप्ण के प्रति 
उमक्ली भक्ति और प्रेम में कितनी इृद्धि द्ोती होगी इसकी कल्पना 
पाठक ही करें | 

उनके पाप्त आने जाने वाले लोगों में से मणिमोहन मछिक तामक 
एक गृद्ृत्थ के एक अच्छे प्रौद़ अवस्था वाले बुद्धिमान्‌ लड़के की अचा- 
नमन मृलु हो गई | बेचारा मणिमोदन दुःख ले परागठ बन गया और पुत्र 
की अन्‍्ल्ेष्टि क्रिया समाप्त होने पर वह वैत्ते ही दक्षिणेश्रर चछा गया । 
शऔररामक्ृष्ण के पास्त बहुत से छोग जमा थे और कुछ ईश्वरचर्चा द्वो रही 
थी । मणिनोहन ने उन्हें प्रणाम किया और अल्न्त दुःखित अन्त;करण 
से एक कोने में तिए निचा करके बैठ गया | थोड़ी दी देर में श्रीरामइष्ण 
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की इड़ि उ ओर गई और थे बोले --४ क्योरे मगिगेदन ॥ आब ऐश 
सूता हुआ क्यों दिलाई देता दि!” मणिमेद्धन में आने सर में उठा 
द्या-- ० मदाराज! आज मेरा छड़का मर गया ।” इंद मप्िमेदन 
के मैद्द मे पद इत्तान्त छुनकर सभी को बड़ा दुःख हुआ ओर हर एफ 
अपने अपने दंश मे उनकी सस्ता परने छगा। पर श्रीरमह व केबड़ 
द्वास्त चित्त में मय सास्तना की बातें सुन रहे थे। उनके हम उदीः 
सीन भाव को देखकर झिती को ऐसा भी छगा होगा कि इन 
हृदय कितना कठोर हैं । 
तास्थना की ये बातें सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण को अर्पदादा 
अगर्पा प्राप्त हो गई और वे पद्म खड़े हीकर मणिमोदन की और 
देखते हुए अत्यन्त वीरर-युक्त खए में गाने छगे -- 
जीव स्ताज प्मेरे | 
ओई देख रणवेशे काल प्रवेशे तोर घरे । 
*. आरोदण करे महापुष्प रथे, 
मनन साधन दूटो अश्व जुड़े ताते 
दिए ज्ञानचनु के ठान भक्ति अप्बाण संयोग करेरे | 
आर एक युक्ति आछे झुन सुमंगति, 
सब शत्रु नाशेर चाइने रथ रपी रे 
रणभूमि यदि करेन दादरधि भागीरपीर तीरे॥ # 
गामे का वीरल्मम्यंजक सर, श्रीरामकृष्ण का तदनुरुप अभिनय, 
उनके नेत्र में से मानो बाहर प्रवाहित द्वोने वाढा वैश्य का देन, है 
सब के संयोग से पमी के अन्तःकरण में एक प्रकार पक) में एक प्रकार का अ्पूव उलाई 
प्रशष मत उल्तीदात की की कित्र पहियों में बैग (सगे श ५ देह) 
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उद्नन्न हो गया, और शोक मोडादि के राज्य से निकछकर सभी का 
मन (एक अपूर्त इस्धियातीत, पेधतारातीत झुद्ध ईंखरी आनन्द में निमम्न 
दो गया! मण्मोइन की भी यही अवस्था हो गई, और उसको भी 
अपने दुःख का क्षण भर के डिए विस्मरण हो गया। 

गाना ते समाप्त हे गया, पर गायन के रूप में श्रीरामकृष्ण ने 
जो दिव्य मावतरंग उत्पन्न कर दिए थे उनसे उस कमरे का वातावरण 
परिपूर्ण हो रया। सब छोग चित्रवत्‌ होकर अब श्रीरामकृष्ण क्या कहते 
हैं, इसी उत्कष्ठा से उनकी ओर देखेन छगे। थोड़ी देर के वाद श्रीराम- 
कृष्ण की प्रमाधि उतरी और मणिमोइन के पास वैठकर वे बहने छगे --- 

“बाबा मणिमोहन | पुत्र-शोक के समान दूसरी कोई ज्वाला 
नहीं है.। इस देह से ही उत्तका जन्म हुआ है; अतः देह के रहते तक 
उप्क्ी स्मृति न४ नहीं हो ध्कती।” इस्त प्रकार प्रस्तावना करके 
औरामकृष्ण अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु की बात इतनी करुणा से 
बहने लगे कि नो बद घटना अभी ही हुई हो, ऐसा सभी को मालम 
होने छगा। वे बोढे --- / अक्षय मरा । उस्त समय तो कुछ इतना खराब 
नहीं छागा। मलुप्य कैसे मरता है, से खंडे खड़े बारीकी के साथ देखा। 
सोरज घीरज तेद्दि रुप चाका। सत्य स्ीछ दृढ़ ध्वज| पताका || 
बछ विवेक दम परद्धित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे || 
इैघभजन सारथी सुनाना | विरति चमे सन्तेष झृपाना ॥ 
दास परसु बुवि सक्ति प्रचण्डा | वर ब्रिज्ञान कठिन कौदण्डा ॥ 
अमछ अचल मन श्रोन स्माना | सम जम नियम सिल्रीमुख नाना |] 
ऋवच अमेद विश्न गुरु पूजा। यद्वि सम विजब उपाय ने दूजा || 
छखा घर्मेमप अस्न रप जाके | जीतन कहूँ न कतडँ रिप ताके॥ 
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हख्वार स्थान में हो और बाई एकदम बराइए हो जाय वैमा ही हुश। 
तडयार यो तो बुछ नहीं हुआ, यद्द ज्यों वी लो रही। स्थान जहर 
एक ओर गिर पड़ी ! यह देलवर बड़ा आनंद हुआ। खू हैवा, गाय; 
माचा | उसकी अस्् विवि हुई। दूसरे दिन (बरामदे की और (0020 
दिलाउर ) पढ़ा उम जगद सहन ही खड़ा या कि मैं का बढ़े हे 
की मूख्यु का मुप्ते एकाण्क इतना दुःख द्वोने छगा कि जैसे कोई निचोई- 
यर २ निक्राठ्ता दो उम प्रकार मानो मेरे के जे व कोई निच्ोडता 
हो --- ऐसी पीड़ा इने टगी। प्राण ब्यावुछ हो गया और दुःख अम्य 
होने वे; कारण में माता पे कटने छगा-- “माता ] यहाँ अपनी बह 
की धोती की भी याद नहीं रहती; और ऐसी अवत्या में मी मेरी जे 
यहद्द दशा है, तो फिर संस्तारी मनुष्यों का क्या हवाठ द्वोता होगा!” 
कुछ देर रुकवार वे फ़िर कइने छगे-“ तो भी द यह विश्व 
जान कि मिप्ते अपना सब्र भार ईघर को प्तीप दिया है, वह 
द्वारुण प्र्तेग में भी अपना यैये नहीं खोता; पोड़े ही प्मय में वह पति 
हो जाता है। गंगा जी में किसी बड़े जहाज़ के जाते समय छोगी 
छोटी ढोंगियों में कैसी हठचह्न मच जाती क्षि ऐसा मादम होता है कि ये 
सब इंती जा रही हैं। किमी किसी में तो वानी तक भर जाता है| 7 
वहीं पर बड़े बड़े हजारों मत माछ छदे हुए जहाज़ों को देडिये। दोचार 
बार दिल्‍ने के सिवाय उन पर ओोई अछर नहीं होवा। चे जैठे के. तैने 
दे हैं। तथापि उनको भी दो चार बार ढिंडना तों पता ही है।” 
पुन; कुछ समय ठद्दरकर वे फिर गम्मीरता से बढ़ने ठो “८7 /ग 
मणिपोहन ! संध्षार में स्ली-पत्रादिकों से सम्बन्ध वितवे दिनों के दिए 
है; मतुष्य बेचारा बड़ी आशय से गृदस्यी झरू करता है। क्लिद इव। 
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दो चार बच्चे हुए, वे बड़े हुए उनहा विवाह आदि कार्य हुआ,-- कुछ 
दिनों तक पब ठीक चठा, फिर यद्द बीमार हो गया, वह मर गया, इसका 
गोजगार नहीं चढता, उसकी नौकरी छूठ गई-- ये झगड़े झुरू हुए 
और तब फिर संसार जिले बहते हैं, यह माट्म होने छगता है; पर उफ़ 
समय उसऊा क्‍या उपयोग हो सकता है? वेचारा फैसा हुआ रहता है; 
उममें से निकठते तो बनता ही नहीं! ?” 
इस प्रकार संस्तार की अनित्यता और सव प्रकार से ईश्वर से 
झरणागत होने की आवश्यउता के विषय में उन्होंने मणिमोहन को उम्र 
दिन अनेक प्रकार का उपदेश दिया । उनके ऐसे प्रेमयुक्त ध्यवद्वार से 
मणिमोद्दन फा दुःख कुछ कम हुआ, और वह्द गद्दद स्वर में बोझा +- 
८ इप्तीडिए तो महाराज ! मै यहा दौड़बर आया हूँ। मुझे मादम था 
कि यद्द ज्वाछा यहों आये बिता शान्त नहीं होगी!” उप्त ब़े को 
समझाने के लिए थ्रीरामइष्ण भी उसी के समान समदु:खी ६९! उनके 
इस बर्ताव का मणिमेदन के मन पर वितना गहरा परिणाम हुआ 
द्वोगा! श्रीरामहृष्ण लैसे मद्टापुरुष भी मेरे प्रति इतनी आत्मीपता रखते 
हैं जोर मेरे मुत-दुःख की चिन्ता बरते हैं, यह जानयर उस बृद्ध ने 
खपने आपको किलना धन्य माना होगा! 
और एक दिन की बात है। एक नब्युवक ओरामशप्ण के पास 
आया और उनके पैर पडकर अद्चन्त दाम ह्वोझर बेटा --- ० महाराज ! 
दाम कैसे नट होगा! इतना प्रपत्न बता हैं, तो भी बीच दीच में कुषि- 
चारों से मत चंचड होस्‍र अझन्त जसस्प हो जाता है| रु वर ह 7 
पीरामइप्य ---भो माई! ईछर का प्रत्यछ दर्शन हुए दिना 
फाम सम्पूर्ण रौति से म४ मह्दों होदा। इस्के बाद भी दोड़ा बहुद 
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रहता दी है, पर इतना अवश्य है कि तब बह अजना मिर उफ़ नदी 
उठा सघड़ता। तू क्या पमझता है कि सै ठम चाण्डाल वो एद़न 
जीत डिपाह एक दिन मन में यक्ध उिचार आया कि मैने इसे स्वार्थ 
रूस में जीत डिया। उपके बाद योंदी छद्न दी पंचइटी के नीचे मै 
पा या कि क्या बताऊँ। एकाएक काम ने मन में एसी छठवडी मचा 
दी कि मेरा सारा धीरज छूठ गया और मन वेकाबू मा इने ठगा। 
तब मैं जमीन पर मिर पटकते हुए और मिट्टी में मुँद विमते हुए रवए” 
उबर छोटे डगा और जोर जोर से दोकर कदने लगा- धमावा ! 
मैं बड़ा अफाधी हूँ। अब मैं पुनः कमी मी नहीं कहूँगा कि है 
चाण्डाढ को जीत ढिया। एक बार मुझ्ते क्षमा कर!” ऐमी अवला 
तो मेरी हुई! वर्तमान स्मय में तेरी मरी जवानी की मबरया है, ृहटिए 
व्‌. उसके बाढ़ को बच द्वारा रोक नहीं पकता। ज़ोर से बहिया आते 
पर्‌ बाँध की क्या दशा होती है? पमी बांध आदि को तोड़ फोडक 
बहाकर इधर उबर चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है। खेतों रे 
भी आदमी मर पानी फैठ जाता है! इसीलिए कट्ठा वरते हैं किन 
£कडियुग में मानपिक पाप पाप नहीं है।? और मान ठें कि एक आप 
बार मन में कोई कुबिचार आ ही गया, तो “यह क्यों काया? कैम 
आया १? इस प्रकार के सोच-विचार में ही क्यों पहना चाहिए! कमी 
कमी तो ऐसे कुबिचार झारीर-धर्म के कारण ही आ जाते हैं। मिट 
मूत्र के वेग के समान ही ये मी द्ोते है ऐसा समझ छेना चादिए। शोर 
या पेशाब छगने पर पिर खुजाते हए-- यह क्यों ठगा कैसे छगा।' 
क्या कोई ऐसा विचार करता है? उत्ती प्रकार इन सभी कुविचारों को! 
तुच्छ जानकर उनके स्वत में विद्युछ विचार ही नहीं कला 
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चादिये और ऐसे तुष्छ विचारों को मन में ले आने देने के लिए ईश्वर 
की खूब प्रार्थना करनी चाहिए। उसका खूब नाम-समरण करना 
चाहिए, छदा ईशवरी बातों का ही मन में विचार करते रहना 'चाह्विए। 
शेपा करते रहने से क्रमशः इन कुत्रिचारों का मन में भाना बन्द हो 
जाता है। पद्द अच्छी तरह समझ टो |” 
उमप्त छड़के को घीरज देने के लिए श्रीरामइष्ण उसी के समान 
बन गये ! गरीबों का दुःख देखकर उनका हृदय पोज जाता था। 
प्रथुर के खाथ तीर्य-यात्रा करते समय एक दो गांवों में बहूँ। के छोगों क्री 
दीन अबत्या थी देखकर उनके अन्तःकरण में कैसी ध्याकुलता उत्पन्न 
हो गई और मथुर से उन्होंने उन छोगों को एक वार पेट मर भोजन 
और पहनने के, लिए कपद्या दिख्वाया या, यह दृत्तान्त पीछे झा चुका 
है (देखो माग १, १. १९० )। भूखे को कोई अन्नदान यरता दिखाई 
दे, तो उनको बड़ी खुशी होती थी। कोई मिखारी आ जाय तो किमी 
ने किमी छे उस्ते छुछ दिला ही देते थे | ण्क वार दक्षिणेश्वर में भोजन 
हुआ। बचा खुचा अन्न मिखारियों को मिझा। फन्‍्तु भीड़ अधिक हो 
जाने के फारण एक बेचारी घुट्रिया को उम्त भीड़ में कुछ नहीं मिछ 
पक्का | प्मी मिखारी चछे गये। तो भी दह बढ़िया यहां पुकारती 
हुई बैटी रदी। यह देखबर एक पहरेदार ने उसे घक्के देपर थी से 
हटा दिया। यद्द सादा दाल देखरर धीरामशप्ण जोर जोर से यह बद्धते 
हुए रोने लगे कि "माता! तेरे घर को यह वैसी दुब्देंदरथा है | दो 
यौर अन्न के टिए बेचारी वो धक्के खाने पढ़े !” प्रैटोस्प बाव के, 
बन तझ यह बात पहुँदी। तब उन्होंने उस शिया को घुखवावर 
झोजन बरादा और उसे एक दुपया रिया | दड्ढ छुनदर श्रौरामए्ष्ण 


+ भ्रीसमकझष्णलीछास्त' 
हुआ और उप्त आनन्द के आदेश में 


श्र 
थी बहुत आनन्द औ बंगला ई 
छुति बरते हुए वें नाचने छो धि 
उनकी सद्दानुमूति और रिशलेद दी परीमा ही रही थी। बजे 
होने बाढे कमी दर ड 


को वे इले है हर 


आनन्दपूर्ण 
इडब़ी के कारय उन्हे क 
यो कहे की क्दत्यात के अर हुएडडिनी शक्ति के पर 7 
इसव हुआ बरहे हैं। पहेँ वीवे अपने सिप्य/स्ठशार 
व बारपल किया, पर उते अमश्मर बहए 


डे रूरे हे हुझी होता ष्ढ्रा। 
स्श्स्लि उ्होंने रईस का हैले का विदवुल निधय हो | 
झुद हो मे शो स्टाधिया मं हेने देने का प्रदन बरके गोरा 
५ के या रे हेहे>- (आम ये सब बातें तुम छोगों को गा 
ृ जता रे ई हो भौ टिपारर ग्ी ससेंगा। दुआ रे 
पा हक के सम बचें की बातें बारीकी के एप ४ 
सिशक कक कोर हे से एशारा यरहे दे यड़ी शा 
कि क्रो हुएओे में मत के हि ही जाने प्‌ फहागा हे 
(कहो और ऋषटये ठग जाती है। जीता मा भेह दामाम 
रे एुक सष्छ पतठा मा परद्ठी मद चंद जी 
.... इतना बद़वर हे के द्रः 
हगयें एकदम समावि हा (8 84६] 
“॥ पृ: शैडी छोन- हु 


श्र 


९ थे 


भौरामएछत्ण का दिष्यप्रेम रद 
देशाई देता है कि. ......” एतने झब्दों का उचारण काते दी उन्हें 
[नः समाधि लग गई! इसी तरह एक दो बार और मी हुआ | इस 
पकार बारम्वार प्रयान बरने पर भी उसका कोई उपयोग ने होते देख- 
हर उनकी आँखों में पानी मर आया और वे रोते हुए बढ़ने ढगे --- 
४जया पहूँ रे १ मेरी तो यडी इच्छा है कि तुम छोगों यो सारा 
का प्तारा हवा बता दूँ ओर तिठमात्र भी न छिपाऊँ, पर वैश्ा होता 
पदों है? कितना मी उपाय करने पर मी माता बोडने दी मह्दी देती, मुँह 
को ही दवा देती है। इसके लिए मैं क्या करूँ?” स्वामी शारदानन्दजी 
कट्टते हैं --/ यह सारा हाछ देखकर हमें तो बडा अचम्मा माद्म हुआ 
कि 'क्या चमत्कार है देखो तो सद्दी ! ये तो सब कुछ बता देने की 
तैयार वे हैं, पर माता ही उन्हें क्यों बोठने महीं देती १” पर उस समय 
यह कहो मात पा कि ब्रोटना बताना जादि कार्य जिधकी सहायता से 
हुआ करते हैं, उस मन-चुद्धि की दौड़ कहाँ तक रहती है ! परमात्मा 
का दरन तो उनकी प्तीमा के परे की बात है न? द्रम छोगों थे; प्रति 
अपार प्रेम छल प्रेरित द्लोकर अशक्प बात को भी झवय बनाने का प्रयत्न 
श्रीरामहृष्ण कर रहे हैं, यह बात उस प्मय हम कैसे समझते?!” 
एक दिन श्रीरामकृष्ण अपनी भक्त-मण्डली से धर्मत्रियक बाते 
कर रहे थे, कि वैष्णन धरम की बात निकल पड़ी | तब वे उप्त मत-का 
सए ंछ्षेव में बताने लगो--०नाम में प्रेप, जीनों पर दया और 
बैष्णवों की पूजा--ये तीन कार्य सदा करते रहना चाहिए, यही 
इस वैणर मत का उपदेश है। ईश्वर और उसके नाम में कुछ भी भेद 
नहीं है यद् जानकर, सदा पर्व का बड़े प्रेम से ईश्वर का नामरमरण 
करते रहना धाहिए; भक्त और भगवान्‌, वैष्णय और हरप्ण में कोई 


श्ध्४ भ्रीरामहृष्णलीलामूत 
भेद न जानकर सदा साधु, मक्त आदि की सेवा बरनी चाहिए, कौर 
उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और यद्द सादा जगत्मंमार श्रदण दा 
ही है, इस वात को सदा मन में रखते हुए समी जीवों पर दवा....«« ५ 
_ “सभी जीवों पर दया” ये शब्द उच्चारण करते ही उन्हें एक 
समाधि छा गई! कुछ प्मय बाद उन्हें अर्पबाह्म दशा प्रात हक 
वे पुन; बोठने छो-- “जीवों पर दया? मरे व्‌. कीठालुकीट !द 
क्या जीबों पर दया करेगा? दया करने बाठा द्‌ होता है यौन! 6: 
हि; ! जीवों पर “दया! नहीं--- शिवज्ञान से जीयों की सेवा!!! 
“शिवज्ञान से जीत्रों की सेवा!--उनके इस उढ़र में उनके 
अपार प्रेम और सद्दानुभूति तथा उनके मन की उदारता का रह मए 
हुआ है। प्रप्नह्ञ पदवी प्राप्त पर लेने पर प्मी की आध्यामिक उन्नत 
के ढिए उन्होंने जो प्रवछ प्रफन किया तथा बड़ी बड़ी खदपट की उा 
बीज इसी उद्भार में है। सभी भूतमात्र पर उनका अहैतुक प्रेम पा 
गुरु और शिष्य के सम्बन्ध में प्रेम की आता के अमाव में गुढ की 
उपदेश वैमा फछदायक नहीं द्वोता जैप्ता होना चादिए। गृढ का शि 
वर अदैतुक प्रेम दो तो अपने भर्त अनुभव शिष्य वो मात को 
की ब्यावुखता गुद को दी रइती है; रिध्य की धारी दुर्बहाओं भर 
अड्चनों की उन्हें आप द्वी आप कल्पना होती गाती है और हि 
का सत्र प्रकार से कल्याण करने की ओर ही उसका घाहा हद लि 
जाता है। श्रीहमाण्य अपने सिष्यों का कह्याण बहने के ख्ष रिन 
तरइ ब्यावुख राइते थे, यद बात अगछे प्रवरण में दी हू अती 
दिश्षग-यदति छे पाठकों को साष्ट दो जाएगी । 





१२- श्रीरामकृष्ण की शिक्षण-पडति 





राम कृपा नासदिं सब रोगा | जो एड भाँति बने सेजोगा ॥| 

सदुगुदु वैध वचन विश्वासा | संयम यह न विषय के आसा ॥ 

रघुप्ति भगति सजीवन मरी । अदूपान श्रद्धा गति छरी ॥ 

ए॒द्दि विधि भर्लेंदि सो रोग नमाही | नादहि त जतन कोदि हि जाही ॥ 

“तुलसीदास 

श्रीरामकृप्ण के सष्टवास्त में रहना ही एक प्रकार की उच्च 
शिक्षा धी। उनकी प्रत्पेक उक्ति भर प्रत्येक झृति अर्थपूर्ण रहती थी। 
उनका कोई भी काम निरथेक नहीं होता था। अपने आश्रय में रहने 
घाे प्रत्येक के मन के भाव उन्हें पूर्ण रूप से विदित रहते थे और 
तदनुसार ही वे उसे उपदेश देते थे। अपने पास आने वाछे को वे 
अपने स्नेह से पहले ही अपना छेते थे और तब उसे जो बताना 
होता या वद्द सहज ही एक दो ऐिद्वान्त-वाक्‍्यों द्वारा बता देते थे। 
किसके खमाव में कोनसी खूदी है यह अच्छी तरह पहचानकर, कभी 
मंठे शब्दों द्वारा, तो कमी किचित्‌ कुद्द से होकर, वे उसका अबगुण 
उसे दिखा देते थे। 

डनके भक्तगणों में छमी धर्मों के सभी मतानुयायी छोग रहते थे । 
अतः जब सभी लोगों को एक साथ ही कुछ बताना होता था तो वह 
स्रभी को छागू दो इस तरह बताते थे | गृददस्य से वे कहते पे --- “अरे ! 
जिसने ईश्वर के लिए सर्वत्र त्याग दिया है वह तो सदा उप्का माम- 
स्मरण करेगा ही । उमें कौन बड़ी बहादुरी है! पर संसार में रहकर नो 
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हुडर का नाम-हरण कोर बढ़ी सचमुष प्रईपा का पात्र होगा ! हंवार 
मै योग सी थुराई है! छपार में रहयर ईघर को और मन ठगाना हो 
किले में रहकर शयुओं से एड्माई करने के समान है | किले में एदे पे 
बा चादे जितनी मी सेगा हो, उसका बुछ मी नहीं चठ पांता। मी 
प्रकार केयठ एक इघिर का माम-रगरण करते ने से ही मषारी पु 
पर विलने दी ऐप आयें, पर थे उनका कुछ बिगाई नहीं खकते।/ 
मैम्यासी मक्तों को मगर मैशाग्य का ठपदेश देते मे, तंत्र वे कितनी 
साथधानी से देते थे! स्वामी विवेकानस्द बड़ते थे, /हम बराउमर्को वो 
स्माग-रैहग्य की मदिमा बताते समय ये हमें एक ओर अढग बुढा ढेंते 
थे, आप पाम में कोई गृही मक्त तो नहीं है इम वात का निशा 
बर छेते थे और फिर अपनी ओजलिनी वाणी द्वारा लाग-बैतास आदि 
पी आयशथवरता हमें समपझाकर बतखाते पे---/ ये कदते पे- 7 माइये! 
ईश्वर के लिए सी का स्याग करना चाहिए, प्रतर वैराग्य घाएग 
करना चाहिए, तमी उप्त ईघर का दरन द्वोगा | अस्त:बरण की सभी 
बासनाओं का समूल त्याग करना चाहिए, वासनाओं का छेश मात्र मी 
शेष रहना टीक़ नहीं है; तमी ईंघर का दीन होगा। ” मोग-वासना मैं? 
हुए बिना पंसार का स्याग निरथेक है और यदि संसारी मलुप्प निष्या 
बुद्धि से और ईश्वर के चरणों में मन को गाए हुए अपने-अपने की 
करते रहें, तो उनकी भोग-बापना धीरे-धीरे न हो जाएगी, उसके मी 
में आप ही गाप वैरा्य का उदय होगा और तत्पसचात्‌ मन को 

तरह ईश्वर की ओर ही छगाना उनके लिए सरछ हो जाएगा “7 

उनका उपदेश रहता था; और इसीडिए किसी मी पंसारी मह। से एक 
दम संशार का हा करने के लिए ये कमी भी नहीं कहते ये 


श्रीरामकष्ण की शिक्षण-पद्धति रद 
घर्म-मार्ग में छा जाने पर कई छोगों का प्राकृतिक दबाद् और 
कोमल स्वभाव बहुत बढ जाता है और यह यहाँ तक कि बह स्वभाव ही 
कई बार उनके बन्चन का कारण बन जाता है; इसीलिए वे ऐसे कोमऊछ 
समाव के मनुष्प की कठोर होने के लिए कहते थे। वैसे दो इसके 
विपरीत, किसी का सवमाव यदि बहुत बोर होता या तो वे उसे अन्त;- 
करण में कोमठता छने का उपदेश देते थे। योगेन्द्र का नाम पाठकों 
को इत्तके पूर्त मादम हो ही गया है। उप्तफा स्वमाव अल्यत्त कोमछ 
था । कारण उपश्थित होने पर भी उसे कभी क्रोध मद्दी आता था और 
बह कमी किप्ती को तिरस्कार बरके या चुमने छायझ कोई बात नहीं 
याहता था। उप्के मन में विश करने वा विचार बिणबुल सर्दी था, 
तपापि एस दिन अपनी माना की आँखों में ऑसू आए हुए देशबर उसने 
विवाह बरने की ख्रीकृति तुस्त ही दे दी और श्षीप्र द्वी उसका गिवाहद 
भी हो गया। मैंने यद बात जहदी में अविचार से कर डाढी, यह 
सोचकर उप्तद् मन उदास दो गया। श्रीरामहष्ण के पाप्त जत्र वह आने 
जाने छगा, तर युद्ठ दिनों। तक उनके उपदेश देते और थैर्य बंधाने से 
उसका मन धीरे-धीरे शान्त हुआ। मन की कोमणता के कारण उसके 
द्वाप से इस तरह का कोई अभिचारयुक्त कार्य पुनः ने हे और सब 
काम घट सबधानी के पाप रिचरपूरक बरते जाय इस टददेश से 
भऔरामप्ण उसे भविष्य के लिए रिपर तर उपदेश दिया बरते थे सो 
इस उदाहरण से रपट हो जाएगा। धीरामइ्प्ण वो एक दिन अपने 
काई आदि रखने के सस्दूक में एक झंगुर दिखाई दिया | येगेस्द्र पास 
ही था| उसके ओर देखबर वे देले -.. दूम झंगुर वो बाहर छे 
जजर गाए डाड ]” येग्रेन्द उसे घाएर तो के गण परत उसे मारा 


र६८ झ्रीरामहष्णलीलासंत 
नहीं, येंह्टी छोड़ दिया कमेे में वापस आते ही औरामद्म्ण ने उप्र 
पूछा -- “क्यों रे ! प्ींगुर को मार डाझ नह” येगेर्द्र बेढा-: 
«नहीं महाराज ! उसे छोड़ दिया !” यह सुनकर बुद्ध से होते हुए 
श्रीरामझृप्ण उससे बोले --- / कैसा विचित्र मलुप्य हैरे व्‌! ईग 
को मार डाडने के छिए मैंमे तुझसे कद्दा और दने उसे अपनी छुएौ 
से जीवित छोड़ दिया ! मढा तुझे क्या वहा जाय! अफा[ कई ॥।क्‍ 
ध्यान में रख और तुझको मैं जैसा कहूँ बिल्कुछ ठीक बैधा ही किया 
कर | नहीं तो दूसरे अधिक महत्व की बातों में भी दू एसी तरद अप 
मत चढाने झोगा और फिर तुझको ब्यर्ष ही पश्चात्ताप करना परेगा।" 
और एक दिन योेगेन्द्र नौका में बैठकर दक्षिणेश्वर जा रहीं या 
कि किसी ने उसे पूछा -- वह कहदँ जा रहे हो!” उसने उत्त 
दिया--- ४ औरामकृष्ण के दीन के लिए दक्षिणेश्रर जा छा हूँ।" 
इतना सुनकर बह मतुष्य श्रीरामइष्ण की बहुत ही निन्‍दा करते दया 
बहू बोडा --- “वे एक दोंगी साधु हैं, अभ्छी तरद सादे पीते है। मरे 
से गद्दी-तकिये पर सोते हैं. और धर्म के माम से छोटे छोटे हों पे 
दिमाग मराब करते हैं।” -- हस्यादि इत्यादि यह बवने टगा। मे 
सदगुढ़ की ऐसी निन्‍दा सुनवर योगेस्द्र को मह्मस्त दुःख हुआ कौर रे 
मलुष्य को अच्छी तर यमपर जवाय देने का विचार भी उसे मो मे 
थआया, परन्तु यइ था लगाव पे बड़ा दास्त, इसलिए यह सोचने हा 
कि /औररामदष्ण यो अच्छी तरद ने जानने के कारण वी होगे पु ५ 
उन्हें बदनाम बरते होंगे। उन घर का मैँद मैं कैंसे बन पर साहा 
है।” ऐसा सोचकर उस मलुष्य को वोई उच्त म देते हुए गोद हि 
मत से दक्षियेचर आया] भाते दी “तेरा मैंद आग हर हाई पा 
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हुआ क्यों दिखाई देता है! ”--. यह प्रश्न श्रीरामकुष्ण के मुँह से सुनकर 
उसने नौका का सब वृत्तात्त उनसे वह्ध दिया ।वह समझा कि श्रीरामकृष्ण 
अश्जस्त निरमिमानी पुरुष हैं, वे तो निन्‍्दा-स्तुति से परे हैं; उन्हें इससे 
सुख-दुःख होते किसी ने कभी नहीं देखा है--- यह सारा हाल छुनकर 
बच्च वे हँपते हुए चुप बैठ जाएंगे, पर बात द्वो गई कुछ दूसरी ही | 
बे बड़े क्रुद्द ले होकर योगेन्द्र से बोछे --- “उस मनुष्य ने मेरी जिता 
कारण निन्‍्दा की और तूने वद्द निन्‍दा चुपचाप सुन छी ! क्या वहूँरे तुझे ! 
शात्रों में क्या कहा है, जानता है तू? --* गुरु की निन्‍दा करने बाछे 
का वेधडक प्राण के ढेना चाहिए, या नहीं तो उत्त जगह क्षण भर भी 
नहीं ठहरना चाहिए!” और लू तो इनमें ले कुछ भी न करते हुए मेरी 

अनुचित निन्‍दा खामोश होकर सुनता ह्वी रहा! घि:कार है तुझको!” * 
ओर भी एक बार ऐसे ही प्रसंग में, श्रीरामइृष्ण ने अपने एक 

दूसरे भक्त से क्या कह्दा, यद्द जानकर पाठ्कगण देख सकेंगे कि वे 
क्िप्र तरद अपने शिष्यों के स्वराव के अमुसार ही उन्हें उपदेदा दिया 
करते थे। निरंजन खमावतः उम्र प्रकृति का मनुष्य था| बढ एक दिन 
उसी तरह नोका में बैठकर दक्षिणेश्वर आ रहा था। नौ में एक दो 
आदमियें मे थ्रीराभकृप्ण की निन्‍दा शुरू की) उसे सुनते हो वह 
गुस्से से छाछ द्वो गया और उन्हें जबाब देने छगा | तब भी वे छोग 
खुप न हुए । तब तो उसने उनको नौका उद्दित नदी में हुवा देने का 
डर बताया ! उप्तके के हुए शरीर और गठीछे स्‍्नायुओं और उप्तके 
रुद खरूप को देखरर दे छोग घड़े धचराए और उससे माफ़ी मौंगकर 
किम्ती तर उन्होंने अपना पिण्ड छुडाया ) वाद में जब यह बात 
ओरामकृष्ण के कान तक पहुँची तब वे उप्तकी मर््सना बरते हुए बोले 


३७०१ भीधमझणछलीसशामसूत 
__ ० क्ोच राद्रव है, वा सलुत्य को कमी उसके वर्म्यत हना 
चाहिए! सन्ननों का क्रीच क्षणिक रखता है, आया और गया । हुई 
है किपी की मी मनमानी निन्‍्दा करे हैं“- उसके मैं ढ्गे मे 
ते धारा जम्म उसी में ब्यतीव हो जाएगा। ऐमे अबमर कफ ममझ टिया 
बरे दि 'छोग हैं पोझ़#। इन (यीड़ों ) की ओर क्या ध्यान देवा! 
अर! तू गुश् के वेग में आकर मैसा अनर्थ करने चंठा था, झोच 
ते। मठा ! उमर बेचारे बेसट ने तेरा क्या विगाड़ा पा कि तू उसकी 
नाव तक हुराने के डिए तैयार हो गया याह 

पुरुष मक्तों के समान सी म्ती वो भी वे ऐसी ही उपयुक्त रिया 
दिया यरते थे। एक स्री का स्वमाव बढ़ा कोमठ था। उसे वे एक 
दिन बेंछि --- “ इतना कोमठ समाव ठीक नहीं होता-- 7 दो 
मन की कमजोरी या मानततिक दुर्डता | मान दो कोई आदमी वह 
परिश्रम के तुम्हें हर बात में मदद देता है, पर सौ्दर्य के मे मे 
पड़कर यद्द अपने दुर्चबल मन को काबू में नहीं रख सकता तब 
अवतर में क्या उप्त मनुष्य पर दया दिखाओगी! या दिल को पथ 
के समान कड़ा करके सदा के डिए ठछसे दूर रहोगी? इसठिए द्ई 
ध्यान में रखो कि चादे जद, चादे जब और चाहे जिंप पर दी 
करने से काम नहीं चछता। दया की भी बोई मर्यादा है। देश काढ 
और पात्र का विचार करके दया करनी चाहिए ।” 

श्रीरामकृष्ण बारम्वार कहते थे कि ४ विश्वास के बिना चर्म-मर्ग 
में उन्नति नहीं होती।” इस वाक्य का 2 यत्ा के शर उन्नति नहीं होती।” इस वाक्य का ग़दत अर्थ समझकर उनके 

यह बंगला शब्द दे, इसडा खबे दे कीड़ा !। सक्द्वा झद खुरे न 
नारी ”-- हुस्सोदास। दे 
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कुछ शिष्य छोग पहले पद्छ हर बात पर और हर मनुष्य पर विश्वास 
बखते थे । श्रीरामकृष्ण की तीक्ष्ण इृष्टि में यह बात आते ही उन्होंने 
उन लोगों को तुल्त सावधान क्या, और युधपि वे यथार्थ विश्वास 
की मद्दिमा सदा बतछाते थे, तथापि उन्होंने कभी भी क्िस्ली को सतु> 
अश्तु-विचार-चुद्धि की अछण रख देने के लिए नहीं कहा । वे यही 
ऋहते थे कि सदा छत्‌ और अपत्‌ का विचार करना चाहिए और थोई 
भी कार्य करने के पूर्व उत्तके इछ या अनिष्ठ होने का निर्णय पूर्ण रूप से 
कर लेना चाहिए। 
उनके एक रिप्प ने एक वार क्रिंस्ती दूकानदार को धरम का मय 
बताकर और यद्द कहकर कि * भाई, हमें खराब चीज म देशा,! एक छोदे 
का धमेठा खरीदा, परन्तु घर जाकर देख़ता है तो बह फ्रूटा निकछा। 
श्रीरामकृष्ण को यद्द ब्रात मादठम छ्ोने पर वे उसका तिरकार बरते हुए 
बोढे ---/“ भक्त होना तो ठौक है, पर क्या इरूके कारण विचारशन्य 
बन जाना चाहिए! दूकानदार ने दूकान क्‍या धम करने के लिए रखी 
है! --- और इसीलिए बने उसके कहने पर विश्वास्त करके घमेछे को 
एक़ बार भी अच्छी तर्‌द्द विना देखे खरीद छिया! पुन; ऐसा कभी न 
करना । कोई व्तु ख़रौदना हो तो चार दूकान धूमकर, भाव देखकर 
जो अच्छी दिखे उप्ते चुनफर लेना चाहिए। वैसे ही क्रिप्ती चीज पर 
दस्तूरी मिख्ती है उप्ते भी बिना लिए नद्मीं रहना चाहिए।” ; 
साधक को छजा, घृणा, मय का त्याग करना चाहिए। अर्थात 
-- मैं ईघर की भक्ति कर रहा हूँ, इससे छोग मुझे बदनाम करेंगे 
या मेरी दिलगी उड़ाएंगे” --इस प्रकार की डोकऋछजा या भय का 
स्थाग करना चादिए। थे वारम्वाऱद्धते थे कि इस विपय में छोगों के 


श्जर ओरामहणलीसासूत 


कड़े की और विठुल् दुर्दक्ष बता चादिए। आत्य 
पफ्य में वे राग मी झगने ब्याइर में इस नियम का पर 


एक दिन रात यो १०-६१ ६ै बजे के बढ़ीब हमुद्र में झार# बने 
के फारण गंशानी में पानी की एक बड़ी दीयाठ के प्मान बता सदी 
के प्रयाद ऐे उत्दी दिशा में पढ़े बैग से उपर चने ठगी | डी शठ 
को नि चांदनी टिटयी हुई थी। श्रीरामस्ण जाग रहे थे। उते 
जद्याशि वी आयाज़ को छुनकर वे हुन्रत ही रिस्तर पर से उठे बोर 
+आओ रे आओ, ज्वार का मज़ा देशने के लिए चढों [-- / कई 
हुए आप घाट पर पहुँचे और पानी वी उम विपरीत ठीठा वी देखते 
हुए आनन्द में विभोर दवोकर एक छोटे बाढक के सगाई नाचने छो। 
जग्र उन्होंने पुकारा उस्त समग्र भक्त छोगों की आँखों में नींद मरी थी। 
अत; उठकर घोती आदि संमाठकर घाट पर जाने में उन 
कुछ वरिझम्ब हो गया । उतनी देर में बह तरंग निर्वड गई! तने 
स्मय तक श्रीरामइप्ण अपने ही आनन्द में मस्त पयै। तरंग विवंठ 
जाने पर उन छोमों की ओर देखकर उन्हें पूछा-* क्यों रे! के 
का कैसा मजा दिखाई दिया!” पर यह जानकर कि घोती ऐमार्टी 
की गड़बड़ में देर द्वो जाने के कारण कोई भी तरंग को नं देखे 
पाषा, वे बडे“ “मर बलों! कहा सा पाया 3 बोढे --- ४ ओरे मूखों ! तरंग क्या तर घोती पछतते की 
बानी गया 


# बंगाल की खाड़ी में जोर से ज्वारभाटा माने पर बढ़ा हुआ ॥ रे 


नदी मैं भा जाता दै और बह नदी की घारा पर से उल्टी दिशा में कहें ते 
। यदि यह बड़े जोर से हो, ५ 


आवाज करता हुआ ऊपर डी ओर बढ़ने छगता है 
कमी कभी समुद के पानी को बाढ़ १५-२० ऊुट कुँची दीवाल 
से ऊपर की ओर सरकते दिखती है। 


ध्यामिक, विषय कैं 
(टन बेर पे । 





के समान गंदी 
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राह देखयर रुकने वाली चौज़ है! अरे ! मेरे द्वी समान धोती फेंक 
कर तुम छोग भी यहाँ क्यों नहीं आ गए?!” 

बड़ बाए श्रीरामरृप्ण अपनी मक्त-मण्डली में से किली किसी ४ 
बीच वाद-विवाद खड़ा करके आप तमाशा देखने छाते थे, और ऐ' 
बाद-बिवाद में जहोँ। जिसका काषन गत होता था, वहीं पर उत्तवं 
रोककर उम्रकी गृढती उमे दिग्वा देते थे। किप्ती विषय के सम्बन्ध । 
उसे जितना भी मादूम है वह दूसरे को यथोचित समझाने की झत्् 
उस्तमें है या नहीं, यह बात प्रत्येक व्यक्ति अजमवर देख ले-य 
भी एक उद्देश उनके वाद-वित्ाद खड़ा कर देने में रहा करता था 
थे स्वये भी किप्तो किसी समय ऐसे वाद-विवाद में भाग छेते थे औ 
इस तरह क्रिमक्रे विचार कैसे हैं, यद्ू आत उसके बिना जाने सम 
जाते थे। 

उनके झिप्य-समुदाय में नरेन्‍्द्रनाथ के समान वाद-विवाद 
कुशछ और कोई नहीं था। जब्र उसने श्रीरामकृष्ण के पास आन 
जाना झुरू किया, उम्त सप वह ब्राह्मतमाज का अनुयायी रहने । 
कारण सताकारबादी लोगों पर बड़ा कटाक्ष किया बरता था.। अत 
शीरामझष्ण मय समय पर उसके साथ किसी साकारवादी भक्त व 
सित्रद झुरू वराके खयं मजा देखते ये ! नरेन्द्र की तीदण बुद्धि ओ 
जशुद्द अचूक त्तक-रौडी के सामने कोई नहीं टिक सकता था; इं 
कारण हर एक को उप्रसे बहस करने में डर छगता था| पर श्री 
इप्ण वारम्बार जिश्न तिस्र के पास बड़े हर्ष से उसकी बुद्धिमत्ता व 
अअ्ंमा करते और कद्धते / अमुरू अमुक की बहस को उस्त दि 


नरेन्द्र ने कैमे तड़ाके से काट दिया!” एक दिन श्रीराम्कृष्ण 
जैद ५४ 





रछठ श्रीरामकृष्णलीछाम्रत 
साक्राखादी गिरीशचन्द्र के घाव उसको बहस करने के टिए ड्गां 
दिया, और गिरीश का साकार पर विधाप्त अधिक इृद. करे के हिए 
खय॑ उन्होंने उप्तेके पक्ष का सर्मनन विद्या | विवाद पूरे रंग में था क्कि 
नरेन्द्र ने साकाखादी मक्तों के परमेश्वर के प्रति विधात को ' के 
विश्वास्त ” कह दिया। उम्त पर श्रीरामकृष्ण बोले -- क्यों रे नेट 
तू अन्च विश्वाम किसे कहता हैं --मुझको समझा स्ेगा विज 
तो यहाँ। से बहाँ तक सारा अन्ध ही होता है। क्या विधाप्त के वी 
ऑल होती हैं? तब फिर ' अन्य विद्वाप् ः और "आँख बढ. 
विश्वास” ये विमाग कहाँ से आए ! या तो बद्धो ' विधात्त और 
नहीं तो कट्दी ' शान ।/7 नरेन्द्र बद्धेते थे-- / सचमुच ही 3! 
दिन “अन्य विधास' शब्द का योई अर्थ मैं नहीं बता पक्रा और गई 
विचार करने पर भी मुझे उप शब्द में बोई अर्थ दिलाई नी दिया 
उस दिनसेमैंने * अन्ध विधाल! इब्द का प्रवोग काना दी छोड़ दिया। ॥ 
इस प्रकार की शिक्षा के अतिरिक्त उनी प्रगति में खने बस्झो 
सर बहुत सी व्यावद्ारिक शिक्षा भी प्रात हो जाती पी। कराएं 
ताधारण सी यातों की ओर भी टदे देकर वे अपने भी के गुर्गः 
दोष उन्हें दिया देते थे। निरझन बढ़त धी खाता है। ऐगी मद 
होने पर वे उत्ते बोढे --“ ओ ० खाने के टिए कया ही घी 
चादिए? क्यों वढ्धी पर घट पीसता ते नहीं दिखानी है 82:78 
आदमी बहुत ऊँपने बाछा था। उत्होंनि एक शिि 7. 
प्रकार कान टेंटे। एक मछ वैयक का अभ्यास कर रदां पा। उ्द 
उसने बह शिक्षा छोड़ने के डिए बद्धा। पर उतने उस पर दुटी ! 
यह देखाए श्रीरामशप्ण बोठे-- हित हें वपुक पा बाल ए 


शौरामहृष्ण की शिक्षण-पद्धति २७' 
बरना तो एक तरफ रहा और उल्टे वामनाओं के जाल में अपने वे 
अधिकाअधिक फँमाते जा रहा है। अरे, तुझको क्या दा जाय 
देता करने से तेरी क्या दशा होगी! ” 

थे अपने संघतरी भक्तों से सदा यही वहते थे कि-- “ संश्ा 
में पस्ता जरूर चाहिए। उप्तके त्रिना काम चल नहीं सकता, इसटि! 
सदा किफ्रायत के साथ खर्च किया बरो | कभी विसी के ऋणी < 
केदार मत बनो।” एक ने दुका पीने के; लिए दियासछाई वी सी। 
जडाई तब वे उप्तप्ते गुरता होकर बोढे --- / उठ, बह ससोई घर 
आग जडछ रही द्ोगी वह०ँ जाकर आग के आ। अरे, दियाप्तठाई बः 
मुक्त में मिठ्ती हैं! क्‍या व्‌ ऐसे ही गृदवस्थी चछाएगा!? 
पाधारणत; ऐप़ा देखा जाता है कि अधिक बिचार करने बा 
पुरुषों का, जैसे कवि, गणितज्ञ आदि का -- ठक्ष्य अपने विषय ध 
छोइकर अन्य बातों की ओर नढीं रहता। उनका मन अपने ही विप 
के विचार में इतना भम्न रद्दा करता है कि उन्हें उप्त विषय के सिवा 
ओर कुछ सूझता द्वी नदीं। कई बार तो उनके व्यवहार पाग्ों 
समान छूोते हैं। पर श्रीरामइृष्ण में तो दूसरी दी बात दिखाई देती थी 
दा सर्वफ्रार ईश्वर-चिन्तन में निम्न दइने पर भी उन्हें: हर तरदद व 
छोटी मोटी बातों का भी स्मरण रहता घां। अपनी सभी बसतुओं १ 
ब्यवा वे स्पं करते थे | उनके कमरे की सभी चीजें विलकुछ यथा! 
स्थान रखी जाती थीं | प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित था भौर उ 
बलु को उसी स्पान में एखने का उनका नियम था और उसी तरह 
दूसतें से मी कराते थे। उस्‍्हें गनदापत, अव्यवस्था आदि विटदु 
फरन्‍्द नहीं थी। अपुक प्मय पर अमुक कार्य करने का निश्चय । 


६१४] ओएमर अली शासित 
जाने पर ये उतमें कमी पे शिक्र था दर्दगृत्ता नह दने देते ये 
इसे शुई गुर्गो के काश्ग उनके पद्याम में रहने बे को भी सिती 
पूर्वक खने की आदग आप ही आप हो जाती थी। 

हुक दिन सर्वे? श्रीममस्ण दरकक्षियेघर मे बच्गम बसु कदर 
जागे के, लिए बढ़े। पाय में उनका मतीजा रामठाड और देगी 
भी थे। सभी गाई में मैदवर खाना हुए। गाडी बाग मे फट दी 
आई होगी कि श्रीगमहष्ण ने दीगेरद मे पूछा “+ "कं तौडिया 
और अंगीटा माप में रत विवा है न 

दोगेस्द्र --- नदी मंदाराज * तौडिया तो खा है। अंग 
भूड गया | ऊँद, उसमें कया है? बछरान बाबू एक दूसरा देंगे। 

औरामशप्ण --+ वाद! वेद क्या बद्देगा-- व के विदा 
आ गये हैं [--7! उसको क्या व्यय ही कष्ट नहीं होगा! नहीं; ऐ 
ठौक नहीं, जाओ, अगौछा टेकए आओ--। 

अतः योगेरद्र को वापम जाकर अंगौछा ठाना 

औरामहष्ण कहते थे -- “वे झोग किमी 
घर जाते हैं तो अपनी सारी ब्यतत्था टीक टी पे से ही कि 
जाते हैं। मिश्के यहाँ जते हैं उसे कुछ मी कट वही होने देंते। 
और वही कोई मिखारी किसी के यहां जाता है; तो य्द्वो ऐ दो 
तक प्ैमी को कष्ट देता दे ! और उम्र पर भी मजा तो यह है हि 
जिप्त दिन घर में कुछ न हो उत्ती दिन ये जरूर पहुँच!” ० ह 

ऑरामइप्ण के समग्र में, दक्षिणेशवर में औयुत प्रतापचन् 
नामक एक मद्ाशय रहा बढ़ते थे हो 
बद्धते थे। वे अपना बहुत सा समय जप, ध्या' 


थीरमक्ृष्ण कौ शिश्लण-पद्धति २७७ 
औरामकृष्ण अपने भक्तों के घर जाते थे, तब कभी कमी हाजरा 
मद्ाशय भी उनमे साथ रहते थे। एक दिन वे श्रीरामदृष्ण के साथ 
एक मक्त के यहाँ गए थे] चड्ढा वे अपना रूमाछ भूछ गए) वापप्त 
छीटने पर यद्द बात श्रीरामकृष्ण को मोम हो गई, तत्र वे उससे 
ब्रोढे --- ४ ईथर-चिन्तन में मुझे पहनी हुई घोती तक की याद नहीं 
रहती, पर में एक दिन भी अपना त्तौडिया या चैडी घहीं भूछकर 
नहीं आया ! और इतना थोड़ा सता जप, ध्यान बने से ही सुझते 
इतनी भूछ होने छगी १?” 

डपगेक्त मित्र मित्र उदाइरणों से उनकी शिक्षा-पद्धति का अनु 
मान किया जा स्क्ता है। शिष्य की बारीकी के साथ परीक्षा करके, 
उप्तको योग्य दिशा में शिक्षा देते हुए, वे उत्तको मिन्न मिन्न विषय किस 
प्रकार समझा दिया करते थे, इसका विवरण थोडा बहुत अगे प्रक- 
रण में किया जाएगा। 


१३ - भ्रीरामक्ृष्ण की विषय-प्रतिपादन ३ 
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मे हतहत्य भग्रेऊ तत्र शदों ! शुनि रघुवीर-भगति-रस सादी ॥ 
रामचन नूतन रति भई | माया-जनित विप्रति सब्र गई॥ 
मोद जलुधि बोद्ित तुम मयेऊ ) यो कहूँ नाय विविध सुख दगे3 
मो पर ह्वोई न प्रति उपझारा। बन्द तव पद मारदिं बारा॥| 
>> पे 
श्रीशामकृष्ण की विषय-प्रतिपांदव शैछी ठुछ अनूठी । 
अत्येक मत॑ या पन्‍य वाके उनके भाषण से मुख्य हो जाते थे 
सादे दृष्टान्तों द्वारा इतनी पर रीति से वे &र एक विषय य 
झतिे थे कि छोटा बाऊुऊ भी उस्ते शमझ जाता पा | उनके १४ 
बाछे अत्येक व्यक्ति को यद्दी मम पड़ता था द्लि थक बह 
विषय है। बढ़े बड़े झस्द, पटपदादिक का अयोग, बे गई गी 
प्रमाण या और कोई आडम्बर उनके समझाने में आता ही गद 
सरछ सीधी भाषा में नित्य के व्यवद्दार में से एक दो गार्मिक ' 
उनके हुँद से छुनते ही गददन से गद्न विष्रय का तथ श्रोताशि 
समझ में तत्काछ आ जाता या । 
उनके विपर-मरविगदन में एक रिश्रेष बात यह थी हि पे 
मी प्रमंग से सखन्ध ने रखने बाझी अनाददयक्र बातों को गे! 
होता के मन में धन उन नदी दोने देते थे। उनके बोलने में ' 
मी समवनहइत, परमत-शख्त आदि आइम्सर या ससदिधता 
हुलली पी | इसका मुझ्य आधार दशान्तों पर रृइता वा । अप्नकर्ता 


भीरामहष्ण की विपय-प्रतिपादन शैली २७९ 
वेब ध्यान में रखबर उसके उत्तर में वे कुछ मिद्धान्त-बाक्य यहद्द देते 
रैर उनको स्पष्ट समझाने के लिए एकलदो अत्यन्त मार्मिक दृष्टास्त देते 
*। मतभेद होने पर वे कभी विवाद नहीं परते थे। एक दिन थे 
पछ की खाल निझाडने वाले एक सेशयी श्रोता से बोडे ---'५ एक 
॥त में अगर समझना दो तो यहाँ आया क्रो और यदि वाद-विवाद 
एना हो और ब्याख्यान द्वारा समझना हो तो केशव # के पाप 
ताओ!” किसी को यदि अपना कषन जैंचता प्रा न दिखे तो बे 
छुते थे--“मुझे जो बद्ना था सो मैं कद चुका। अब इसमें से 
हें जो जैंचे मो छे छो।” ओर इतना कहकर पे चुपचाप नेठ जाते 
3। कभी कभी वे वेब उदाहरण ही देकर सन्तुष्ट महीं होते थे, 
गएन्‌ अपने कपन को रपष्ट करने के लिए रामप्रसाद, कमठाकारत 
आदि साधरों के एस दो पर भी अपनो घुरीो आवाज में गाकर 
पुनाते पे । 

दे बद्धते थे ---!' जिपने अपना सारा भार माता को हीं 
रिया है उसके अन्त:करण में बद स्तये रह्षतों है ओर उसके द्वारा जे 
बाइना चाहिए बड़ी बइ कहटछाती है। माता का सद्दारा मिलने पर 
किसका ज्ञान-भाण्ठार साडी हो सकता है? व फिलना भी सर 
कप न फोर माता उप्तेः अन्‍्तःकरण में ज्ञान थो राशि णाका रए 
देती है।” इपी घो स्व बरतने के झिए उन्होंने निम्न डिमित थार 
बरझाई। एक दिन बारुद के दास्ताने के दुछ विश्मद्वियों ने मुझे 
प्रश्न झिए -- धर्म-छाम बने के लिए मनुष्य दो संपार में किः 


दसटु चाचमत>भरबश "2: रलुमब्लप-ताअपऋल का आापर- पका डर प%कपतदकन_भा पता: वर-ह"""सलन्वकर 
थे कैएरचच्द सेन ऋऊूसनाज के अभिद नेट) इन सम्स्‍न्ध में अयते 
अऋष्रप के रिस्वृत बनने डिद्या गया है । 





श८% प्रीधतकृणतीयायूत 
द्रव रहना चाहिए। इतने में मुप्ते एक ओनडी वा 
हिंद । दुक सी घान ूड फी है भीर दूसी उप केश मे केबान 
मो होथ मे चहासी दा पेरती जशी है। पसमे हैं स्फह गा हि 
गाता ही बता कही है हि. पेषार में विलनी गायवानी से एला 
आादिर! दोनों श्षिपों आप में बोलती भी है, पर घान चने 52 
श्री पो शयने दाग को सूसठ के आपास मे बचाने के टिए बड़ी खत 
पानी रसनी पहती है। हैमे डी हॉपारिए वाई काठे समप मु वी 
साययागी गसनी चादिए। तभी यन्दस में पहने का मय नही रीता | 
ओऔखडों या मित्र सागमे दिलते दी गत में थे बातें आ गए और पने 
फूटने का उद्ाइरण देवर मैने ठन वियादियों वो पद बाते मम 
दी | उसे गुनकर उस छोगों वो बढ़ा आनंद हुआ। झेगों के वा 
बोलते त्मय दृष्टान्त देने की आवश्पक्ता पहने पर देमे ही बुछ चित 
आँतों के प्तामने आ जाते हैं। 7 
खिषय का प्रतिपादन बरते समय इद्धान्त के दिए जो उदाइए 
थे दिया बरते थे वे इतने मार्मिक और सर्प दोते थे कि होता तर 
उनकी सूक्ष्म अबढोकन-झक्ति पर आश्रय हुए बिना नहीं रहता था 
जिम्होंने * औ्ररामझप्णबचनाधृत 'क नोमक पुरतक पढ़ी है; उन्हें. इक 
निश्चय हो गया होगा, तथापि और मी झुछ भी बातें तपा उदाहरण 
यहा दे देने से पाठकों को उनकी प्रतिपादन-दौटी की अपूरता कौ 
और अधिक स्पष्ट कल्पना हो सकेगी | ५ 
मान छो, जटिक सांख्य शाख की बातें हो रही हैं। पृष्ष आर 


प्रकृति के पारलातिक पसक्‍्ध का नम पाक के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन बरते इंए ऑराम्बृष्ण बे है 
सन्न पदादित हु ही 


दिनाई 


# यह पुस्तक भ्रीतमहृष्ण आश्रम, नागपुर द्वार सीन भाएें 


भीरामझृष्ण की विषय-म्रतिपदन दाछी श्द 


# सांस्य शास्र में बताया गया है कि पुरुष अकर्ता है, बढ बुछ 
भी नहीं बरता, सब कुछ प्रकृति किया बरती है। उसके सब कार्यो 
पर पुरुष साक्षीरूप होकर केमछ निरीक्षण क्रिया बर्ता है, पर मजा 
तो यही है कि पुरुष के बिना अवेडी प्रकृति वो बुछ भी करते नहीं 
बनता ।” श्रोताओं का क्या पूछना है, सभी पण्डित ही पप्डित थे ! 
कोई रोज़गररी, कोई आफिस के नौकर, बहुत हुआ तो कोई डॉक्टर 
या वकौछ और अधिकांश तो स्कूछ और पालेज के विद्यार्थी ! परि- 
णाम यह हुआ कि श्रीरामइण्ण के कयन को किमी ने नहीं पम्झा 
और प्मी आपस्त में एक दूमरे के मुँह की ओर ताकने लगे अपने 
श्रोताओं को छुछ भी न सम्झते देखकर श्रीरामबृष्ण बहते हैं--.. 
४ ओरे ! इसमें आश्चर्य की बात कौनसी है! किसी के घर विवाइ-कार्य 
होते नहीं देखा ! गृहर्वामी आजम देकर, आनन्द के साथ एक मप्त- 
मंद से टिक्रकर हुकका पीते हुए बैठा रहता है, पर उस बेचारी गृह 
ख्ामिनी की हडम्ड़ी यो त्तो देखो, उप्तफो पं चैन नहीं है। वह 
भाण्डार-घर में जाती है, मण्डप में आती है, रतोई-घर में जाती है, 
यद्द काम हुआ या नह्दों, वह काम कितना हुआ यह प्व देखती हैँ; 
बाजार से क्‍या छाना बाक़ी है तो बताती है, इतने में बाहर की 
लक्मी, सरखती आदि चार स्तरियाँ आ जाती हैं उन्हें बुझाती है, मैदा- 
छती है, * आओ बैंठो ” बद्ठठे बढ़ते ही बीच में गृहर्वाप्ी के पा 
पहुँचरर - ' ऐसा हुआ, इतना हुआ, इतना > ०, » होगा! 
बताती है --- सारी बाते संमाठते संभासते : + हो 
जाता है ! और इधर गृहलामी , 


ह्का 
गुदगुड़ाते, कर 5 कर 


+ ऐसा 


भीरामहृष्ण की विषय-प्रतिपादन शैली श्टा 

एक समय हम में से किसी एक को वेदान्त पर बहल करने व 
धुन पवार हुईं | इसलिए उसने पहले के समान श्रीरामक्ृष्ण के दर्शा 
के लिए आना बन्द सा कर दिया | श्रीरामइप्ण के कान तक जे 
यद बात पहुँची कि वह आजकछ वेदान्त की चर्चा बहुत क्रिय 
करता है तत्र एक दिन उमके आने पर वे उसते बोले --- “ क्यों रे 
छुना है तू आजकल उदा वेदान्त की चर्चा में ही छा रहता है 
इसमें कोई हज नहीं, पर वेदान्त-चर्चा इतनी ही हैं न कि ' हा 
सत्य और जगत्‌ मिथ्या, ” या और कुछ दूमरा है [--” 

रिप्प---/हैं। महाराज, बस यही है और दूसरा क्या होगा!” 
श्रीरामहष्ण ---/ श्रवण, मतन, निदिध्यासन; ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिध्य 
यह्द बात पइछे सुन ली; फ़िर उपझ्धा पतन किया, अर्थात्‌ इस बात को छगा 
तार मन में गुनते रहे; तदनन्तर निदिध्यासन अर्थात्‌ मिध्या बस्तु ९ 
जगत्‌ है, उप्त्ा स्याग घरके पद्रतु जो प्रश्न है उप्ती के ध्यान 
मन को ठगा दिया-बक्ष हो गया ! वेदान्त का मतंठव इतना ही 
या और भी कुछ है! पर ऐसा ने वरके बहुत शा खुना और पा 
लो कि सब कुछ समझ भी टिया, पर जो मिध्या वस्तु है. उसके सम 
करने फा कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, तो फ़ि इससे ढाभ ही वे 
हुआ ! तब तो यद्द सत्र संसारी लोगों के ज्ञान के प्मान ही हुआ 
ऐसे ज्ञान से सार वस्तु वैसे प्राप्त होगी! धारणा चाहिए, स्य 
चारदिए, तब तो कुछ होगा ! बह न करते हुए बेब मुख से- 
६ कोटा नहीं है, चुमता नहों है' बढ़ने से कहीं कौय चुः 
की पीड़ा दूर होनी है! वैपे ही बेवड मुँढ से “हट साय जएन्मिष् 
बद्धते रदना, पर्तु संपार में रूपरतादि दिपए सामने आये 


श्र४ आरीपमकूष्णलीटासत 

हापक उतरे ही साप पमझकर उनके बन्धन में पड़ जाता ऐमे से 
बही उप रश्ण को प्राप्ति द्वोती है? 
पल पार ऐसा हुआ कि पंचबटी के नीचे एक साधु उदा 
हुशा था। शोगों के साथ यह वेदान्त पर बहुत वह्त किया बा 
भा, गिपते ऐोगों को मादम हो कि ' अद्याद्टा ! साधु हो तो पा 
हो! पद में फुछ दिनों पश्चात्‌ मेरे कान में बात पहुँची कि उनकी 
एफ जी से एम्बस्ध हो चछा है | दूसरे दिन मैंने झाऊता वी बोर 
शौष के लिए जाते समय उप्तमे कद्दा --- बहो बल्याजी ! तंग ही 
प्ेश्ामा कौ पड़ी बड़ी बातें बधारते हो फिर यद्द वैसे हुआ १ बुई 
पा -- ' हें ! इसमें क्या है? में अभी तुमत्रो समझाएं देता हैं क्लि 
शसों पोई दोप नहीं है --- अजी ! जहाँ संत्तार ही विल्युट 
है, गए बया केश यही बात सत्य हो सकती है? यह भी पिया 
ही है | ! उप्तका यह निर्देज् उत्तर सुनकर मुझे उम्र पर क्रोष आया 
और बौझा --- ' आग छगे तुम्दरे इस वेदास्त-शाव की! ग 
एशीणिए कद्घता हैँ कि ऐसे ज्ञान को क्या बूह्दे में डाडता है! 
पी मिखकुठ ज्ञान है हो नहीं ! ” 
बह ज्िप्प कइता था---/ सचमुच मैं यददी पक डैठा भी 
(ह पैयदशी आदि प्रन्‍्थों को पढ़े बिना वेदास्त कमी समझ में नई 
झ| पश्ता और उमके मिव्राय मुक्ति' कमी नहीं मिठ सकती | १९४ 
४. दिन के उपदेश मे मेरी ऑस छुठ गा बोर 
५ कि वेदास्त की चर्चा काने और उसे परे 
टी उर्देश है कि अन्न सर्य जामिया ही 
मन में टीक तर से हो पके” 


भीरामहछष्ण की विपय-प्रतिपादन दोली श्द 


औरामरष्ण के मिद्दान्त -- '* मिलने मत ६ उतने मार्ग हैं-! 
यो छुलबर एक दिन एक से पूछा -- ४ तो पिर महाराज ! इन 
अमेझ मार्गों में से हम मिसे सीकर करें !”” थ्रीरामईृप्ण बोले -- 
४ जिम जो मार्ग अच्छा छो उमे द्वी बद पक्का परड़ ले बप हो 
गया । जो भाष पसन्द हो उते ही इदता से धारण करना पर्याप्त है। 
इँश्वर तो भाव का रिपय है, भाव के मित्राय उपका आकेडन कैसे 
हो सकता ई ! इपछिए किसी भी एक भाव को इदता से पारण 
बरके उपह्ी (ईघर को ) आराधता परना चाहिए | भाव के अनु- 
धार ही ठाम होगा। भातर का अर्थ समझे! ईश्वर के प्राथ कोई भी 
एक एम्सन्व जोइ डेने वो भाव बद्धते हैं। ईघर का मै दास हूँ 
अपब! अप हैं या अंश हूँ ऐवा कोई सम्बन्द ईश्वर के साथ जोइ- 
कर, उसी भाव को धद्दा सरकाल, खातेनपीते, बेछते-चाटले, उठते- 
बैठते, चडते-फिरते, मन में गुनना चादिए। यह भी एक प्रकार का 
अइंकार ही है । थमत्रो बद्धते हैं ' प्रा अहकार!। इफके रहने में 
बोर हमे नहीं। ओर मैं अ्मण, में क्षतिय, में अुमुक का पुत्र-- 
यह पत्र है * कया अ्कार !) इस ध्वाग देगा चाहिए, और 
निशा मन में * पा अईकार ! रसोे हुए-- इसी का मनने करते 
हुए --- ईघर के प्रति स्थायित दिए हुए अपने सम्बन्ध दा माव वो अधि- 
बादिए एंड बरते जाना चाहिए) तभी ईएर के पाम अपना जोर या 
दम घट माता है। यही देखे न! नया परदय होने पर दैव बोलते 
दें- जप, ! ५ अजय * भार ! | दुछ सम्सद यदने पर «५ आप! 
आदि चश् जाता है घोर धर होता है --' हुत,! “ुस्दारा!। छोर 
दिए पनिए मसन्‍न्द हो जाने पर हो पद *हुब' भी चटा जा दै 


3. 
4 





मद भौधयरूणालीटानूय 
और ' दे 'तेहा पद्म आदि के नाप दूपे झद ही बंदर 

गद्दी आते। इचर में मी दगारी इतनी ही आत्मीपता ही जानी चाहिए, 
पड़ी सके कि ईघर दर्मे सुद्र दी अपना मांदम पहना चादिए ! पेनी 

उमे पाप हमारा दुढठ या उस पर दमारा ज़ोर चछ मर्ेगा। 

७ जय बोर दुधरित स्री पदछे पहछ परपुद पर प्रीति बरना 
सीमती है. तब यदू_रितना परदा, रिलनी छाज टजा दिखाती है, 
गाज गोरे करती ६! पर बुछ दी दिनों में बद सादी अवरथा बढ 
जाती है, और समय आ पढने पर यद्‌ अपनी मारी छोकढमा को 
ताक में रशझर, अपने युछ के नाम और कीति को छात मा 
खुछे आम फपुरुष का दवाथ पयड़कर धर ते बादर निमठ जमे में 
भी कमी नहीं करती | और मान ढो, उसके बाद बढ पुरुष विश 
कारण उस्त स्रौ को अपने पाप्त न रखना च्दे देव क्या वह उप्के 
गछे को पररइकर यह नहीं कढ्ेगी-- ओरे बाद! तेरे डिए 
सत्र लोक-छजा छोड़ दी, कुडर्शाढ का लाग किया और अत दें. 
बाद्ता है कि अपने पाप्त नहीं रखूँगा! भडमनप्ताहत से खुपचाप मुझ 
अपने घर में रखता है या नहीं, बोल १? वैसे ही जि मु ने इधर के 
डिए सख का त्याग कर दिया है, उप्तरे अपने आत्मीय से भी अिर्क 
आत्मीय बनाकर अपना ठिया है, उस मनुष्य को इंघर को दर्शन देनाही 
पढ़ता है| नहीं तो क्‍या बह मनुस्य इंचर को डरेगाए क्या वई झा 
न बढ़ेगा कि “मगवन्‌ ! तेरे ही छिए तो मैंने साध का झाग किया 
और अब द्‌ मेरी ओर देखता तक नहीं? सीधे तौर से दीन देती 
है या नहीं, बोल !! ? 
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झीरामरुष्ण की विपय-प्रतियादन दलों २८७ 
इृंखर? “माया! आदि के खरूप के सर्दस्व में उनका इशन्त 
छुनिए : --- 
पजिप्त प्रकार पानी को कोई “चारि' घहते हैं, थोई “पनी!, 
कोई “बाहर! तो कोई 'ऐजुआ' उसी प्र्तार एक पच्चिदानन्द की 
हो कोई “गोंड! बड़ते हैं, कोई “हरि! बढ़ते हैं, तो यं!ई "राम! 
या कोई 'अछाह' कद॒ते है! 
३ जद जद ञ् 
मलुप्प माने। केवछ तकिये के गिठाफ़ हैं। गिटाफ्र पैसे मिन्न 
मिक्न रंग और आआाए के दोते हैं पसे ही प्रनुप्प भी पोई छुझूत, पे४ई 
कुरूप, को बाधु, कोई दुए होते हैं। बम इतना दी अन्तर ५ै॥ एर 
सैसे प्भी गिछफ में एक दी पदार्य-- कप -- भरा रहता है, 
उमी के समान श्रभी मजुष्यों में दही एक सशिदानन्द मरा हुआ ह। 
चइएद चोएडस्टेन पी सइपप्ता ऐे सभी पे) देश सकता है, 
पर एइ पु रिली यो दिलाई नहीं देता। बह यदि खुद छाठ्ठन का 
प्रकाश अरने सुंदर पर द।छे, तभी छोग उऐे देख पकते हैं। उपी तरद 
ईपए भी मप को देखता है, पर बह विसी थो दिखाई नहीं देता । वद्दी 
खआगर हृपा बरके अपने थे) प्रकाशित बरे तभी उधका दर्शन द्वोता है। 
ञ् है ञ् ् 
प्रभ-- पद घिर हईप्र मरा हुआ है तइ दट्ट हमें बरणो नहों 
दिखाई देगा? 
उत्त -- काई छे हके हुए स,ए,द के; पिलोरे साई दंच्र *ताए:र 
में पानी ही महों है! बद़ने के, समान ८३ दात हुई। हुमश एसी 
देना है, के उप दर से हुए दथ दे; ईहे ही हरे हरे पे 


स्टद भीरामकृष्णलीलागइत .. » 


माया का परदा पड़ जाने के कारण तुमको ईश्वर दिखाई नहीं 


उप्तक्ो देखने की इच्छा हो, तो उप्र माया के परदे को दूर करों 
4 


देवा। 


९ १4 है 

माया पहचान में आते ही ख्य दूर इृट जाती है। जैसे माल्कि 

को अपने घर में उप्तके घुधने का पता छग गया है यह जानवर चोर 
भाग जाता है, वही हाठ माया का है! 


है र् >् ही 
श्रीरामइृष्ण -- ईघर-दर्शन होने से हजारों जन्म के पाप एकदम 
नए हो जाते हैं। 
शिष्य --- ऐसा कैसे हो पडता है मंदाराज ] मुझको यह बात 
नहीं जैँचती । 
से वर्ष वी 


अश्रीधम०--कपों। मा! विस्ती गुफा में हज 
अन्धकार वहीं दीपझ के जाने पर एकदम दूर हो जाता है. या धीरे 
धीरे थोड़ा थोड़ा परे दूर द्वोता है! यही बात छपएन्‍दर्त के 
सम्बन्ध में भी जानो ! 
१4 


१5 र्र ५ 

प्रश्ष-- क्या जीव का सोहंमाव सम्मतर है। यदि दै हो। हि९ 
प्रकार साममत्र 8? 

उत्त -- औैसे किसी के पर में पुराना ईबनदार नौरर 
के; मनी छोग उसे अपने में से ही एवं जावे सारा बर्ताव कं 
है। ड्रिमो दिन घर का माठिक उप्के किसी विशेष कार्य से प्र्म्म 
देवर उपका हाय परडवर उसे अपने परम दिदा ढेता है. भर हि 
छेवदता दै-- ४ आज ते मुझमें और एहमें कोई मेदमा4 तडी बला 


दो, पर 


॥ 
। 


आऑरामकप्ण की विषय-प्रतिपादन शी श्र 
सब को मेरी आज्ञा के समान इसकी आज्ञा का भी पाडन करना 
चाहिए। कोई आज्ञार्भग करेगा ठो वह बात मुझे सदन नहीं हो सकेगी।” 
बेचारा स्वामीनिष्ठ सेवक) अपने ऊपर मालिक की इतनी कृपा देखकर 
उप्तक़ा हृदय भर आता है और बह गद्दी पर बैठने में संकोच करता हैं, 
पर मालिक उत्ते जबरदस्ती यहाँ बैठाता है! जीव का सोहंमाव भी इसी 
प्रकार का है। बहुत दिनों की सेवा से प्रसन्न होकर इधर किसी किसी को 
अपने ही समान विभूतिप्तस्पत्न बनाकर अपने ही आपन पर विठा छेते हैं। 
है ६.५ ज््‌ १४4५ 
धींबर्‌ के जाछ में फँसने वा़ी मछलियें। तीन प्रकार की होती 
हैं। कुछ तो जैसी की तैसी पड़ी रहती हैं, वह“ँ से निकलमे का अयतन 
तक, नहीं करती। और तो क्या, वे यद्द भी नहीं जानती कि उन पर 
कोई संकट आ पड्ा है! कुछ मछलियों मागने का प्रयन करती हैं, 
पर उन्हें निकछने का मार्ण नहीं मिलता | और एक आधघ बहादुर 
मछली ऐसी रहती है जो जाछ को काटकर निकछ भागती है ! -- 
दैले ही इत् अंप्तार में भी तोन भ्रकार के जीव दिखाई देते हैं -.. बद्ध, 
मुम्क्षु और मुक्त) 
भ् ट ख् ५ 
भक्त ---महद्ाज ! ईश्वर साकार है या निराकार! 
श्रीराम०--- भरे बाबा ! वह साकार भी है ओर निराकार मी। 
यह कैसा है. समझे? जैसे पानी और बरफ । पानी का आकार नहीं 
रहता, पर बरफ का रदइता दै। दण्ड के कारण ही पानी बरफ हो जाता 
है। उप्तो तरद भक्तिरुपी ठण्डक से अछण्ड-सब्चिदानन्द-सागर में र्घान 


स्थान पर प्ाकार बरफ जम जाता हैं। 
१९ 


इरश० आऑीरामह'णलीौटामूत 

एक दिन श्रौरामरृष्ण अपनी मक-मप्डी से बातें बर रहे थे। 
पक ने पूछा --- * महाराज ! परमार्य-साघना में कया हदूगुढ झससे 
आवग्पक हैं ! वया गुद के बिना वयम चठ ही नहीं बढ़ता? 

श्रीशागृष्य-- गे बनने की कौन थी बात £ै! गुड़ के लिए 
मी साधक अगने ध्येय को आप्र कर सऱता हैं। अगर वेश यहीं है 
कि सदुगुऱ की मद्ायता रहने पर उसका मार्ग बढुत ठुछ हुए 
हो जाता ६॥ 

रत बानें द्वो दी रही थीं कि सामने गेगा में से एक उेशत 
जाता हुआ श्रीरामझष्ण को दिखाई दिया | उप्ती समय उम्र बुछ 
की ओर देखकर वे कद्दने छगे --- / यह जद्गाज़ चिनयरा कब षूँ 
चेगा बताओ मठ ह” 

चह्द मुप्प बेखा -- मैं उमझता हूँ, शाम को छगमग ५-६ 
बजे तक पहुँच जाएगा । 

श्रीरामकृष्ण--- उस जद्दाज के पीछे की ओर एक छोटी थे 
डोंगी भी रस्सी से बंघी है, देखी ? वद्द भी उत्त जद्दाड़ के हाय 8 
शाम्र को चिनहुरा पहुँच जायगी, यह बात ठौक है ने ! पर धमश कि 
रस्सी खोलकर डढोंगो अडग करके चलाई जाय तो वह चित्रा की 
पहुँचेगी बताओ भछा १ 

बढ मनप्य बोछा--- मैं समझता हूँ, तब तो बह डोंगी 
संबेरे से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकेगी। 

ऑरामकृष्ण-- इसी तरह साधक अकेले ही ईश्गदेदीन के 
मार्ग में अप्रसर होगा तो भी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, पर उसे रवि 


क्क्ड 


भरीरामझष्ण की विषय-प्रतिपादन शैली १९१ 
बहुत छगोगा, और वही यदि माग्य से सद॒गुरु की सह्दायता पा छे, तो 
डम्ब्री यात्रा बहुत थोड़े ही छृमय में पूणे कर छेगा| समझ गये न! 

५ 4 ५ र् 

शिष्प--महाराज़् ! “नेति? “नेति? विचार किसे कहते हैं. 
और उस विचार द्वारा विज्ञान किम तरह प्राप्त होता है? 

श्रीरामकृष्ण -- एक अंधेरे कमरे में एक मनुष्य सोया था । उसे 
हूँढने के लिए दूसरा एक मनुष्य बह्ौं गया । पहले उसका हाथ एक 
कुर्मा पर पड़ा ) घह चोछा “ओर: यह नहीं है ।! जोर ऐपा कहका 
बह दूधरी ओर टठोठने छगा | अब उसका द्वाय एक मेज पर जाने 
डगा। तब वद्द फिर बोछ उठा - * अरे यह भी नहीं है।! अब वह 
पुन; टयोलने छा, और भी अनेक वस्तुओं का स्पर्श उसे हो गया 
और बह * अरे यहद्द भी नहीं है,” *नेति” 'नेति” कहता चडढा। कुछ 
पमप में उप्तका हाथ उत्त पढंग पर प्ोषे हुए मलुष्य पर पड़ा, ल्योह्दी 
बहू आनन्द के साथ कट्ने छगा, “यहाँ वह है!” ('इृति !!, “इति !!) 
उप्तक़ा का आधे से अधिक हो चुका ! उस्तको ज्ञान हो चुका, पर 
अभी तऊ विज्ञान नहीं हुआ। उप्त मनुष्य को उठाकर उससे उसने दो 
चार बातें कीं, तब उस्तफ़ा काम पूर्ण हो गया! विज्ञान अर्थात्‌ विशेष 
रूप से जानना,-ब/तचीत करना आदि-समझे १ 
... कोई दूध का केवछ नाम ही घने होता है, कोई दूध को देखे 
होता है और कोई दूध को चखले होता है ! वैसे ही --कोई तो 
*इंश्र हैं? ऐसा घुने होता है, कोई ईश्वर का दरन किए होता है 
और कोई ईश्वर के साथ बातें किए होता है। पे डोग ऋशः अज्ञानी, 
ज्ञानी ओर विज्ञानी कह्ाते हैं। 


२०२ श्रीरामहृष्णछीलाम्रत 

एक दिन एक स्त्री भक्त उनसे बोढी--/ मन में तो बढ़त 
इच्छा होनी है कि इश्वर का छगातार नाइ-रमरण करूँ, पर बैमा बनता 
नहीं-क्या विया जाय?! 

श्रीराम० --ईइखवर की ही सर प्रकार से झरण छेना क्या सरढ 
बात हैं ? महामाया का प्रभाव इतना अब्रछ है कि वह बिलकुल झ्ण 
हेने ही नहीं देती ! जिसका संमार में अपना कहने झायक बोई नई 
है, उसके भी गले में वह एक बिल्ली का ही फैद्रा बोधकर उससे 
संधार कराती है! उत्त विल्ली के लिए ही बढ उसे इधर से उधर मरी: 
बर दूध मौंगकर छाने में छगाएगी! कोई पूछे कि * क्यों नी, हें 
दूध क्रिपतजिर चाहिए! तो बढ़ कढ्ेगा, “क्या बोर जी, दमारी गिट्ी 
खाली रोटी नद्वीं खाती इसीटिए दूध चादिए! 

#या मान छो, बिछकुछ टूटने की सिविति में पहुँचा हुआ एव 
घर है। घर में पर्ताधर्ता कोई नहीं है, मिर्क़ दो चार रिषवा 0 । 
ही बची एैं। उन बेचारियों को मृत्यु भी नहीं ठे जाती। घर हमगई 
जंगद्ट पर मिर पड़ा ६। छयर आज गिरे या कछ ऐसी आशा ही 
गई है। दीवाठ में वद्धी कहीं पीपठ के इद्ष उग गये हैं। पिशाईी 
तो धापवात से जैगठ बन गया है। और वे यहूँ। पर शबाना 
गृदद में पिछवाड़े के लेगछ से डी कते तोहकर माजी के पीते ाती 
रहेंगी, पर फिर मी थंखिर की ओर मत से छगाएंगी | अपना मांग श, 
किसी स्यों का पति मर गया है। अत तो उत्ते संवार में बट: पर 
रहने का कोई कारण नहीं है मह अब उमकी इथरबी और मे 
छाताने में कया ढृछ्ठ दर्ज है! पर नंदीं, यह अर्य अपने माँ कै है 
धर जावर व का कारवार काने छोगी, और ब्दों जावर तर हक 


सीरामकष्ण की विषय-प्रतिपादन शीली श्ष्रे 
अपनी शेखी भारती फिएणी कि---“मैं अगर यहाँ न आई द्ोती हो 
भैय्या को खाने तक को न मिठता |? बाहरी देवी! तेरी खय्े 
क्या दशा होगी सो तो पहले देख! पर वह वैसा नहीं करेगी। 
उप्की तो अपने मैथ्या के संसार चछाने की इच्छा है न? इसीलिए 
कहना हूँ कि मद्वामाया का प्रमाव बड़ा विचित्र है | उसके पंजे से 
छूटने के डिए ईख़र की इपा चाहिए । तू, ब्याकुठ होकर उसकी 
प्रर्धन। कर तब बह तुझे मध्या के बन्धन से मुक्त बर देगा। !” 
योगमार्ग, कुण्डडिनी, धट्चऋ, सप्तभूमिका आदि गहन विषयों की 
भी वे सरक बनाकर समझाते थे | कुण्डडिनी के घुपुम्ना मार्ग से मस्तक 
की ओर जाति पतम्रय प्रत्येक चक्र में क्या क्‍या दर्दन होते हैं इसके 
सम्बन्ध में वे कहते थे, “वेदान्त में सप्तमूमिका का वर्णन है, 
प्रलेक भूमिका पर भिन्न सिक्ष प्रकार के दरीन होते हैं। मनुष्य के मन 
की स्वाभाविक गति नीचे की तीन भूमिकाओं में-- गुद्य, लिंग 
ओर नामि में अर्थात्‌ खाने पीने, उपभोग करने आदि में रहती 
है। इन तीनों भूमिकाओं को छोड़कर मन यदि हृदम-भूमि तक 
ऊपर चढ़ जाय तो उसे व्योतिदशन होता है; परन्तु हृदय-भूमि तक 
जावर भी उस (मन) के वहाँ से नीचे उतरने की सम्भावना रहती 
है। हृदयभूमि के ऊपर्‌ (कण्ठ तक ) यदि मन चद जाय तो उत्ते 
ईंबरी विषयों के सिवाय अन्य चीजें नहीं रुचती, और न उससे अन्य 
बातें बोडी ही जाती हैं। उस सप्रय ( साधनाकाल में) मेती ऐसी दशा 
हो जाती थी कि कोई सांसारिक बातें करता था तो मुझे ऐसा माछम 
पड़ता था कि मानो कोई मेरे सिर पर छाठी चटछा रहा हो। तब हो 
मैं'एकदम वहाँ से पंचवटी की ओर दोड़ जाता था। विषयी छोगों वो 





२१४ भी राम क्ाली लामूव 
देशते दी मैं हर से टिपार मैठ जाता था। अपने फिलेदार ढोगे 
मुझको साई सस्दक के समान अतीत होते थे । मुझे ऐसा ठाता रा 
कि हैं उनते जाकर किया कि खत्दक में गिरा ! उन छोगों वो देग्ते 
ही गरनी एकाएफ दग घुटने छगता बरा--मादस दोता या कि हीं 
प्राण निएठ रहे हैं! उसके पाम से दूर मांग जाऊँ तब वीं 58 
अच्छा थी | पुणडडिनी वष्ट-श्देश तक घटी गई हो; तथ मी उसके 
नीचे की गूमिका पर ठतरने की सम्मायना रहती है। अत; ठप्त धमम 
भी सावधान ही रद्ष्ना चाहिए, पर यदि एक बार बुप्डटिनी कष्ठ | 
छोड़कर भ्रकुटि तक चढ्र जाय, तब वहाँ से पतन होने का मेष नही 
रदता । यहाँ पर परमात्मा का दर्शन छोकर निरन्‍वर समावि-छुस की 
प्राप्ति होती है। उमर भूमि और सदखार के मध्य में बेब एक वौच 
के पम्रान पारदरीक परदा मात्र रहता है। वहाँ परमात्मा इतने मर्मप 
रहता है. कि वहँ। हम अब परमात्मा के घाथ एकरप से अर्तीत होते 
हैं, पर अब तक भी एकल्व प्राप्त नहीं होता है। यहाँ। से यदि गन उतरा 
ही दो अधिक से अविक कण्ठ या हृदय तक ही उतता है। उसमे 
ओर नीचे कमी भी नहीं उतरता। जीवकोडि के ढोग यह से नीचे 
कमी भी महीं उतरते | इक्कीप्त दिन तक निरन्‍्तर हमाविन्मकाा में 
रहने से यह परदा एकदम फट जाता या नष्ट हो जाता है जोर जीव 
परमात्मा के प्ताथ एकरूप द्वो जाता है | सहलार कमेंट ही सह्मम भूमिहै। 

श्रीरामइृष्ण के मुँह से इन वेद-वेदास्त, दीन, योगशातत आदि 
की: बातें सुनकर एक दिन द्रममें से एक ने उनते पूछाना पं 
मद्दाराज! आप डिखने पढ़ने के पीछे तो कमी नहीं ढगे, तव यह की 
जानकारी आपको कैसे प्राप्त हद!” थोड़ा सा हँसक वे एुएत 

| 


थौरामरूष्ण की विषय-प्रतिपादन दोली रच 
बोढे --- “अरे ! पद्मा ठिखा नहीं तो क्या हुआ! मैने सुना कितना 
है! और वह सब मेरे ध्यान में है। अष्छे अच्छे शासत्री-पण्डितों के 
मुख से बेद-देदान्त, पुराण सब मैंने सुना है) उनमें का सार समझ 
छेने के बाद उन सत्र पोयी-पुराणों की एक माछा वनावर माता के 
गछे में पदनाकर मैंने उसमे बद्डा-- “माता ! ये ले अपने शास 
ओर पुराण; मुझे तो केवठ अपनी झुद्ध भक्ति ही दे ।” 


| 


१४ - श्रीरामकृष्ण और श्री केशवचन्द्र सेन 
जश्न 

«क्श्ना के घछे जाने पर, मा! मैं झकझशा झझर डिससे बो 

«केश ही सत्यु डी या्तां गुनइर मं तीन दिन तड़ बिस्तर में पडा था। 

ऐैगा मादूम होता था हि मेरा एड भंग हो गिर गया!” 


६ ५4 


“+भ्रीयमता 


श्री केशबचन्द्र सेन की प्रवम मेंट और सहवास। 
(सन्‌ १८७५ ) 

अब तक श्रीरामहृप्ण के गुदुमाव का मित्र मित्र इ्ियों से 

किया गया । हृ। प्रकार गुरुपदवी पर प्रतिष्ठित होकर संसार में प्रमिद्ग 

होने के बाद के उनके जीवन का दृत्तान्त अब आगे वर्णन किया जाएगा। 

श्रीरामकृष्ण को अपनी माता की मृत्यु के कुछ दिन पहले आह 


समाज के प्रत्तिद्व मेता श्री केदव्चन्द्र सेन से भेंट बरने की ईप्ठा 
उत्तर की ओर कुछ मठ 


वर्णन 


हुईं | उस समय केशबचन्द्र को कडकते के 
दूरी पर वेलघारिया नामक स्पान में श्रीयुत जयगोपाड केन के बगीचे 
में साधन-मजन में निमम्न रहते घुनकर, एक दिन श्रीरामक्ृप्ण हद 
को साथ छेकर, उनसे भेंठ करने के लिए विधनाय उपाध्याय की गाडी 
में बैठकर वेडयारिया गए। वे वहाँ दोपहर के थोड़ी ही देर वाद पहँचे। 
ओऔरामहष्ण उच्च दिन स्लिफ़ रेशमी कितार की एक घोती पहनकर वर्क 
एक छोर को बाँये कल्घे पर ढाछे हुए थे। 
गाड़ी से उतरते ही हृदय ने केशबचस्द्र 
पुष्करिणी (छोटे ताछाव ) के किनारे बैठे देख 


को कुछ छोगों के हाय 
7, और आगे जाई 


पड 


भीरामहरूण और भी केशपचन्द्र सेन र९्७ 


उनको नमस्कार करके उसने कद्दा ---/ मेंरे मामा को इरिकिया और 
इत्युण छुनना बड़ा अच्छा छगता है और ठस्े छुनकर उन्हें समाधि भी 
ला जाती है। आपका नाम सुनरर आपके मुख से ईश्वरीय वार्ता खुनने 
के लिए वे यहाँ आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें यहाँ पर 
छे आऊँ। ” केशवचन्द्र के उन्हें लाने के लिए कहते ही हृदय गाड़ी के 
पाप्त गया और श्रीरामकृष्ण को छे आया। श्रीरामहष्ण को देखने के 
छिए केशवचन्द्र आदि ढोग बड़े उत्सुक थे। उन्हें देखकर उन लोगों 
को किंचित्‌ भी भास्त नहीं हुआ कि ये कोई अलौकिक पुरुष होंगे। 
केशवचन्द्र के पास जाकर श्रीरामकृष्ण बोले - / बाबू ! मैने सुना 
है कि आपको नित्य ईश्वर का दर्ीन होता है। वह दर्शन किस्त प्रकार 
का रहता है सो जानने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ।” इस 
तरह दोनों का संवाद प्रारम्भ हुआ। श्रीरामरुप्ण के प्रश्न का केशवचन्द्र 
ने क्या उत्तर दिया सो तो मादन नहीं, पर थोड़ी ही देर में “के 
जाने मन काछो केमन घड्दरीने ना पाय दर्शन !” (रामप्रसाद के पद ) 
को गाते हुए श्रीरामझृष्ण को समाधि छा गई | उनकी प्रमाधि को देख- 
कर उत्त मण्डली को यह ब्रिडकुल नहीं माछम पड़ा कि यह कोई आध्या- 
ह्िऊ उच्च अबस्पा है। उल्टा इसे वे कोई ढोंग या मस्तिप्क का विकार 
समझ बैठे ! उनकी समाधि उतारने के लिए हृदय उनके कान में प्रणव 
का उचारण करने छगा, और उसे छुनते छुनते श्रीरामहृष्ण के मुखमण्डछ 
पर अपूर्व तेज दिखाई देने छगा। अर्पव्राद्म दशा प्राप्त होने पर श्रीराम- 
कृष्ण ने सरल सरल इष्टान्त देकर इतनी प़्तरछ भाषा में गूढ आध्यातिक 
त्रिषय समझ।ना शुरू किया कि वे सब्र छोग उसे छुनते छुनते चित्रवत्‌ 
तदस्थ धोकर अपना देइभान भी भूछ गए | मध्याइ रनान और भोज- 


रथ्८ थरीरामकृष्णलीलामृत 
नादि का समय हो गया तथापि क्िप्ती को उसका स्मएण नही झा! 
उन छोगों की इस प्रकार की तन्‍्मय अवरया को देख अ्ररामइण्ण हैँगते 
हुए बोछे ---6 गाय के झुण्ड में कोई दूसरा जानवर घुस जाय तो एन 
गायें उप्के शरीर को चाटने लगती हैं। आज की अब्या भी वैनी (॥| 
दिलाई देती है। ” तलथातु वे केशबाबू से बोछे -' तेरी पूँठ झइ र्म्‌ 
है! ” पर यह देखकर कि इसका अर्थ कोई नहीं समझा, वे बोढे “<' ए 
देखो --- जब तक पूँठ झड़ नहीं जाती तब तर मेंडक पानी ऐ बा न 
निकछता, पर जब्र उसकी पूँछ झड़ जाती है, तभ्र बह पानी में भौ एई 
पता है ओर पानी के बाहर भी रद्द सकता है। उप्ती ग्रकार मत॒प्प । 
अवियारूपी पूँछ जब तक नहीं झड़ती, तब तक तो बह सेपाएएपी परी / 
में ही रहता है और जब्र उत्तकी बद् पूँछ झड़ जाती है, तव पह एप 
रिक और पारमार्यिक दोनों विषयों में इृष्छालुमार विचएण वर सर 
है! केशव, द्वाड में तेरा मन उसी प्रकार का हो गया है और पीर 
यह संभार में मी और सचिदानन्द के ध्यान में भी रह पता है 
प्रकार और भी दुछ समय बातचीत में वरितायर उप्र दि औरामधी 
दक्षिणेश्वर छोद आए। 

इमी दिन से केशबब्रायू की श्रीरामरष्ण के प्रति इतनी एु गे 
हो गई कि जब कमी उन्हें ममप्र मिठता था तब वे थरीरागइण्ण के ते 
के टिए दक्षिणेधर आते थे और कमी कभी मे अपने (काठ है!” 
बंगछे में उन्हें छे जाते तथा उनके पामंग में बदुत ता कप बिताने पे! 
क्रमश: उस दोनों में ईतना प्रेम हो गया कि डसबों आप | # 
दिता चैन दी महीं पहती थी। दोनों की दुछ शिों तक हु 
पर या हो अरमर्ष्ण दी उनके पास झाठे, या वैदाबाब शक 


भ्रीरामकष्ण और थो पेदावचन्द सेन श्ष्र 


मिलने दक्षिणेश्वर जाते थे! वैसे ही ब्राह्मममाज के वार्पिकोल्तव के समय 
केशवचन्द्र उन्हें छेकर उत्सत्र के स्थान में जाते और उनके सहवाष्त में 
एक दिन व्यतीत करते थे। उनके वाषिफरोत्सव का यह कार्यक्रम ही हो 
गया था। कई बार तो अपने अनुयावियों के साथ वे जहाज में वैदकर 
दक्षिणेश्वर जाते थे और श्रीरामइण्ण को जहाज में विदाबर उनका 
अमृतमय उपदेश सुनते हुए गंगा जी में सैर करते थे! 

दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण की भेंट के छिए जाते समय वे कमी भी 
रिक्तदत्त नहीं जाते घे। फ़छ इल्यादि कुछ न कुछ वे अवश्य साथ 
हे जाते थे और उसे थ्रीरामकृष्ण के सामने रखकर वे उनको प्रणाम 
करते थे और उनके एक द्िष्प के प्मान उनमे पैरों के पास वैठकर 
इनसे बातचीत परना शुरू करते थे। एक दिन श्रीरामश्ष्ण दिछगी 
मैं उनने घोड़े -- “केशव ! दू अपनी वक़तृता द्वारा सभी को हिला 
देता है, मुझे भी तो पुछ बता।” वेड्बचन्द्र इसपर मम्नतामे 
बोढे --- / मैं क्या छोड्दार की दुकान में सुई बेचने आऊँ! आप ही 
कद्ते जाइए मैं सुनता हैं! आपके हो श्रीमुल की दो चार बातें मैं 
लोगों को धताता हैं, जिम सुनकर वे गढ्द ह्वो जाते हैं! बस यही 
मैं बर्ता हैँ।” 

एक दिन दक्षिणेघर में थ्रीरामकृष्ण ने बेड्ावचन्द्र सेन से 
बहा --- “प्रश्न का अस्तित्व मानना है त्तो उसके साथ ह्टी पप्शक्ति 
का भी अस्वित्र मानना चाहिए | द्रप्म और अह्नशक्ति दोनों सद्य अभेद 
भाव से रहती हैं।”' केशवताब्‌ यह्टृश्यात समझ गए | तब अ्ररामकपष्ण 
पुनः घोले --- / ब्रह्म और अद्नशक्ति के सम्बन्ध के समान ही मागवत, 
मक्त थोर भगवष-न्‌ तीनी का धम्बन्ध होते हुए वे भी नित्य युक्त हैं। पे 


३०० भीरामकृष्णली छाम्ूत 
तीनों पक ही हैं। एक के दी तीन हप हैं।” केशव की सह ब 
औच गई | तब औरामकृष्ण बोठे -- / गुर; कृष्ण और कैण यर्त 
मी एक ही एैं, यह बात मैं अब तुमे समझवर बताता हूँ हा +॥ 
कैशपबाबू हाथ जोड़कर सम्नता से बोढे -- /रद्राज ! अब ते जे 
सुना उसके आगे अमी मेरी बुद्धि दौड़ नहीं सकती, अतः अभी इतना 
ही श्रम है।” इसी तरद उन दोनों में सदा दिख लोटकर ब्ानें होती 
थीं। श्रीराममृष्ण के दिव्य सइयाप्त का केशवइचस्र के जीवन पड़ी 
परिणाम हुआ और उन्हें उत्तोत्र वैदिक धर्म वा रह अच्छी व्‌ 
मम में आ जाने पर उनझा धार्मिक मत भी आगे चठकावदढतो गा । 
कोई विशेष आपात हुए बिना मलुध्य का मन संभार पे उचलार 
पूर्ण रूप से ईश्वर की ओर नहीं ठगता। श्रीराम्दृष्ग है परिचय होने 
के छगमग तीन वर्ष बाद केदाबढाबू को अपनी पुत्री का विवाद £ै 
विद्वार के मद्ाराजा के साथ कर देने के कारण, इस प्करार का आधवत 
प्राप्त इआ | इस विवाह से आ्रह्मप्माज में वड़ा ही इठा मच गया और 
ब्राक्मप्रमाज के जिन छोगों को केह्ाउब्रावू का यह कार्य परमद नहीं आया 
उन छोगों ने उस प्रमाज से अठग : होकर *प्ताघारण ब्ाह्मममाज 
नामक एक नई संस्था बना छी। दोनों पक्षों में छदा बाद-विवाद और 
छड़ाई-झगड़े होने छगे । ऐसे छोटे से ्ामाजिक विषय को टेकर है 
प्रकार के झगड़े खड़े होते देख श्रीरामकृष्ण को बहुत बुरा ढगा। 
छड़की के विवाह के सम्बन्ध के ब्राह्मममाज के नियमों को छत 
ऑरामकृष्ण बोछे --- '“ जन्म, मृत्यु, विवाह ये एमी इधिरापीत व 
हैं। इनके सम्बन्थ में बड़े नियम बनाना उचित नहीं है। केश बा 
क्यों किया सो माद्म नहीं होता |” इस वियाद की बति आाएम मैं 


श्रीयमकृष्ण और भ्री केशवचन्द्र सेन ड्ेण१्‌ 
यदि कोई श्रीरामहृष्ण के सामने केशवचन्द्र की निन्‍दा करता था तो 
वे कहते --- / केशव ने ऐसी निन्‍दा के झायक क्या किया है ! वे शव 
संप्तारी मनुष्य है; अपने छड़केल्टडकियों का जिसमें कल्याण हो ऐसा 
भी यह न करे? संमारी मनुष्य यदि घ॒र्मानुकूछ आचरण रखते हुए 
काम करे तो उत्तमें इतनी निन्दनीय बात कौनसी है! वेद्भाब ने इसमें 
कोई अधर्म तो नद्ीं किया | उसने तो केबल अपना पिलृकर्तव्य ही पूर्ण 
किया ।” कुछ भी हो, इस विवाह से उत्पन्न ह्वोते वाले छड़ाई-झगड़ों 
के कारण केशाचन्द्र का मन संघतार से हटकर उत्तरोत्तर परमार्थ-मार्ग 
में अधिकाधिक तन्‍्मय होने छगा। 
केदावचन्द्र की भक्ति औरामकृष्ण पर उत्तरोत्तर बढ़ने ठगी। वे 
उन्हें साक्ष/तत्‌ धर्मेमूर्ति समझते थे | उन्हें वे वारखार अपने घर छे 
जाकर अपने सोने-बैदने और ईश्वर-चिन्तन के स्थान में घुमाते फ़िर्ते 
थे और उन ए्पानें में उनके चरण पड़ने से वे खये अपने वो बड़ा 
भाग्यवान पमझते थे, और प्रकट में यद्ध कष्ट भी ढाठते थे कि--- 
सं अब इनमें से क्रिस्ती भी स्पान में मैं हूँ, तो मुझ्ते ईश्वर का वित्म- 
रण नहीं हो पडता ! ” इममें से किलने ही छोगों ने उन्हें दक्षिणे- 
श्र में ! जय विधानेर जय ? बहकर थ्रोरामकृष्ण को धाक्षाद्‌ ईशर 
जानवर प्रणाम बरते हुए देखा है | 
दूसरी ओर धीरामकृष्ण का भी उन पर अपार प्रेम था । वेदाब- 
चन्द्र की बुद्विमतता, मक्ति और बस्तृता को वे छत्र से प्रशेमा करते 
ये | बेकदते धे-- ' मैं माता से दा वििय करता हूँ-- माता ! 
फेशब की कीते दिन दूनी और रात चोगुनी बदे |” केशवचन्द्र दे 
अन्तिम बीरारी में एड दिन उनरी तदीदत बहुत हो शराप सुनरर 


डण्र भीरामफझणसटीसासुत 
उस्दें विशफुठ सेन ने पड़ी, और थे ४ उपकी बीमारी को क्म है 
जाने दे ” यद विननी श्री जगदस्पा मे यरने छगे । ईंतना डी (2 
बरन्‌ ० मेरे केद्ान थो अप्छा कर दे तो तुझे गुड़ नारियक चढद्ागा 
यह मानता मी उन्होंने देवी वो मान दी । उस बीमारी में दम 
मिठसे के डिए भी ये एकलद्रों बार गये | उपमें से एक अवमर ब्रा 
अशमन्‍्त ददपपशी, गेचझ तथा उदबोधक बत्तान्त 'अ्रीरास्यरी 
बचनामत ! पुस्तक में वणित है | अछु--+ 
ओऔरामःष्ण का केशवचस्द्र पर उितना अदूमुत प्रेम था 
इबचर्द्र यो मस्यु (सन्‌ १८८४ ) के समर सब को प्रतीत हुआ। 
अ्रीराशकृष्ण बदते थे -- “ केशवचस्द्र की मृत्यु का प्रमाचार छुद 
कर मैं तीन दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा । मुझे ऐसा मादम ही 
था कि मेरा एक अंग द्वी मानो गछकर गिर गया है।! 


यह 
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चवव्स्फमब्--5 


ऋछकत्तानिदात्तियों दो श्रीरामइण्ण का दृत्तान्त सर्वप्रथम श्री 
केशवचन्द्र ऐन द्वार्ण ही विदित हुआ। केशवचन्द्र सेन बड़े उदार 
छम्ाच के तपा मुणप्राही पुरुष थे। अत्त: श्रीरापकृष्ण दी दिव्य 
संगति में उन्हें जो नई नई बाते या नपे नये विचार माछुम होठे, 
उन्हें वे बड़े प्रेम ते अपने व्याज्यान में बताठे और अपने ही पमान 
सभी को भ्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति का छाभ हो, इस उद्देश से वे 
श्रीशामक्ृष्ण की तथा उनकी उच्च थाध्यालिक अबर्पा की चातें 
५ छुझम समाचार! < जण्डे मिए ”, * पिदृर्िक छार्टरणी रिव्यू! 
आदि छम्राचार-पत्रों में वारम्वार छिखऋए प्रकाशित करते | व्याज्पान 
में और उपासना के समय भी वे श्रीरामकृष्ण के मुख से छुने हुए 
विचारें और उक्तियों का मनमाना उपयोग करते । उच्ती तरह फुर्तत 
"पिठते ही वे सखपप और कभी-कभी शिप्य मण्डडो के साथ दक्षिणे- 
अर जाते, तथा विविव विषयों पर बार्ताछप कादे हुए उनके सत्संग 
में कुछ पम्प आनन्द से ब्रिताते थे | 

ब्राह्मपमाज के बेदवचन्द्र सेन आदि नेताओं की चमे-जिज्ञता 
और ईशर-प्रेम को देखकर, श्रीरापकृष्ण उन्हें. साथन-पजनादि में 
रुचि दिलावर ईश्वए-दशेन का मार्ग दिखाने का पते प्रयान 
कहते थे | उनके साथ ईशवरी चर्चा और भजन करने में उन्हें इतना 
आनन्द आता था कि दे कमी कमी स्वयं ही फेदावचन्द्र के घर चले 


३०४ आीरामझशार्रीछासृत 
जाते थे । मगाज के अस्य लोगों से परिचय हो जाने 
झोगों के भी पर जाकर बढ़ीं उनके साथ युछ समय आननिदद 
ये । पई बार ऐसा मी द्वोता या हि उपासना होते उमव दोहे 
श्रीरामकृष्ण अक्रमात्‌ आ जाय, तो वेदावचस्द्र अपनी उपास्ता बद्‌ 
यरके व्यामपीठ पर से नीचे उतर जाते थे और श्रीरामशझण के छा 
छरी विषयों पर बातें झुझ कर देते थे और उनके श्रीमुत से प्रा: 
हित द्वीने घाे उपदेशामत का मंत्र झोग मिठकर पान. करते 
तब्र तो उम दिन यी उपाप्तना अधूरी ही रह जाती थी | 
श्रीशामकृष्ण का स्माव ही ऐमा था कि रिसी की अन्तकाग 
से ईश्वर पर प्रेम वरते देख ये उसे अपना अत्यन्त आत्मीय जाग 
छेते थे और वे सदैव इस,बात पर ध्यान रखते थे कि उसके रे” 
दर्शन के मार्ग में उत्तरोत्तर किम वर प्रगति हो रही है. और 
उस्तगी उम्र काम में हर तरदद से पद्यायता देते थे । इसी कारण आधे 
समाज के नेताओं में से केशवचर्द्र सेन, विवयकृष्ण गोखामी, ताप” 
चन्द्र मुजुमदार, चिरंजीव दर्मा, शिवनाथ झास्नी आदि ढोगों १ 
उनका बड़ा ग्रेम था | इन सब सच ईश्वराहुरागी लोगों के सा 
बैठकर भोजन करने में भी वे कमी नहीं हिचकते थे; 
कहते थे कि ऐसे लोगों की एक मिन्न दी जाति छोती है। छा 
ठोगों के मन पर पाथ्राद्य शिक्षा और विचार का प्रभाव रहने कै 
कारण उनकी-उपासना आदि प्रसगों में मी अन्त:करण की ढंग वी 
अपेक्षा बाइरी दिखावड या आडम्बर योड़ा बहते क् पु गा 
था । उसे दूर करने के लिए तथा वे छोग छुडात्प्राति को 
अपने जीवन का घ्येय जानें इस देत से, वें उसे छोगों वो हि 


प्र, वे हें 
पकने 
हे प्‌ 


ब्राह्मममाज और धीरामकृष्ण ३०५ 
साधना आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर देते थे| उनके इस 
उपदेश के अनुप्तार चढने के कारण केशत्रचन्द्र सेन की आध्यात्मिक 
उन्नति विशेष हो गई | वैसे हो इश्वर का “माता” यह प्यारा नाम और 
ईश्वर की माठभाव से उपापतना भी उनके प्रणाज में प्रचलित होने ठगी 
और प्तमाज के भजन, पद और साहिल्य में मी औरीरामहृष्ण का माव प्रविष्ट 
द्वोफर उप्तमें एक प्रकार की छजीव॒ता और मधुरता उत्पन्न हो गई। 

श्रीरामकृष्ण को यह्द वात पूर्ण रीति से माद्म थी कि मैं जो कुछ 
कहूँगा वह सब ये छोग मान छें ऐस। नहीं है| इसोलिए उपदेश कौ बातें 
बता चुकने पर वे चहुदा उनछे कह देते ---/“ धुम छोमों की मुझे जो 
कुछ बताना था सो बता दिया । इस्तमें से जितना तुम्हें जेँचे उतना ग्रहण 
करो। ” उन्हें यह भी माद्धूम था कि ब्राह्मतमाज के सभी सभास्दद केशव- 
चन्द्र के समान अत्तःकरण से ईश्वर के मक्त नहीं हैं। वे कहते थे --- 
» एक दिन मैं केदात के प्रार्थना-मन्दिर में गया था | उस समय बहों। 
उपासना हो रही थी, ईश्वर के ऐड्वर्य का बहुत समय तक वर्णन बग्के 
बक्ता महाशय बोछे ---' अच्छा अब आइए हम पत्र ईश्वर का ध्यान 
करें।? मैं समझा कि अब ये छोग बहुत प्मय तक ध्यानत्प रहेंगे | पर 
हुआ क्या ? दो मिनट में ही उनका ध्यान समाप्त भी हो गया। इस 
प्रकार के ध्यान से कही रबर की प्राप्ति हो सकती हैं! उन णोगों के 
ध्यान करते सम मैं सभी के चेहरे की ओर देख रहा था और ध्यान 
सप्ाप्त होने के बाद केशव से बोटा ---' हुममें से बहुतों को ध्यानावस्थित 
देखरर मुझे कैसा छगा, बताऊँ? वहाँ दक्षिणेत्रर में कई बार झाऊतडा 
को ओर बानरों का शुण्ड आता है| ये सब बानर कैसे बिल्कुछ चुपचाप 


बैठे रहते हैं। देखने वाके उमझते हैं. *अशहा! जितने अच्छे हैं ये! 
२० 


३०६ धीशमहझणडीलासत 
इनको छामदफद छट-ठिंद् कुछ भी मादम नदी है, भठा ! ये हित 
प्ञात्त हैं!” फ सत्र वे पचमुच झास्त खहते हैं! ठिए एम का 
हो! 'फिसके बगीचे में फढ़ छो हैं, किसकी बाड़ी में ककड़ी हर 
कम्इदा है, पदों इमटी £ै --- यही सारे विचार उनके मैन में बढ 
रहते ६! बम! थोड़ी दी देर में एवम “हूप ' करके कूददे-फादेत ने 
क्षणार्ष में अद्दय दो जाते हैं और मिसी बगीचे में पड़ावड कूद? 
उमका सद्यानाद कर ढाउते है!” यहाँ मी मु बहुतों की घ्यन 
उमी अकार का दिखाई दिया! ? इसे सुनकर समी लोग हूँधने ठगो |” 
अपने शिप्य-समुदाय को भी उपदेश देते समय वे वई बार 
इती तरह विनोद क्रिया करते थे | एक दिन खामी विवेकानस्द उसके 
प्ामने भजन कर रहे थे। उप समय वे ब्ह्मममाज के अतुयायी ये 
अतः रोज प्रातः धार्य समाज के नियम के अनुभार उपाप्तना ध्यान आदि 
करते थे। पक बार वे समाज-संगीत में से यद्ट पद तस्त द्वोकर गा 
रहे ये-- “ सेई एक पुरातन पुरुष निरंजन, चित्त समाधान कररे। 
गाते गाते यह पंक्ति आई --- '/ मजन साधन ताए, कररे विल्तोर कं 


इत्त चरण में दिया हुआ उपदेश विवेकानन्द के मन में अच्छी तर 
द्वम बोछ उंढे--- / और ! 


इृदता से जम जाय इस उद्देश से वे एकः 
ऐसा मत कह ! उसके बदले “भजन साधन तार, कर दे दिने दुबार! 


रेता कद! अपने को जो कभी करना ही नहीं है, उस्ते जोर जड़ मे 
कहने से क्या मतठब १” इसे सुनकर पत लोग लिडलिखावर हैं 


छोगे और विवेकानन्द भी मत में छुछ कुछ शस्मार । 
और एक समय उपात्तता के सस्बन्ध में केशवचस्द्र सेन आदि 


पे औसाहृष्ण बोछे, / आप लोग ईश्वर के ऐशर्य का दी इतगा 


प्राह्मममाज और भ्ीरामकृष्ण रे 
यर्णन क्यों करते हैं? बाप के सामने खड़ा दोबर ठड़का * मेरा बाप 
कितना घनवान है, उप्तके कितने बाग-बर्गीचे हैं! ऐसा बहता है 
या कि उनका कितना प्रेम मुझ पर है इस विचार में मम्म रहता है? 
बाप ने छड़के को अच्छा खाने पीने को दिया, सुस्त में रखा, तो 
उप्में कौनसी ब्रिशेषता है? यदि ध_म सब्र ईथर की सन्‍्तान हैं तो 
उम्क्को ऐमा करना हो चाहिए। इसलिए जो सच्चा भक्त द्वोता हैं वह 
ऐसे विचार पन् में न छाकुर, अपने ऊपर ईभर का क्रिलना प्रेम है 
यही सोचते सोचते उप्ती विचार में तन्मय होकर उत्त (ईश्वर ) थी इर 
तरह से हम कैसे अपना बना सउते हैं, यही चिन्तन करते करते 
उप्त पर अधिक्लाधिक प्रेम करने छगता हैं। अपना सब्र कुछ (स्वस्व) 
उप्ती को जानकर, इमी तरह की दृढ़ भावना से उसके पराम हु2ढ 
पकड़कर बैठ जाता है, उस पर युरसा होता है, उससे जिइ बढुके 
बद्धृता है --- “ मगबन्‌ ! मेरी प्रार्थना तुझझे पूर्ण बरनी ही चाहिए, 
मुन्नओं तुशे दर्शन देना ही चादिए।” पर यदि ईश्वर के ऐस्र्य की 
बातों का ही मतत चिन्तन किया जाय तो * ईश्वर अपना ही है ---- 
यह भावना उतनी €ढ़ नहों हो पडती और उम्र पर अपना उतना 
ज़ोर भी नहीं चछ सकुता। ऐस्वर्य के चिन्तन मे मन में एक प्रकार 
का भर उठने होता हैं और ईघछर में अपना इतना प्रेममथ और 
निकट सा्रन्ध नहीं रद सकता, इतनी आद्मीदता कय भाव नहीं हो 
सऊता | तय सन में दद आने लगता ६ कि. “ईघर वितना महान 
है, हम उपर सामने दितने छुद हैं, शितने छोड़े है, और बढ इमसे 
फिल्िना दर ६ !! यदि उसे प्रप्त करना दै तो उसके घाय अध्पम्त 
आतमोपता का छत्दत्व रखना चादर! ? 


इण्८ श्रीरामहष्णलीलाग्दत 

ईश्वर को प्राप्त करने के डिए साधन-भजन करने तथा विधि 
वासना के ह्याग की अत्यन्त आवश्यकता है। इनके सिवाय और मी 
एक बात श्रीरामकृष्ण की संगति में ब्राह्मममाज वार्कों को मांदत हे 
गई। बढ बात है ईश्वर का साकार भी होना) पाथाह् घरमचार्सो 
के मुँह से सुनकर और कुछ अंग्नेनी पुस्तकों को पढ़कर उनकी एई 
धारणा हो गई थी कि ईश्वर केबल निर्मुण निराकार है. और मेँ में 
उसके आविर्मात्र की कल्पना करके उप्तकी पूजा आदि करना महा 
है। परन्‍्तु / निराकार जड में जैसे साकार वर्क जम जाती है उरी 
तरह निराकार सचिदानन्द को मक्तिझूपी ठण्डक से साकार झूय प्रा 
होता है,” “जैसे वक्रीछ को देखते ही अदा्त वी याद आती ह 
उस्ती तरह प्रतिमा पर से ईश्वर की याद आती है”, / कवर 
मूर्ति का सद्दारा छेकर ईश्वर के ययार्थ ररूप का पाक्ालार ता 
है", --- इत्मादि प्रतीकोपासना की बातें औरीरामएप्ण के 2६ 
सुनकर उनकी समझ में आ गया कि जिसे हम इतने दिनों दी 
बदनाम करते थे, उस मूर्ति-पूजा के पक्ष में भी पुछ परदलूर्ण व 
विचार करने योग्य हैं। तदनस्तर श्रीरामहष्ण के मु से / अग्नि ओर 
उसकी दाहक शक्ति मैमे एक्रप हैं, उसी प्रकार कग्न और उवी 
जगखमयकारिणों शक्ति भी एस्मप हैं न ६7 विद्वारत वो ही: 
कर उस छोगों की साकादोपासना की कल्पना पर भी सवा ही धर 
बडा और उन ढो्गों वो निधय दो गया कि हैते धिएजी वर 
साकार प्रतियादन बरने में दोष दे पैसे दी दुधर वो व? निया 
कार बताने में मी दोष दै। श्रीरामइ८ण ने एक दि ने शायद भा 
में कहा[--  ईभराखकूप की 'रति! काला अम्मा है। कि 


प्राह्मममाज और श्रीगमकृष्ण ३०९ 
साकार है, निराकार भी है और इसके अतिरिक्त और भी कैसा कैसा 
है मो कौन जान सकेगा और कौन बता सकेगा!” 

वेडाइचस्द्र सेन की लड़की का कूचबिद्दार के राजा के साथ 
विवाद होने के बाद ब्राह्मसमाज में इस विषय को लेकर बड़ा विवाद, 
मचा, और अन्त में उस समाज के “मारतवर्षीय” और “प्ाधारण 
ब्राह्मपमाज ? ऐसे दो भाग हो गए; परन्तु फिर भी श्रीरामह्ृष्ण का सम्बेन्ध 
ब्राह्मतमाज से कायम ही रहा और दोनों ही समाजों पर उनका प्रेम 
बैता ही बना रहा तथा दोनों ही समाज के सतोधकों को उनसे पूर्ववत्‌ 
ही आध्यात्मिक मार्ग में सह्यायता मिठती रही) 

समाज के दो विभाग होने पर, साधारण ब्राह्मत्माज का आचार्य- 
पद श्री विज्यक्ृण्ण गोस्लामी और शिवनाथ शास्त्री को प्राप्त हुआ। 
वरिजयक्ृण्ण के अत्यन्त भक्तिमान्‌ होने के कारण श्रीरामह्ृष्ण का उन 
पर बड़ा प्रेम था। श्रीरामकृष्ण के उपदेश के अनुषार साधना झुरू 
करने पर थोड़े हो समय में उनकी आध्याल्िक्र उन्नति बड़े वेग से हो 
गई | कीर्तन के समत्र की उनकी तन्‍्मय अवस्था, उनके भगवद्ेम में 
रंगे हुए नृ्य और उनकी भजाइस्था आएि को देखकर डोग मुग्ध 
हो जाते थे। उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था के प्म्बन्ध में औराम- 
कृष्ण कद्ते थे --- “जिस बैठकखाने में प्रवेश करने पर साधना पूर्ण 
होकर ईश्वरदशन प्राप्त होता है, विजय उसके पास की कोटरी में 
पहुँचफ॒र उस बैठकखाने को खोलने के लिए दरबाजा खटखठा रहा 
ह्वै १९ छत्तु-- 

ब्राह्मममाज के दो बिमाग हो जाने के समय से उन दोनों 
पक्षत्रार्ों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे माव नहीं थे, तो भी 


ड्१्‌० भौरगमः्णलीलायूस 
दोनों पे बाड़े औरशामइण्ण का एुफ ही जैसा गानत्धरों पे हर 
याहपयार उसके देन के ठिए दक्षिगेघर आते ये एक दिल वेश 
अरद्र अयते अनुषावि्ों यो ठेडर दक्षिणेघ्र आएं थे कि विजयूरा 
भी अपनी मी के साथ यही पँच गएू। देसी अचानक मेंड है 
जाने से समागतः दोनों पक्ष याझों को सेग्रेय मा होने झगा। सा 
कैदायचरद् और विगपहण्ण को भी कुछ अठाठा सा मात हे 
टगा | यद्द बात श्रीरामपृष्ण की दृष्टि में आते ही वे ट्वैमते हुए वहन 
खोः-- रह ह 
#मुनिये! एक बार ऐसा हुआ कि मगवान इंबर और श्री 
चन्द्र में कुछ शियाद हो गया ओर दोनों में युद्ध होने हगा। व 
दपर के गुड़ राम और राम के गुरु झंकर टोने के कारण, मु 
उमा होने पर उन दोनों को पूर्वीत मैत्री होने में देरी नही ह्गी; 
पर इँकर थी सेना के सूत-प्ेतों और राम की सेना के बाजरएरीों 
थी मैत्री नहीं हुई! उन छोमों का युद्ध द्वोता ही रहा! ( देदाव 
और विजय को छत्य करते हुए) इसीडिए बद्धता हूँ. मिं जो! ह्ना 
था सो गया, अब कम से कम तुम दोनों के मन में तो एक दूसरे के गति 
परस्पर वैरभाव या वैमनस्प न रहे ! और यह भाव यदि रहे, तो दे 
दो अपने बानर-रीछों और भूत-प्रेतों में !” उच्च समय से केशवर्नाई 
और विजयक्ष्ण के बीच में पुनः बोल-चाछ शुरू हो गई। विनय 
के साधन-भजन में जैसे जैसे अधिक उनति होवी गई बे 
उनको मादम पड़ने छगा कि समाज के काम ते छुट्टी लेकर शा 


सप्रय साधना में ही छगाना चाहिए] 
अतः उन्होंने शीघ्र ही स्ताधारणआह्मप्तमाज का नेकूव छोड़ दि । 


प्रष्पप्माज्ञ और घीरामहष्ण श्ए्१्‌ 
उनके साथ ही और भी बहुत से छोग समाज से अछ्ग हो गए, 
जिमे वह समाज दुर्घड और अल्पमेणपक ह। गया । विजयवृष्ण के 
बाद भमाज के नेकब का मार श्री दिवनाथ शास्त्री पप. आ पड़ा। 
दिवनाप इसी भी श्रीरमकृष्ण के पास वासमबार आया जाया बर्ते 
थे। पह्तु उन्हें यइ भव था झ्धि श्रीराममृष्ण के उपदेश से विजय- 
कृष्ण के विचार बदछ गए और इसलिए उन्होंने समाज छोड़ दिया 
इमी कारण उन्होंने अब श्रीरामहृष्ण के प्राप्त पहले के समान 
बारम्वार आना प्रायः बन्द द्वी वर दिया । स्वामी विवेकानन्द उस 
समाज के अमुयायी थे और उन पर शिवनाथ का भी बहुत प्रेम पा | 
प्माज के अन्‍य छोगों के समान ही, खामी विवेवानस्द भी बास्म्वार 
केदाबचन्द्र के पाप्त और दक्षिणेश्वर में श्रीरामहष्ण के पास जाया 
करे थे । थरीरामबृष्ण के पाम उनके जाने आने का द्वाछ सुनकर 
दिवताथ ने एक दिन विवेझानन्द को उपदेश किया कि ४ श्रीराम- 
कृष्ण के पाप्त बार घार मत जाया बरो, ” और उत्दोंने यट्ट भी 
पद्धा-- ० ऐसे ही यदि श्त्र छोग बहौँ जाने तोंगे तो समाज शीघ्र 
ही टूट जायगा । ” वे समझते थे कि ओऔराम्कृष्ण की यह माव- 
समाधि एक प्रकार का मस्तिप्क-रोग है। इसे सुनकर श्रीरामबृष्ण ने 
उन्हें जो उत्तर दिया उसका वर्णन पीछे हो चुका है | (भाग ३, 
पृ. ३२५२) 
श्रीरामकूप्ण के प्रभाव से समाज में साधनानुराग उत्पन्न हुआ 
ओर ईश्वर की प्राप्ति को ही अपने जीवन का अन्तिम ध्येय बनाकर 
ईशनर-्मातति के लिए मन छागाकर प्रवलन करना भी बहुतों ने 
प्राएप कर दिया | एक दिन आर्य प्रदापचन्द्र मुजुमदार दक्षिणे- 
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खर में श्रीरामकृष्ण के दीन के लिए आए हुए थे। उन्होंने प्माज 
पर ओरीरामकृष्ण के उपदेश के परिणाम के सम्बन्ध में यह बढा-- 
४ ओरामकृष्ण के दर्शन होने के पूर्व, धर्म किसे कहते हैं. यह कोई 
समझता भी नहीं था, सत्र आडम्र ही या | धार्मिक जीवन वैध 
होता है, यह बात श्रीरामइृप्ण की संगति का छाम होने पर ही 
बहुतों को जान पड़ा | ” उस दिन गतापचन्द्र के साथ चिरवीत 
शर्मा भी थे | 

नवत्रिधान समाज पर श्रीरामईप्ण का प्रभाव विशेष रूप में 
दिखाई देता या, पर विनयश्वष्ण के आचार्य-पद पर रहने ते 
साधारण आझपतमाज पर भी उनका प्रभाव बुछ कम नहीं था, हर 
विजयकृष्ण तथा उनके साथ डी अन्य दुछ सच्चे साधकों 
छोड़ देने के समय्र से ही उत्त समाज पर से श्रीराममृष्ण का पे 
कम होने ठगा । नवविधान समाज का एक विशेष अंग वहां माय 
तो आचार्य चिरंजीव शर्मा के रचे हुए संगीत पदों का कंगइ ही पा। 
परन्तु ऐसे उत्तम भावोद्दीषक पढ, भश्रीशामदृष्ण के प्हयाम और 
उनके नाना प्रकार के भाव-द्शन, धगाधि आदि वी जानझरी मी 
बरने के कारण ही वे बता सके। चिसजीय शर्मा ख्य उत्ता गाष्क ] 
उनके गापन को छुनते हुए इमने कई बार श्रीरामटृध्ण वो शी 
मम्न होते देखा है। 

इस प्रकार आज्मममाज पर श्रीरामकृष्ण के उपरेश वा पर 
हुआ। ' जितने गत उतने मार्ग” यद्ध नया विद्वान्त आधा्निः 
चगत्‌ में उन्होंने अपने अलुमतों से खोज सिवा पा। पठिए € 
धर्मों और मर्त मतों पर उनका विधाल था और ददी विधान सो है 


के प्माज 


श्राह्मसमाज और श्रीरामकष्ण श्ध३ 
में श्ह्मपमाज के प्रति भी था। संकीर्तन के अन्त में ईश्वर को और समी सम्मर- 
दाय के साधक को नमस्कार करते समय * आधुनिक अक्षबादियों वो 
प्रणाम” कहकर समाज की मक्तमण्डडी को नमस्कार वरना वे कमी 
भी नहीं भूछते थे। श्रीरामकृष्ण का प्ाधनायज्ञ पूर्ण होकर उनमें गुरु 
भाव का पूर्ण बिराल होने के बाद, मुख्यतः ब्राह्मसमएज से ही उनके 
कार्य का आसमम हुआ ओर कलझते के सर्वक्ाधारण होगें वो 
श्रीरामकृष्ण का परिचय ब्राह्मप्तमाज ने दी करा दिया | अखु -- 
हम ऊपर बता आए हैं. श्रीराम$प्ण कई बार ब्राह्मत्माज के 
अमुयावियों के घर पर भी जाकर भजन और ईश्वरी चर्चा करके आनन्द 
प्राप्त करते थे। इस प्रकार के दो मजेदार आनंदमय प्रसेगों में हम भी 
सौभाग्य से उपर्वित थे | अत: प्रत्यक्ष आँखें। से देखे हुए इन प्रष॑गों 
में से एक का वर्णन अगछे ग्रकरण में किया जाता है| 


१६ - मणिमोहन मछिक के धर में ब्राह्मोत्सव 





० इटियुग में नःमस्मरण के समान दुगरा सरठ सापन रहीं है।” 
« जामस्मरण से मनुष्य का मन भौर शरीर मी ठद हो जादा दे! 7 
+भौरामहताी 


कलियुग सम युग भान हहीं, जो नर कर विधाम। 
गाइ रामगुणगण विमल, भूव तह विन्दि प्रयास ॥ 
>- हुल्तीदात 

उस मास वी रे५ तारीख 


सन्‌ १८८३ का सवसर मास था। उ' 
के अदार 


घो मणिमोहन मत्लिक के घर झ्राह्मसमाज के वार्षिकोत्तव 
पर श्रीरामकृष्ण आमन्त्रित थे। हम भी उम्र दिन दोपहर को और 
कृष्ण के ददीन के लिए दक्षिणेश्रर गए डंडे थे; उप समय वे व 
से जाने की तैयारी में थे। उनके श्रीचरणों में मस्तक रखबर प्रणाम 
बरते ही वे बोछे ---/ औरे वाह आ गए तुम लोग अच्छा है; पे 
हज नहीं, बैठो । योड़ी ही देरी और होती तो मेंट न होती। बाब 
बलकता जाना है। गाडी लाने गए हैं। वहाँ ब्राइपमान का बा 


है। कुछ भी हो, भेंट हो गई यह अच्छा हुआ मेंद ने होवर 4 
ही लौठना पड़ता, तो बुरा छगता, है न! हम छोग नीचे एफ 
एमझाराज ! शी 


ओर बैठ गए। कुछ समय बाद हम छोग बोले “८ 
जा रहे हैं, वहोँ क्या दम को भी आने देंगे!!! 


मणिमोहन मछिक के घर में प्राह्मोत्सव श्श्ष 
औीरामइप्ण ---/ हों ! क्यों हीं आने देंगे! तुमको आना हो 
हो खुशी से आओ। हिन्‍्दुरिया पट्टी में मणिमोदन मत्टिक का घर है ॥” 
पाप्त है एक साधारण गोरा सा, दुबंडा पतला छाछ कपड़ा 
पहने हुए जवान छड़का खड़ा था। उसकी ओर देखबर श्रीशागकृष्ण 
बोले ---/ अरे, इनको मणिमोहन के घर का नंबर बता दे भला [? 
उसने बड़ी नम्नता से उत्तर दिया--“ने. ८१, चितपुर रोड, 
सिन्दुरिया पह्ी।” इसके छगभग एक महीने बाद इमें ज्ञात हुआ कि 
उस युवक का नाम बावूराम है. और ये ही आगे चठकर स्वामी 
प्रेमानन्द के नाम से विख्यात हुए। 
थोड़ी देर में गाड़ी आगई। बावूदम को अपना हाप-रूमाढ, 
बैठी, पिछोरी आदि चीजें ताथ रखने के लिए कहकर श्रीरामकृष्ण 
श्री जगदम्ब्रा का दर्रीन काके गाड़ी में बैठ गए। एक किनारे बाबूराम 
भी बैठ गया; गाड़ी कछकले की ओर खाना हो गई। बाद में हम 
नाब में, बैठकर बल्लयत्ता मण और इूँदुते इूँढते बरीब चार बच्चे मणि- 
मोहन के घर पहुँचे | बहाँ पूछने पर माद्म हुआ कि श्रीरमकृष्ण 
ऊपर हैं। उपर जावर देखा तो चैय्क्बाना पत्रपुष्पी से सुन्दर पाया 
शपा था और कुछ छोग आपत्त में बातचीत कर रहे थे। उससे मादम 
हुआ कि माध्याद्द उपासना, भजन आदि अभी प्रमाप्त हुआ है, और 
अब इसके बाद सार्यकालीन उपासना और कोतैन आदि होगा। स्रौ- 
भक्तों के आप्रद के कारण श्रीरामकृष्ण भीतर गए से | 
यह्द देखकर कि सतायेकाडीन उपासना में अभी देर है, दम छोग 
घूमने के लिए बाहर चले गए। संध्या होते ही हम छोग बहों वापस 
झोट आए | धर के सामने के रास्ते पर से ही इमें भौदर भजन और 


च्शद भीरामरृष्णछीलामत 

मुदंग की आवाज सुनाई दी । कीर्तन अभी द्वी झुरू हुआ होगा पह 
समझकर हम लोग शझीखघ्रता से उच्त बैठकखाने की ओर गए। | 
हमें जो दृश्य दिखाई दिया उस्रका ठौक ठीक बरणन करना अप 
है| मैठवखाने के भीतर और बाहर बड़ी भीड़ थी। प्रयेक दखाने 
और लिड॒की के सामने इतनी भीड थी कि उसमें से भीतर जागा मा 
बाहर आना ब्रिलकुल असम्मव था| दर एक सिर उपर दिये हुए 
भक्तिपूपी अन्तःकरण से एक ठक भीतर की ओर देश इंद्ा पा! 
हर एक आगे बहने का प्रयत्न बता था। ऐसी विकेट भीड़ 
धक्के खाते खाते हम छोग किमी तरह भीतर तो पहुँचे। वहां वाह 


की अपेक्षा कुछ कम भीड थी, इसलिए भीतर का दशा तिमी हुए 


दिख जाता था। 
अद्दाष्टा! कैसा पा वह दुष्य! उप पैठकासाने में गानों रो 


आनम्द का दृफ़ान उमड़ पड़ा हो! सब छोग तन्म हो गऐ पे। 
संकीर्तन बरसे बाहों में से कोई हँसते थे, कोई रोते ये, कोई शो पे 
हे नाचते थे, कोई जमीन पर गिखर छोटपीट हो रदे पें। यो 
अश्न्त व्याकुछ होकर उन्‍्मत के समान आचएय करते थे और 
मगर उस्मत्तों के मध्यभाग में मायावेश में श्रीरागटषट तप रस 
रदे थे। साचते हुए वे आगे जाते और बह्दों ते पुनः पीछे स्तन 
हुए यही छोट जाते। इतनी जबरदस्त भीड़ थी, तो भी वे जब भें 
या पौछे सरकते थे, तय पा में बैठ हुए होग मन्तपुग्घन्रों इतों: ड्पि 
गरता बना देते! उनके सुल्र पर द्वात्म वी एटा थी और वश 
पर अपूई तेज चमक रहा था। उनके दारीर से मधुरती औए बोस 
के मा मानो टाक रदे थे औद माप ही शी दशा पोते ही 


मणिमोहन मलि5 के घर मे ब्राह्मोत्सच ३१७ 


उनके दरीर में सिद्ध का बढ प्रक्रट हुआ दिखाई देता था) उनकी उप्च 
नुद्य की उपमा ही नहीं थी, उसमें कोई आडम्बर नहीं था, कूद- 
कांद नहीं थी, न कहीं बल्पूबेक्र अंगविक्षेप करने का प्रयन ही था। 
सब्र काये ब्रिदकु स्वाभाविक और अन्त.करण की रुछ्ृति से होता 
हुआ दिखाई देता धा। सुन्दर निर्मेठ जल में जैसे मछली छोड दी 
जाय, तो वह जैसे आनद से उसमें क्रीडा करती है, कमी शान्ति 
से, कभी जल्दी जल्दी तैरती है और पानी में चारों ओर चक्कर 
ठुगाती है, चह्ी हाल श्रीरामइण्ण के इस अपूर्त जृत्य का था! ऐप्ता 
माद्म होता था कि आनंद-सागर में गोता छगाने से उनके अंतःकरण 
में जो अपार छुख् और आनंद हो रहा है उसे ही वे तृत्य के दारा 
अरूठ करके दिखा रहे हैं। इस अपूर्त ठृल्म के बीच बीच में वे संशा- 
शून्‍्य हो जाते थे; उनकी पदनी हुई घोती भी गिर पड़ती तब्र कोई 
भी उसे उतकी कमर में किसी तेरदद रूपेठ देता! माबावेश में क्रिस 
को वेद्दोश होते देख वे उसके वक्ष.स्थठ को स्परी करके उते पुनः 
पचेत कर देते थे! ऐसा दिल्लता था कि उनके शरीर से एक दिन्प 
और उन्ज्यछ आनंद का प्रवाह चारों ओर बढ रहा है और उस्त प्रवाह 
में आ पड़ने वाले यथाये भक्त को इश्वर का दरन हो रहा है। मृदु 
बैरण्पवान्‌ को तीज वैश्य हो रहा हैं, पत्रके मन से आदस्य दूर हो 
गया है और आध्यात्मिक मारे में अग्रसर होने की शाक्ति सभी को 
मिछ रही है; इतना ही नहों बरनु घोर दिषयी मलुप्य के मन से भी 
क्षण भर के; लिए संघ्ार को आतसक्ति दूर हो रही है। उनके भावाबेश 
के प्रवाह में घमी छोग आ पड़े थे और उत्त प्रताह्द को पवित्रता से 
उनके मन क्षाफ्‌ धोये जाकर उच्च आध्यातिक सौड़ियों पर चंद्र रहे 


३१८ श्रीरामहृष्णडीलासत 
थे। साधारण आक्षमगाज के आचार्य श्री विनवद्ध्ण गोखामी की तो 
बात ही मिराडी थी। बाह्य मण्डडी में मे कुछ अन्य छोग भी गे 
दिन मावावरिट और संज्ञाशम्य हो गए थे! आचार चिरेजीब झर्मा वी 
मी वही अबस्या थी! तम्मयर द्वीकर मक्तिविषयक प5 अपनी छुरीटी 
मधुर आवाज़ में एकलारि (वा) पर गाते गाते उन्हें भी मंवावेद 
हो गया! इस प्रकार दो-ढाई घण्टे तक यह अपूर्व मेवीर्तन ओर शत 
चलने के बाद ““एमन मधुरनाम जगते आनिठ के” यह पद गाया 
गया, और सर्ष धर्म-सम्प्रदायों और भक्ताचार्यो को प्रणाम काने के वाई 
उप्त दिन का वह आनंद का बाजार उठ गया ॥ 

संवीर्तन के अन्त में सभी छोगों के बैठ जाने पर “इस 
मदिरा पिये मम मानप्त मात रे” यई पर गाने के ढिए श्रीराम#एण 
आचार्य नगेस्द्रनाथ चह्ेपाध्याय से प्रार्थना की और उन्होंने भी वसा 
होकर बढ़ पद दो तीन बार दुद्दराकर गाया और सत्र को आनच्दित विया। 

इसके बाद / रूपस्तादि विषयों से मत को बाहर विकार 
ईश्वर की सेवा में छगाएं रखने से जीव को परम शान्ति परत होती 
है--..! इस आशय का उपदेड श्रीरामइण्ण ने ओतागर्णों 
दिया | बैठकसाने की एक ओर परदे की आई में क्लिदो। भी हट 
थीं। उन्होंने भी आध्यात्मिक विषयों पर अनेक अश्न ऑऔरामहप्ण हे 
पूछे और औरीरामइष्ण ने भी उनको उचित उच्च दिया । अत रशि 
बताये हुए विषय श्रोता छोगों के मन में इृदता से मे जायें 
उद्देश से उत्तर देते हुए दी उन्दोंनि।भ्री जगदम्बा का मामन्गान सीर्क 
कर दिया और रामप्रखाद, फमठाकान्त आदि साधकों के आक 
मक्तिरसपूर्ण पद मी उन्होंने खर्द गाए । 


मणिमोदन मलिक के घर में ब्राह्मोत्तच इए९ 


इधर श्रीरामकृष्ण मजन गाने में मग्न थे, उसी समय श्री विजय- 
कृष्ण घर में एक तरफ कुछ भक्तों को श्री दुख्तीदाघ कृत रामायण 
सुनाकर उप्तका अर्थ समझा रहे थे | कुछ प्मय के बाद सायक्रालछ 
की उपापना झुरू करने के पूर्त श्रीरामकृष्ण की श्रणाम करने के 
डढिए वे वैठकखाने में आए । उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण एक छोटे 
बालक के समान उनकी दिल्‍्लगी करने णगे। वे बोले, ५ आजबछ 
विज्ञय की संक्रीर्तन के सित्राय ओर कुछ नहीं सूझता । यह तो सब 
टीक है, पर उसका नाचना शुरू होते ही मेरी छाती घड़यने छगती 
है ! ह। ! उसका क्‍या दिकाना ह विख्ली समय पटाव के मयाठ तझते 
दृढ पड़ें तो ! ( समी द्ोग हँसते हैं। ) नहीं नहीं, में सच क्बता हूँ। 
इमारे गाँव में एक ब।र सचमुच ऐसी घटना दृई थी | एक साधु 
महाराज अपने शिप्य थे घर दूसरी मंजिल पर संवीर्तत वर रहे थे | 
परपाऊ तएते चड़े मजबूत नहीं थे । उंकीर्तन अच्छे रंग में पा। नृत्य 
भी प्रारम्भ हुआ । साधु पद्ाराज भी अच्छे तेरे जैते हपुष्ट थे। 
नाचते नाचते एकाएक पठाव की लकड़ी हृठ गई और साधु मद्राराज 
एक्रदम नीचे मंजिल में मा पहच | इस्तोडिए डर लगता है, कहीं 
तेरे भी नृत्य में ऐसा ही न हो जाय ! ” ( सभी हँसते हैं । ).विजय- 
कृष्ण के गेर॒ुए व्र की ओर देखबर वे बोढे --- / आजकछ गेरुए 
रंग का भी विजय को बड़ा शोक हो गया है। दूधरे ठोग तो केबल 
अपने पहनने के कपड़े को ही गेह़आ रंगाते हैं पर विजय की चाल 
देखो | उमके बस्च, चादर, अगरसा, जूते -- पभी गेरुए हैं! पर मैं 
यह्द नहीं कहता हूँ कि यह कुछ खराब है | एक वार मन की ऐसी 
अबत्पा हो जाती है क्रि उत्त समय ऐसा ही करने की बडी इच्छा 


३३० श्रीरामझृष्णलीटासत 
होती है | गेरुआ के मित्राय और बुछ अच्छा नहीं छाता। और 
यह टीक भी है, क्योंकि गेढआ रंग झाग का ही चिंहर है न! मी: 
डिए साधक को बह रँग इमेशा ईश्वर के टिए सर्वख-ह्याग केजत की 
स्मएण दिखाया करता हैं ।”” उस प्ममर विजयदृध्ण ने ऑीराम्इ 
को प्रणाम किया और ४ # झात्ति: शान्तिः शान्ति: । दुशषे शार्नि 
प्राप्त हो ! ” ऐसा आशीर्वाद प्रेमपूर्वक प्रसन्न मन है उन्हें औरामगर्ण 
ने दिया | 
ओरामहष्ण के पद गाते समय और एक छोटी पी बात हैँ 
पएतु उससे श्रीरामकृष्ण के स्वभाव की अच्छी वल्पना हो ईकती 
और प्रदैथ ईंघर-चिन्तन में तन्मय रहते हुए भी वे बाह्य जगत बी 
वस्तुओं की ओर कितनी बारीकी से निगाह रखते थे यह जात हो 
सकता है। गाना गाते समय उनकी इंडि सहज ही बाबूराम के 4 
की और गई और वे तुरन्त ताढ़ गये किईते मुख डगी है। उन्होंने 877 
ही अपने लिए आवश्यक बताकर थोड़े से सन्देश ( मि5ई ) और एक गिल 
जड मैंगवा डिया और हमारे पहले वह कमी नहीं खायगा यह समर 
उप्में ते नाम को कुछ से खाकर बाकी सब उन्होंने वादराम को 
खाने के ढिए दे दिया ! हर 
विजयह्ृष्ण श्रीरामकृष्ण का आशीर्वाद ढेकर उपासना झुरू कर 
के लिए नीचे आये और श्रीरामकृष्ण फडाद्वार के डिए मीवए बह 
डिए गये । रात के नौ बन गये पै। इम छोग वैठकलाने स्व 
उतरकर विजयद्॒ष्ण की उपासना सुनने के डिए कुछ रुक गपे। “ हे 
ज्ञानमनन्त ब्रह्म” आदि बअह्म की महिमा बता 
धना प्राएम्म की गई। कुछ प्रमय में श्रीरामकृष्ण 


हल 


- मणिमोदन मलिऋ के घर में ग्राह्मेत्सथ ड्र्श्‌ 
और उपासना छुनते हुए सब के साथ १०-१७ मिनट बैठे रहे | 
सदनन्तर उन्होंने जमीन पर सांग प्रणाम क्रिया और रात्रि अधिक 
हुई जानवर बापत् जाने के लिए गाड़ी छाने को पद्धा। गाड़ी आने 
पर दे उपासनागृद्द से धीरे धीरे चाइर जाएं और दण्ड से बचते के 
डिए मोजे, बन्डी और वलटोप पहनकर गाड़ी में बैठ गये। सभी ने 
डनओे प्रणाम किया और गाड़ी दक्षिणेश्वर के छिए रवाना दो गई। 
विजवकृष्ण की उपासना देखने के; लिए कुछ देर और सदस्घर इम 
लोग भी घर गये ६ 


१७ - श्रीरामकृष्ण के पास मक्तमण्डली का आगमन 


वा 

«कम के सिलने पर अमर्गे को बुलाना नहीं पहता। 

श्रीरामहना 

ब्राह्ममाज से उनका जो सम्बन्ध हुआ था उससे श्रीराम 
यह बात जान गये कि पाथाह्य दिक्षानप्रातत सभी होगों वो अे 
सभी उपदेशों पर विश्वाप्त हो दी जायगा हो बात नहीं है; उतके 
मन पर जड़वाद का प्रमाव पड़ जाने के कारण उनकी बहुत आरा" 
हक अवनति हो चुकी है और इस प्रभाव के दूर होने और पर्म के 
सच्चे रहस्य को समझने में इन लोगों को कुछ त्मय छोगा। 
सम्बन्धी विषय इनके छिए एक तरह से मंवीन ही होने के का्एी 
ईश्र-ग्राप्ति के लिए सर्वे-त्याग का व ठोर असिधारा-तत ऋण *ी 
का साहप्त इन्हें नहों हो सकता । और ईश्वर-दरीन के हिए ब्याह 
जब तक इन्हें न हो, तब्र तक संप्तार के विषयों के समान ये छोग 
धर्म को भी छोकाचार की ही एक बात समझते रहेंगे, और उसके * 
उनकी प्रापम्धिक इृष्टि नहीं जा सक्रेगी | यह सर्व जानते हुए भी 
ओरामहृ्ण ने उनको उपदेश देते समय अपने उदार और कि 
को उनसे स्पष्ट बता देने में कमी कमी नहीं की। #_ईघर के हैं 
सरल-हाग किए बिना उसका दर्शन कमी म्रातत नहीं होता 
+ जितने मत उतने मार्ग हैं”, “ किसी भी मार्ग से जाने 
मार्ग के अन्त में उपास्क अपने उपास्य के साथ एककूप दो जाता 


श्रीरामहूष्ण के पास सक्तमण्डली छा आगमन. रेश३े 
है”, “मन और मुख एक करना ही साधन है” डर पर पूर्ण 
निष्ठा और विश्वात्त रवका, पे की आशा ने करते हुए, सदैव धतू- 
असतू-विचारपूरक संसार के स्रभी कर्तव्य-कर्मो को करते रहना ही 
ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग है ?--- आदि आध्यात्मिक तलों का दे उनके 
प्राप्त निःस्तेक्रेच प्रतिधादन करते थे। 
ऐश होते हुए मी, ईश्वर के डिए सर्व होम बरने बाके त्याग 
के मूतिमान अबतार श्रीरामकृष्ण को अपने समान त्यागी भक्त कब 
दिखाई देंगे, ऐसी उत्कष्ठा उनके मन में होवे तो इस्तमें कोई आश्चर्य 
नहीं | मान३-जन्म घारण बवरके जो प्राप्त करना चाहिए सो उन्हें 
पूण्णयः भ्राप्त द्वो चुका था और सदैव अपने निजानन्द में निम्न रहते 
हुए, अपने अनुभव का छझाभ दूसरों को देने के लिए, अब वे तैयार 
बैठे थे। कम पूरा खिछ चुका या और उप्तमें से दिव्य मधु का पान 
करने के; किए मधुदोलुप भ्मरों के झुण्ड के झुण्ड आने का समय निरट 
आ गया था। किंबडुना, ऐसे श्रमरों का, आना इसके पूर्व ही आरम्म 
हो गया था | इसके बाद उनका जीवन केख७ “बहुनन-दिताय, बहु- 
जन-छुखाप” ही था। उन्हें अब्र अपने सवप के लिए कुछ प्राप्त करना 
बाको नद्दों था। उन्हें अब पारी आतुरता इस बात की थी कि अपने 
पाप्त सचे भक्त, रख साधक क्य आजे ओर उन्हें में अपनी विविध 
अवस्थाओं और अनुमत्र को बातें कब बताऊँ ! वे उस समय बड़ी 
ब्याकुछता से प्रार्थता करते---/ माठा ! अपने ब्यागी मरक्तों को यहाँ 
के आ। तो मैं उनके स्ताप दिख खोल+र तेरी बरतें करूँगा और आनुन्दध 
कहूँगा ! ये प्र मक्त कब आएंगे, डितने होंगे, उनमें से क्रिससे 
माता -कौनसा-क्तर्य-क्राण्मफि-म।ता उन्हें सन्‍्यात्ती बनाएगी पा गुट 


श्२४ शीरामझशलीस्यमत 
सपाश्रमी ही सेगी-- आदि बातों पर विचार काने में ही डत 
पम्प हंस अदूभुत संस्यामी के दिन के दिन बीत जाया बडे थे! 
आराम प्ण कहते पे-- / के बह रे! ते पर से मेंद्र करने के 
डिए इतनी व्यावुखता रदती थी और मन में दुछ ऐसी बेइला छ्वेती 
थी, वी उसे म ब्रह्मा हो नाता या। ऐसा मादम द्वेता था कि 
५ जोर से गा फाडगर मनमाना रेड! पर छोकडजा के मा छठे 
रोते नहीं बनता था। मन की किसी प्रकार समझावर दिल तो हित 
डाठता पा, परन्तु संध्याकाठ को मन्दिरों की आरती झर् होने पर 
तो * और भी एक दिल बीत गया और अब तक कोई नहीं आए” 
यह पोचकर पैये बिटकुछ छूट जाता था। तब छत दर जाकर जोर 
ज़ोर से इस प्रकार चिछाता ' तुम सत्र कहाँ हो रे माई, आओ, आओ, 
तुम्द्वारी मेंढ के डिए मेरे प्राण ध्याकुट हो दे हैं।--! और गए 
फाड्कर रोने छगता ] देपा माड्म होता था कि अंब्र मैं जरूर परगठ 
हो जाऊँगा ! ऐसी ब्याकुटता में बुछ दिन बिताने के बाद हुम कग 
जब एक-एक बरके आने छो, तब वहीँ मेरा मन शान्च है | 
और पढे देख खुकने के कारण मैं तुम छोगों को जैसे मैंने दुम अति 
गए, बैठे वैसे पदचानता मी गया ! देता होते होते जब पूर्ण# ऑर्दी 
तब माता बोली ---' तैरे पहले देखे ह९ जितने भक्त आये बारें 
थे उतने अब पुरे हो गए। अब इस अणो के कोई भी बाकी जा 
रदे !? ऐसा बताकर माता उन सबकी ओर उँगली दिखाकर बडी 
.__ ८ बचन्त ये हो तेरे अन्तरंग मक्त हैं!” 
__ सके पथात्‌ का ब्रीसकूण है पश्चात्‌ का श्रीरामकृष्ण का जीः 
+ भीगमश्थ्य देव झा एक भका 


बन अपनी मक्तमफ्डडी के 





ओऔरीरामकृष्ण के पास भक्तमण्डली का आगमन रेश५ 
साथ आनंद और उनके साथ की हुईं उनकी विचित्र अदूभुत छीछा से 
पूर्ण है । ठप छीडा का सांगोपांग वैन करना अप्तम्भव है। औराम- 
कृष्ण के भक्त अजय थे और उनमें से प्रत्येक के जीवन में श्रीराम- 
कृष्ण की दिव्य संगति ने क्रान्ति पैदा कर दी थी। इसी कारण 
श्रीरामकृष्ण की छीछा का पूर्ण वर्णन करने के ढिए उनके प्रत्पेक 
मक्त के चरित्र का वर्णन वरना चाहिप। पर यह यह बात तो 
सम्भव नहीं है। अतः उनके भक्तों में से एक दो का स्ताधारण विस्तृत 
वृत्तान्त दे देना बध्च होगा ओर उस्ती पर से दूधरों के सम्बन्ध में 
भी कल्पना कर लेना सम्म हो जायगा। अतः अब इनके 
मक्तगर्णों में श्रेष्ठ भक्त नरेन्द्रगाप (स्वामी विवेकानन्द) के जीवन के 
इतिहाप्त और उस पर श्रीरामकृप्ण का जो अपूर्व प्रमाव पड़ा था उसी 
की ययाशक्ति अल्येचना की जाएगी। ऐसा करते हुए दूसरी का भी 
थोड़ा बहुत घृत्तान्त विषय के सन्दर्भ से आ ही जाएगा। 
श्री केशवचर्द्त सेन से मेंढ होने के छगभग चार वर्ष बाद (सन्‌ 
“ १८७७) थ्री रामचन्द्र दच और मनमोहन मित्र दोनों, समाचार-पत्नों 
में श्रीरामकृष्ण का इत्तान्त पदकर उनके दर्शन के डिए आये और 
उन लोगों में दरीन के प्रयम दिन से ही औरामहृष्ण के प्रति दृढ़ 
भक्ति उत्नन्न हो गई। उन छोगों के स्वमाव में क्रमशः इतना परिरवेन 
हो गया कि उनके पद्चान वाले भी आयर्य करने छगे | शरीरामइष्ण 
के प्रति उनकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि वे दोनों ही उन्हें अपने इृ्ट 
देव के समान मजने छगे। वे औरामबृष्ण को बारम्बार अपने घर छे 
जाते थे तथा उनके सत्संग में कुछ काल बड़े आनंद से बिताते थे! 
औरामकृष्ण भी उनके सम्बन्ध में कमी कभी कहते--० अब राम 


१५ 


श्र श्रीरामहणलीलाम्इत 
का स्वमाव तुमको इतना उदार दिखता है, पर जब बह यहै। पहे 
पहल आया तब बह इतना कृपण था कि वहा नहीं जा सरहा। 
एक दिन उससे मैंने इछायची छाने के लिए बहा, तो उपने ब्ीं ऐ 
एक पैसे की रदी इठायची छाकर सामने रस दी और नमहकार रिया! 
इसी से जान छो कि राम के सवमाव में कितना अन्तर हुआ है! ५ 
थे दोनों ही श्रीरामकृष्ण का दर्शन करके अपने को रठना पर्व री 
झमे छो कि अपने समान ही समी वो आनेद प्रात हो इस उदा 
से वे अपने नातेदारों और जानपइचानवादं को भी ग्ीरीगी 
कृष्ण के दीन के छिए साथ में लेकर जाने छो। अऔरागणा 
की मक्तमण्डली में से बहुतों को उनका प्रमप दुशत ही के 
कारण हुआ | 
सन्‌ १८८० से ओऔरामदृष्ण के लीख्ाप्हचर रपागी भक्तों वी 
उनके पाप आना आरम्म हुआ। उनमें से प्रयग तो ऋद्यनर्द भए। 
इनझ्मा पूर्वाश्रम का नाम राखाडचस्ड था और मगनमोहग शिव, 
बहन के साथ इनका विवाद हआ था; जिद के गोड़े ही दिनो के, बाई 
उत्दोंने भ्रराममृष्ण का नाम छुना और झीतघ्र ही उनका दर (0]॥ 
ऑराममृष्ण वद्धा करते थे--//राखाल के आने के दुर लिप 
मावावस्या में मैंने यद देखा कि माता पक छोटे बाहक वो मेरी 
होदी में बैडावर बंद रही दै-- याद तेरा छट़वा है मथ !! ५६ 
छुतते दी मेरे झरीर में इर मे रोमाच ही! आया और हैगे चित! ही! 
"्म/ता! औरे! बह क्या बात दे? मेरा ढदा दई ब्दों 
पद सुनकर माता देखकर बेटी मो पड़े | मर 
नये है, यद टैग हयागी मानमपत्र है! तव हु हैए हुआ। 


भरीरामकृष्ण के एस मक्तमण्डली का आगमन इे२७ 


इस दर्शन के बुछ दिनों बाद राखाठ आया और उत्ते देखते ही मैं 
पहचान गया कि यहद्दी वह ठड़का है।” 

राखाछ के सम्बन्ध में दम डोगों को श्रीरामदृष्ण ने बाद में 
यह दतापा#--- 

# उप्र सप्रय राखाछ का खमाव ऐसा था मानो वह तीन चार 
बे का छोटा बाछऊ हो ! बह मुझसे सदा माता के समान जानवर 
बर्ताव करता था| देखते ही देखते वह एवदम मेरी गोदी में आकर 
बैठ जाता था ! और घर जाना तो दूर रहा, उसे यद्टों से एक 
कदम भी दूमरी ओर जाना अच्छा नहीं छगता था! उसका बाप 
शायद उमक्रो यह्वों आने न देगा इस दर से मैं उसे बीच बीच में 
जबरदस्ती घर मेन देता था। उपक्रा बाप अभ्छा धनी जमीदार था, 
पर ताप ही बड़ा वृषण भी या | उसका लड़का यह ने आने पाये 
इमके छिए उमने शुरू झुरू में बड़ी सटपट की, पर आगे जब ठप्तने 
देखा कि यहाँ बड़े बडे थ्रीमान्‌ छोग ओर विद्वान छोग आते हैं, 
तब उमने अपने लड़के के भी यहाँ आने में रोकटोक करना हद 
दिया | अपने छड़के के लिए घद बीच थीच में पह्"ोँ जापा करता 
चा और राघाठ के वल्पाण के टिए में अनेक बाते बताकर उससे 
समझना देता था। 

म राखाठ के धपुराड बा्ों ने उसे यहाँ आगे से कमी नहीं 
रोड; क्रेंकि मतमेदन को झाता, पनी, इन और घर के भत्र 








& राणा के सम्बन्ध दो दे सभी इ-३ औरामस्ष्ण मे एच है। समय भर्ती 
बदई, पर सभी पच्म्त दो एड तिटमिले में देने के लिए सभी बे दृस्धो प्खि 
री गई है। 


थीरामकृष्ण के पास भक्तमण्डली का आगमन डेर५ 
बड़ा ठोभी दिखता है रे! यहेँ। आकर लोम छोडना घीखना तो दूर 
रहा, पर वद्द छत्र मक्खन अकेछा ही खा डाछा। क्या बहँ तुझको? ! 
यह सुनकर उसने बड़ा चुरा छगा और पुन; उसने ऐसा काम कमी 
नहीं किया | 

“राख के मन में उन दिनों छोदे वाडक के समान मत्सर 
और अभिमान भी था। उसके सिवाय यदि किमी दूररे से मैं प्रेम से 
बर्ताव करता था तो उसे वह रद्द नहीं प्क्रता पा। इससे मुझे उसके 
बरे में कमी कमी बड़ा डर छाता या; क्‍योंकि माता ही निनशे 
यहोँ। छे आती है उनते देप करने से उठठा उप्ती का फट्टी अनिष् या 
अकल्याण न हो जाय । 

# यद्दों आने के छागमग तीन वर्ष के बाद राखाल की तब्रीयत 
कुछ ब्रिगड गई और वह बलराम के साथ शन्दात्रन गया | उपके कुछ 
दिनों के पूर्व मैंने भावादस्था में देखा था झि माता उस्ते एक ओर हटा 
रही है। तब में ब्याकुड होइर बोझ --' माता ! बह अमी छोटा है, 
बहू क्या जाने! इमीडिए वह कमी कभी अभिमान बरता है। बस 
इतना द्वी दोष उप्तमें है । तू उसग्रे अपने काम के टिए यहाँ से 
ह॒दाती है तो इतना तो अद्प यर, कि उसे बडी भी हो, अप्छे 
स्पान में आनन्द से रख, बय यही चाहिए।! इसके बाद धंड़े दिनों 
में बइ दुन्दाबन चढ़ा गया। 

“बह भी उमझो तरीषत टीक नहीं रहती है यद सुनकर बद् 
विस्‍्ता होने छगी; क्योंदि माता ने दिखाया या कि राखःण सघमुच 
ही बज का राखाल (गोप) है! अतः मुप्ते पद भर छने छगा कि 
उप्च्े यश की सद रिउणी बातों का छरण हो हने पर बद्दी बु 


३३० श्रीयमक्णदीटायुत 
देदह्याग न कर दे! इमहिए मैंने माता से पुन: प्रार्थना की 
ठपने *चिन्ता मत कर! ऐसा आश्वासन दिया। उप्के सस्वे 
माता ने ऐसी कितनी ही बातें दिखाई, पर उन घधच्र जातों को ६ 
का निषेध हैं। ! 

इस प्रकार राखाझ के सम्बन्ध में कितनी ही बातें श्रीरामहर 
हमको बताईं | सुवावस्था में राखाछ ने ईश्वर-प्राप्ति के डिए ३ 
सर्वर त्याग करके मंन्याम प्रहण किया! ओर वेदर मठ को स्ते 
होने पर राखाडचन्द्र ( स्वामी अझानन्द ) उप्के प्रपम अध्यक्ष | 
खामी विवेक्ानस्द कह्य करते थे कि “आध्यातिक दृष्टि परे रा 
मुझसे बड़ा है। ” पच्चीछ वर्ष तक सतत परिथमपूर्वक शिकार 
जीतों की सेवा करके और अनेक छोगों को मम्मार्ग में छगाकर ह 
अह्ानन्द सन्‌ १९२२ में समाविर्थ हुए। 

श्रीरामहप्ण के दान के लिए राखाल्चन्द्र के आने के एेँ 
चार महीने बाद ही नरेख्दनाय मे श्रीरामहृष्ण का प्रथम दर्शन कि 
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* यद्दों इतने छोग आते हैं, पर उनदे नरन्‍्द्र के समान एक भी नहीं दे।” 
« क्रिसी समय मालूम पड़ता दे क्रि कोई दशइछ, कोई पो्शदल, और 


कोई अधिक से अधिक दातदल एच्य है, एर ६ में मपस्द्र रइसदल इद्य है! 
* दूपरे लोग-- छोई छोट', कोई बटसी और यदि कोई और अविक है 
तो गाए है, पर मरेन्द्र तो इडा दे! ” 
«४ दूसरे छोग--वोई गददा, कोई कुँआ,--- और झविक से अधिक तालूब 
*, पर नोन्द्र तो है सरोवर ' ” * 
+-थ्रीरामरृष्ण 
कक में दत्त घराना बड़ा प्रत्तिद्द था। घन, मान, विधा 
आदि में कायरय घरानों में वह प्रथम था। नरेन्द्र के प्रदिदामह राम- 
मोहन दत्त ने बक्ाछ्त के पेशे में अच्छा पैवा बगाया था। उनमे 
पुत्र दुर्गाचरण का पदले से ट्वी धर्म की ओर झुकाव था) द्राद होने 
पर भी उनका गन संवार में नहीं उछगता था और उन्होंने एक पुत्र 
होते ही संगार और सम्पत्ति का त्याग करके तीर्ष-्यात्रा के लिए 
प्रश्यान कर दिया और वे पुनः फिर कमी भी घर वापम नहीं आए | 
शार्त्रों की आज्ञा के अनुमार केबठ जन्मभूमि के दर्शन के लिए वे 
दारइ धपे में एक बार कडऊझृत्ता आपे थे) घर के छोगें। को समाचार 
मिडते ही वे ढोग उन्हें आम्रद् बरके धर में ले गए, परन्तु बह्टौं जाने 
पर ये मौन मत घारण बरके जो एक जगद दैठ गए सो तोन दिन 
त्तह बह से ब्रिटकुल हिछे द्वी नहीं! चोये दिन धरे झेग देखते 


३३२ श्रीरामशझण्णछी लागत 
हैं तो दुर्गाचाण कहीं चछे गए थे ! तलथाव पुनः बमी भी उसका 
समाचार नहीं मिछा। 

दुर्गाचरण के पुत्र विधनाय भी एक प्रमिद्र वकील ये और उत्होंने 
अपनी बकाछत से बहुत धन कमाया, परन्तु उतका खमाववड़ा ड्दार 
और खर्चीठा था और वे अपने रिशेदारों तया मित्रों वो बहुत मानते 
थे, गिप्का फछ यह हुआ कि वे अपने पीछे कुछ मी नहीं छोड़ गए। उन्हें 
संगीत का बड़ा शौक था; और उन्होंने अपने व्येष्ट पत्र (नर) को 
संगीत की झात्रीय रीति से शिक्षा देने के लिए एक विक्षक भी तित 
कर दिया | उनका खमाव बड़ा शान्‍्त और गम्भीर था। यदि बम 
कोई कुछ गठती वरता था तो वे उम्र पर मुद्द छोने के बदठे उसकी 
गलती छोगों को बता देते थे जिससे वे लोग उस अपराधी को ताना 
मारते ये और बह ठज्ित हो जाता या । एक दिन नएद्र ने अली 
माता को कुछ उल्टा जवाब दे दिया | विध्नाथ नरेद्र से एक शई 
भी नहीं बोछे, परन्तु जिस करमेे में नरेस्द् अपने सहपादी तंषा फििं 
के साथ वार्ताठाप या डिखाई-पढ़ाई करता था उप बम वी 
दीवार पर उन्होंने चुपचाप कोपे से बड़े बढ़े बक्षगों में दि 
दिपा- “५ आन नरेंद्र ने अपनी माता को. अनुचित 
जवाब दिया। ?” नोेस्ध और उप्के मित्रों की द्ष्टि वे 
वाक्य पर पड़ी और नरेद्र को अपने आचरण के पतन 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने पुनः कमी मी अपनी माता के हाए 
उत्ता-प्रयुशार नहीं किया । विधनाथ बायू का अन्त:वण बड्टा मोर्गन 
था। अपने दिखेदारों में से कई एक को ये पात्रापात्न का विचार मे 
बहते हुए भदैव द्रव्य से पद्दायता करते थे | मोएद् के पे होते ४ 


नरेन्‍द्रवाथ का परिचय इ३े३ 
उनके ध्यान में यह वाद आई और एक दिन वद अपने पिता से 
दोछ भी --- / इस प्रफार हर एक को मदद देना ठीक नहीं है| ” 
विश्वनाथ बाबू ने उत्तर दिया--“वेठा ! मनुष्य जीवन कितना 
दुःखमप है इसकी तुझे कोई कल्पना नहीं है । जब त्‌ इस बात दो 
पमझेगा, उस प्मय तेरे मन में, अपने दु.ख को क्षण भर भूछने के 
डिए अफ्रीम खाने वाले छोगों के प्रति भी, दया आएगी |” विश्व- 
नाय बाबू की बहुत सी संतति हुईं । उनकी छड़कियों अत्पायु रहों। 
दीन चार छड़सियों के बाद नरेन्द्र का जन्म होने के कारण वे अपने 
मातापिता के बड़े छाडडे पुत्र थे | 
नरेन्द्र की माता भुब्नेश्वरी देवी भी बड़ी मुन्दरी और गुणों से 
पूर्ण थीं | वह बड़ी भक्तिमती स्री थीं । रामायण और महाभारत की 
सब कथाएँ उन्हें मादम थीं। उनको लिखना पढ़ना तो थोड़ा ही 
आता था, पर बह बहुश्रुत थीं । पति के मृत्यु के बाद उनके पैर, 
सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण सच के देखने में आए। हजारों 
रुपों का कारबार करने वाद्य उप्तमानी सत्री को प्रति मात्त तीस रुपयों 
में अपना संत्तार चछाना पडा | तत्र भी उनका थैर्य कम नहीं हुआ 
और वह कमी दुःखी या छेशित द्वोते नहीं दिखाई पड़ीं। 
ऐसे माता-पिता की कोख से नरेन्द्र का जन्म हुआ | उश्की 
युद्दि बड़ी तीज थो और वह किप्ती भे! विषय को सदज ही में खेलते 
खेछते प्मन्न छेता या | बाडकपन से उम्तकी सत्मनिष्टा प्रत॒७ थी | 
छुट्मन मे दी वह बड़ा दीठ, साइसी और खातन्यप्रिय था । उसका 
सर मधुर घा और साथ दी साथ उसे व्यायाम का भी शौक या । 
गत्र के साथ उसका बर्ताव बड़ा प्रेमदुफ रहता या और बढ अपने 


33५ धीधम हादातीशायुत 
समा तिक के किक: थूगों के कण बनी वो थक पा 88 अपतो 
अरपपत बढ़ ही दिस मैं, सधप वश इलगोा और लि गम 
मदद आए मे निश्चित होडहर सोते में विताशा। आग म्न 
बदा कोमत का अर दीन, हु, दु सी होगी को दैलाा उप्यी 
आज की ऑमू मा करी थे और गद उसहों सिम हुक शिये बा 
बड़ मिमी 
मुष्या ईसा या हो! उपकत मोग गुस्स से पर पर कॉपी छगता। 
औ मद यो गोद रागने छुगता या कि गाउन नदी यह अब कय 
होगा और कदम नदी | उससी माता पदती मी -- / धत होने के 
लिततीनि काशी विधनाथ -- सै रिघर मे मानता की थी| मादम रहीं, पी 
श्र में मेरे दम अल दस आध मूंत वो दी ते नहीं मेजर दिपाई रही तो 
गुरसे से कया बोई ऐसा भूल के समान आचरणबरता दै! इस गुम 
के लिए. उसने एक अपूरे दवा सोम निडाडी थी । जे नो्द्र गे 
में आता था तो यद वीरेदर का नाम छेवर उसके मिर पर एक हे 
घड़े दण्डा पामी डा देती | इस दवा है उमका कोष ततक्षश शी 
हो जाता पा! दक्षिणेघर में एक दिन नेरद्र बा, # चर्म कला 
युर करने से और कुछ चाहे ने हुआ हो, पर ईंघर की हे डे 
इतना ती अदबव हुआ कि इस दुष्ट क्रोच को मैं जीत पका! रस 
बचपन से ही नेरन्‍द्र को ध्यान करना बड़ा अच्छा लगता मी 
और उसमें वह तत्काल तन्‍्मय हो जाता था । होते समय उसे रोज 
पक तेनोमण्डल दिखाई देता था और यद्द मस्त होता था किम 
मोछे को कोई उप्तकी ओर फेंक रहा है! जब बह गोठ उछ्की ओर 
आते आते बिछकुछ पाप्त आ जाता, ते उस्ते ऐवा छाता था मै 


नदी भागे देखा पा। छुदान में वर बड़ा कंधी था 





नरेन्द्रनाथ का परिचय श्र 


उसमें इव रहा हूँ और उसकी वाह्मसंज्ञा हु हो जातो थी। बहुत 
दिनों तक बह यही समझता था कि समी को इसी तरह नींद आती 
होगी; पर्तु ऐसी वात नहीं है यद्द उमे बाद में माद्म पृड्ठा | 

विदार्थी अबस्था में ही नरेन्द्र ब्राह्ममाज का अनुयायी बन गया 
था ओर उत्तरोत्तर उप्तका ध्यान धर्म की ओर अधिक्राविक खिंचता 
गया । उप्तने छगभग इसी समय भिन्न भिन्न घर्मो के प्रत्यों का अम्याप्त 
करना झुरू किया, मिससे वह भिन्न भिन्न मतों के बादवित्राद से ऊब 
गया ओर प्रत्म क्या है यह जानने की उसको उस्फप्दा बद चढी | 
नेरेनद्र की ९६. ए. को परीक्षा होने के बाद विश्वनाथ वायू ने उमके 
विव्ान्‍्ट की चर्चा चछाई और रामचन्द्र दत्त आदि रिश्तेदारों ने भी 
मेरेन्द्र से उप्त सम्बन्ध में आम्रह किया, परन्तु नरेन्द्र में विवाह्ट बरसे 
से हाफ इन्कार कर दिया । 

धार्मिक प्रेरणा के कारण ही नरेन्द्र विवाह के छिए राजी नहीं 
होता या यहद्द बात धीरे धीरे पिधनाप बल्यू और रामचन्द्र दत्त के 
ध्यान में आ गई और रफ्चन्द्र दत्त उमसे एक दिन बीले ---० दि 
तेरे मन में सचमुच धर्म-प्राप्ति वरने यो इच्छा है, तो व्यर्ष ही ग्राम 
परमाज आदि स्थानों मे मठकने से कोई लाभ नहीं होगा । दक्षिणेश्रर 
में श्रीरामहृष्ण के पाप चढ़ा जा।? 

उस समंदर मेरेस्द्र 'जनरछ असेम्प्णोज इन्स्टिय्यूडन ? में एफ. ए. 
शाप में था। उस्र सेस्पा के; शिन्सिपल हेस्टी नामझ एक रिवास सर्जन 
थे। उनकी रिस्ता, अलत्त झुद्ध आचरण, झलिप्पें के प्रति प्रेम 
आदि गुणों दे; कारण, नरेन्द्र के मन में उनके अति बड्ी आदर-यु दि 
पी। एक दिन 'उन्दोंने द्वास में बताया कि मष्टिमो्द्य देखने में मम 


३३६ श्रीरामकृष्णलीलासुत 

हो जाने से कमी कमी बईस्वर्ष कत्रि को भावममाधि छग जाती यी | 
तब त्रियार्वियों ने उनसे इस विषय के सम्बन्ध में और अधिक बताने 
के लिए आम्रद किया | उन्होंने इस विषय को यपाप्तम्मत सर 
बनाकर समझाया और कद/--“ चित की पवित्रता और वैसी विषय 
में मन थी एकाप्रता होने से यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे पुरण 
बहुत बिरके दिखाई देते हैं। मेरे देखने में तो दक्षिणेश्वर के श्रीराम 
कृष्ण परमहंतत ही एक अक्रेडे ऐसे पुरुष हैं। वहाँ जाकर उनकी यह 
अवस्था देखने से तुम्हें इस विषय की बहुत सी जानकारी प्राप्त हे 


सकेगी | ” इसे सुनकर तो उप्ती दिन से ही नरेन्‍्द्र दक्षिणेश्वर जाने का 


विचार करने झूगा। 
इसके पहछे एक दिन नरेन्द्र तथा अ्रीरामइृष्ण की अचार्नक 

ही अक्ल्पित रीति से भेंठ हो गई थी। कछकते के तिमठा नामक 
बिभाग में रहने वाछे छुरेशचन्द्र मित्र को ठगमग इसी समय और: 
कृष्ण के द्दीन का सौभाग्य मिल था और प्रथम दर्दन के लि है 
ही उनकी श्रीरामइ॒ण्ण पर बड़ी मक्ति हो गई थी । वे बारखार अररार 
कृष्ण के दरीन के लिए दक्षिणे्र आते थे और कमी कमी डे 
अपने घर छे जाकर कुछ समय उनके सत्सेंग तथा उपदेशादत पर 
बरने में बिताते थे। एक दिन श्रीरामहृष्ण उनके घर आये हुए थें। 
उन्हें. कुछ पद छुनने की इच्छा हुई। वहँ। बैठे इ२ दे्गों में से हिसी 
को अच्छा गाना नहीं आता या इसटिए छुरेश में अपने घर यो पा१ 
ही रहने वाछे विधनाय बाबू के छड़के ( नरेन्द्र ) को गाने के हिए 
सूठवण ! मेरेन्द्र ने भी उप्त दिन एक दो पद उत्तम रीति ते गाव 
«१2. प्रकार मावान्‌ ग्रीरामशझध्ण परमहुँस और उनके मे 
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लोद्प्तद्वयक्न श्री स्ामी विवेकानन्द की यह प्रथम मेंठ हुईं। यह 
ईंपब्री सन्‌ १८८० के नत्रम्बर माख की बात हैं। 

उप्त दिन नरेन्द्र को देखते ही श्रीरामकृष्ण का ध्यान उसकी ओर 
बिच गया | उन्होंने सुरेद्द और राम को अछग एक ओर बुछाकर 
नरेन्द्र के बरे में बहुत सी बातें पूछ्धी और एक दिन उसको अपने साथ 
दक्षिणेश्वर लेते आने के लिर छुरेश से कहा। नरेन्द्र कः गाना समाप्त 
होने पर श्रीरामइृष्ण स्वयं नरेन्द्र के समीप गए और उसके दारीर के 
सत्र छक्षणों को बारीकी से ध्यानपूर्वक देखते दुए उसते दो चार बातें 
करके उससे भी उन्होंने शाप्र ही किमी दिन दक्षिणेश्वर आने के लिए कटा । 

ग्मचन्द्र दत्त के कहते ही नरेन्द्र दक्षिणेश्र चढने के लिए 
तैयार हो गया और रामचन्द्र, सुरेन्द्र और अन्य तीन चार आदमी 
मिडकर सभी दक्षिणेश्र गए। 

उप दिन नरेन्द्र को देखरर श्रीरामहृष्ण को नैक्षा माद्धम पढ़ा & 
बड़ एक दिन उन्होंने सहज दी बात निकटने पर हम टोगों से बताया। 
वे बोके, ५४ उस दिन नरेन्द्र ( पश्चिमी दखाजे की ओर उँगडी दिखा- 
कर ) इस दरवाजे से कमरे के भीतर आया। उसका ध्यान अपने शरीर 
को ओर बिछकुछ नदीं या | उपके मिर के वाठ और शरीर के काड़े 
भी औरों के समान व्यवस्थित नहीं थे | किमो भी वाद्यगसतु को ओर 
उप्का डद्प नहीं पा | उमझा ध्भी कुछ निराझा ही था | उपरो आंखों 
है ऐसा दिखाई दिया कि उसके मन को विसी ने जवरदस्ती अन्तमुखी 
बना दिया है| यह पद देखपर मैंने यह सोचा कि रिपदी ठोगों के 


आगार इस कडऊत्ता दाइर में इतना बड़ धतोगुणी अधिकारी कड्टौं से 
बा गया। 
श्र 


छः 
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ह जमीन पर देगी बिटी हुई थी। दस पर उसे खैदे के हि. 
है गया, सो यह दही के एके रिल्रि एक हंगाजद के गत हुए मे 
के क्मीय दैा | उस दिने ठसके साथ उपके दो चार मित्र भी आये 
थे, पर उन ठोगी का राम बिख्कुछ ही मिन् दिनाई दिया | तथा: 
रण होगें की जप मोग की ओर दट्टि खइती है ईने ही उन ढेरों 
की भी दिखी । 

# गाने के टिए जब उससे यद्घा गया तब मादसम हुआ कि 
बंगाली गाने दो चार दी अति हैं। उनमें से ही एक आव गाने के 
कदने पर उसने प्रक्षममाज का गाना ---“चठ मन निम निवेदन! ऐसी 
तस्मयता के भाप गाया कि उसे सुनकर मुझे मावरवस्‍्था प्राप्त हो गई। 
गाना दने पर थोड़ी देर में ये छोग चले गये । 

८ उमके चछे जाने के बाद उममे पुनः मेंट बरन के टिए मेरा 
मन चौत्रीसों घण्टे इतना ब्याकुछ रहता था कि मैं कद्ट नहीं मत ता। 
बीच बीच में तो ऐसी वेदना द्वोती यी कि मानों वोई कडेगे वो निधोई 
रद्या हो ! वह बेदना जब अमहाय सी हो जाती, तब में उट्बर झाऊदर 
की और चढा जाता घा--कयोंकि वहाँ किसी के आने का ढर ते 
रहता था और वहीँ छाज-छज्जा को एक ओर समेटकर एस देहा और 
आएरे नरेन्‍ट्र ! आ, तेरे बिना मेरे प्राण निकछ रहे हैं? इधत तरह चिट 
कर ज़ोर ज़ोर से गछा फाइकर रोता ! कुछ समय तक इप्त प्रा 28 
मन कहीं थोड़ा झान्त होता या। और यदद एक-दो दिन की दांत नई 
छागातार छः महीने तक ऐसा ही रद्दा ! यहाँ आये हुए बहुत मे ड्झ्ों 
के सम्बन्ध में ऐपा ही हुआ, परस्धु नेत्र को मेंढ के लिए भी व्यादु 
छता हुई, उम्तके सामने ओरों के सम्बन्ध वी तो बुछ 
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भी नहीं थी!” 


हे 


नरेन्द्रनाथ का परिचय डरे 
श्रीरामकृष्ण ने जो यह बात इमें उस दिन वतराई बह संक्षेप में 
ही बताई होगी; क्योंकि इसी मेंठ के बारे में खय्य॑ नरेन्द्र ने हमसे 
यह कहा था -- 
७गाना तो मैंने गाया, पर गाना समाप्त होते ही श्रीरामकृष्ण 
झीघ्रता से उठकर मेरे पास आये और मेरा द्वाथ पंसडवर मुझे उत्तर 
की ओर के बरामदे में छे गये ) ठण्ड के दिन होने के कराण हवा को 
ग्ेकने के लिए बरामदे में सामने की ओर परदे छोगे हुए थे | बरामदे में 
पहुँचकर कमरे के उप ओर के बिबाड़ बंद कर देने से किसी बाहरबाले 
को बह्टढों पर क्या हो रद्दा दिख्वाई नहीं देता था | उप्त बरामदे में पहुँचते 
है थरीरामदृष्ण ने जब उस्त ओर के कमेर के दरवाने बंद कर दिये तब 
मुझे ऐसा ठगा कि दे मुझे अठग में कुछ उपदेश देने वाले हैं ! परन्तु 
सभी बातें विपरीत दिखाई दीं। मेरे हाथों को अपने हाथ में रखफर 
डगातार आँसू बहाते, जोर से सौध लेते, किमी अत्यन्त परिचित ममुष्य 
के एमान मुझसे प्रेम से कइने छो --' यहाँ। आगे में क्या इतने दिन 
डगाना चाद्विए! मैं यहा कितनी उत्सुकता से तेरी राह देखता रहता हूँ 
ए्का तू विचार तक नहीं करता। दिपयी छोगों की रामकद्धानी सुनते 
सुनते मेरे कान जंडने की नौचत आ रही दे, मन वी बातें बताने के 
हिए कोई मतुप्य न मिडने के कारण वे मीतर के भोतर हो उवठबर 
मेरा पेढ फुला रही हैं !---.! आदि आदे वे हिलनी हों बातें कष्टने 
छो और गेने छो ! ढुछ देर में मेरे सामने दवाथ जोड़कर से हो 
गए और बड़ने छो--प्रभो ! मुझे मादस है दि; रू तो पुपतन 
नारायण ऋषि है, और जौदों वो दुर्गेति का निद्रारण बरने के टिए 
पुन; शरीर धारण बढ़के आया है [? 


दे४० श्रीरामकष्णछीलाम्रत 

८ यह सत्र देखकर मैं अत्यन्त आश्चर्यचक्रित हुआ और मत मं 
कहने छगा --' मैं यहाँ किसके दीन के लिए आया और किससे मेंठ 
हो गई ह इनक तो उन्माद-वायु हुआ सा दिखता है। नहीं तो मैं तो निघ- 
नाथ दत्त का छड़का हूँ, मुझको ये इस प्रकार की बातें क्यों बढ़ते हैं!” 
पर्‌ मैं प्रगट में कुछ न कहकर चुपचाप उनकी बातें सुत्ता रहा । 
तदनन्तर मुझको वहीं ठद्रने के डिए कहकर वे अपने कमरे में गए 
और वहाँ से थोड़ी सी मिठाई खाकर अपने हाय से मेरे मुँह में डाठने 
छगे! मैंने बहुत कहा कि--' आप मेरे हाथ में दे दौजिए। हे 
मैं अपने साथियों के साथ खाऊँगा, ” पर वे बिल्ली भी तरह माने ही 
नहीं। वे बोढे --वे लोग खाएँगे बाद में; व्‌ पहले सा हे गठा।! 
ऐसा कहवर उन्होंने मुझे दो-चार कौर खिला ही 
मेरा द्वाथ परड़कर बोछे --' व्‌ ऐसे ही यहाँ और 
ही, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आएगा 
४ आऊँगा?-इतना आप्रद्व बरने पर मुझे 'आऊँगा! 
पड़ा। उपके बाद मैं कमरे के भीतर बापप्त आबर आने 
साथ बैठ गया। 

«बढ़ीं बैदयर उनकी और बारीक से ध्यान देवर देखने एगा 
और सोचने छगा। उनके बोढने, दूसरों से बर्ताव बे आदि थे 
उन्माद के योई चिद्द गद्दी दिखते थे! उनका उपदेश एलार औ€ 
मायनमावि यो देखकर मन में छगा कि यथा में घर के डिएीरे 
परईसव का स्याग वर दिया हैं और उनका बता बिके पैगा घड़े! 


इस वर्ग के समान है। 
हमे मैं दुमत्ो देखता हूँ भोर निम हरद पं टुपसे हो! 


दिए। तब फ्रि 
एक बार अेए 
नह बोल मे 
ऐहा कहना हीं 
मित्रों के 


शत 


मरेन्द्रनाथ का परिचय « क्र 
करता हूँ, दीक बैसे ही ईघवर को भी देखा जा सकता है और उससे 
चातचीत की जा सकती है, परन्तु ऐसा करने की इच्छा ही किसको 
ह्वोती है! झोग द््री-पुत्र के शोक में घड़ों के दिशा से आंसू बहाते 
हैं, इच्छित वस्तु न मिलने या सम्पत्ति का नाश हो जाने पर तो रोते ऐेते 
आँखों में सूनन तक आ जाती है, पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए भठा 
फितने छोग इस तरइ का शोक करते हैं! “भगवान्‌! दर्शन दे! 
बद्धकर यदि कोई सचमुच ही व्याकुल होकर उप्तकी पुकार करेगा, तो 
ईश्वर उप्तज़ो अद्य ही दरीन दिये बिना नहीं रद्देगा । उनके मुख से 
ये बातें सुनमर मन में माद्म होने छगा कि ये दूसरों के प्तमान ये 
ही ब्यप की फाख्लू गप्पें नद्मीं छगा रहे हैं; बरन्‌ खय अल्यन्त ब्याकु- 
ढता से इधर की प्रार्थना करके और उसके प्रत्यक्ष दीन करके ही 
यह बात दूभरों को वता रहे हैं। परन्तु इतने ही में मुझे उनके उस्त 
सम्प के उन्‍्मादवत्‌ आचरण का स्मरण आ गया और मेरी यह प्मझ 
में ही नहीं आया कि उस आचरण का इस उपदेश से मेल बैसे हो 
पत्ता है। बहुत विचार बरके यह निथय किया कि यह अर्धघोन्माद 
होगा, पर मन में ऐसा निश्चय बरने का कोई मतलूव नहीं था | साथ 
ही उनके ईश्वर के लिए किये हुए त्याग, उनवो अपूर्त तप्त्या आदि की 
दाते एकदम मन में आ जाती थीं और उनकी अर्घोन्‍्माद-अवत्या भी मन 
में नहीं अैचती थी; क्योंकि इधर के लिए इस्त प्रकार त्याग फ्िये हुए 
किलने मनुष्य हमारे देखने में आधे हैं? इस प्रकार के विचारों से मन में 
इठचल मच गईं, पर अन्त में --' ये कोई भी क्योंन हों, ये अत्यन्त 
स्यागी। ओर पवित्र होने के कारण मान देने के सर्वदा योग्य हैं-? ऐसा 
सोचकर, उनके चरणों में मस्तक टेककर मैंने उस दिन उनसे विदा छी। ” 


बेड२ ऑरामफूणारी। हामरेत 

इसके. बाद साभग एड मास शीत गया । कॉर्टेन की पर, 
ध्यान, गायन सौससा, असड़े की कर्पत, आंद्रसमाज की दवासहा 
आदि में छो हहने के कारण उस महीने में नोस्द्र को दक्षिणेतर जनि 
यो कु(मन नहीं मिड; पर तो मी अफ्ेडे जने का बचने श्रीराम" 
यो दे चुसने के कारण उनके मन में बह बाल गई नहीं थी; मी: 
विती सरह सम्रथ निह्ठाछार यह एक दिन वैदख ही दक्षिगेबर गए | 
उप दिस की बात उन्होंने हमें एक बार इस सर बताई --- 

# दक्षिणघर जाने के लिए मैं उप दिन पैदक ही चठा | पके 
बहछे केयठ एव; ही बार मैं यह्टीं गया पा और बढ्ध मी गाड़ी में 
वैठकर; इसठिए दक्षिणेश्वर हतना दूर द्वोगा इमकी मुझे विख्युठ 
पल्पना ही नहीं थी । शितना चछ चुका, पर रास्ता खतन ह्टी 
होता या | अस्त में वढ“ँ पहुँच द्वी गया और तुरूत थ्ीरामईप्ण के 
कमरे में गया । वे अपने छोटे पढेग पर अकेले ही विधारमभन होतर 
भैंठ थे | आस पाव कोई नहीं या । मुझे देखते ही बड़े आनतित 
होकर उन्होंने मुझे अपने पास बुछाया और अपने पछेग पर 
ओए ब्िठाया । थोड़ी ही देर में मुझे दिखाई दिया कि उस्‍हें मदद 
प्राप्त हो गया है और वे मुँद से अयट खर में वुछ कहते $र मेरी 
ओर एकटक देखते हुए घीरे धीरे मेरी ही तरफ सदबते आ रे के 
ओर मुझे ऐसा छगा कि अत्र फ़िर उसी दिन के समान कोई बीत 
होगी ! मन में ऐमा आते ही मेरे पास आकर उन्होंने अपना दाहिता 
पैर मेरे झरीर पर रखा ! ऐसा करते ही जो चमत्कार इआ स्लो कया 
बताऊँ ? मुझे ऐसा दिखने ठगा कि बढ वमरा और उत्तकी पारी 
चौजे बड़े वेग से घूम घूमकर कीं अन्तर्पान हो खो है, कौर हर 


नरेन्रुनाथ का परिचय च४३ 
विश्व और उमके साथ मेरा अहंकार भी एक सर्वप्रासी मद्ाशृत्य में 
बिलौन होने के लिए बढ़े वेग से चछा जा रह्टा है | यह हा देख- 
कर मैं मयभीत हो गया । मुझे ऐसा माद्ठम पड़ा कि ' मैं-पन ( अहं- 
कार ) का नाश ही तो मृत्यु है; तव फिर अब मृत्यु में क्‍या कमी 
है!” इतने में मेरा थैये जाता रह्दा और मैं एकदम चिल्ठाया-“अजी ! 
यइ आप मुझे क्या कर रहे हैं ? मेरे मातापिता हैं न अभी |” यह 
पुनझर वे खिलखिलावर हँसने लगे, और अपने द्वार्थों से मेरे वक्षः- 
स्वल को मछते हुए कहने छगे --- * अच्छा तो फिर अमी रहने दे | 
एकद्रम ही होने की कोई जरूरत नहीं है | धीरे धौरे होगा! ५ और 
आश्चर्य की बात यह है कि उनके इस स्पी से यह सारा अदूभुत 
दृश्य छुम हो गया और पहछे के समान मुझको देद्व की सुधि आ गई! 
४ मन में पुन: इछ चछ प्रच गई ! यद्द मनुष्य है कौन १ और 
इसने जो प्रयोग जिया कया उसे * हिप्नाठिजम ( मोदनी विदा ) * कहा 
जाय ! पर यद्द बात भी मन में नहीं उचती थी। मैंने पढ़ा था कि 
दुरबठ मन वाछे मनुष्य पर ही बह चछ छकता है, और मुझे तो यह 
अमिमान था कि मेरी इच्छा-शक्ति बड़ी प्रदछ है। तब्र इसे क्या कद्धा 
जाय ! किसी के मन को केखछ अपनी इच्छा से ही मिट्टी के छोदे के 
समान चादे जैसा आकार दे देने बाले इम मनुप्प को अधोन्मादी भी 
वैसे कहें ?! और भा यदि वैषा न बढ़े तो इनका पहले दिन का 
आचरण अधॉन्माद के समान नईीं था तो क्या था! इस तरह कितने 
ही विचार आने के कारण मन में बड़ी अज्यान्ति मच गई। 
# उस दिन भी उत्होंने मेरा बड्ा छाइ प्यार किया और निद्य 
के परिवितर मनुष्य के समान मेरे साथ बर्ताव रिया | उसके इस द्रेम- 


देडड ओरामकन्यलीटासूत 


पूर्ण ध्यद्ठार का मी मैं बोई कर्म नहीं छगा बढ़ा | उनहा 
पारा दिन मेरे माय औटने, हुये खाने वो देने और तह दाइ हें 
छाड़ प्यार करने में बीता। सिर सा होते देख मैने उनते आजा टौ। 
मुझे साना होते देख वे मिन्न बदन द्वोफर मेरी और देखते दुद बे 
+ पुनः झीप्र द्वी आपेगा ने पढ़ ! बोठ * आउँगा !-- बह उप 

दिन भी पुन; झीम्र आने का आश्वासन देवर मैं उनके पैरों प का 
मस्तक रसकर अपने घर को यापम छोटा? 

छामग ८-१० दिन के बाद नरेन्द्र पुन: दक्षिणेग्र गया। 
श्रीरामुगप्ण की इच्छा-झक्ति का प्रमाव अपने मन पर न होने देने का 
मानो उसने निश्चय ही वर डियो या | इस दिन का वृत्तास्त शान 
कृष्ण और नेरेस्द्र दोनों के मुँद से हमें बाद में छुनने को म्थि। 

उम्र दिन दक्षिणेघरर में बहुत मीड रहने के कारण या और दूर 
कारण से श्रीरामाष्ण ने नरेमद्र को नमदीक के यदू मम्लिक के वर्गचे 
में अपने साथ टहछने के डिए चटने वो कद्दा | यदुनाय मस्टिक अर 
उनकी माता दोनों की श्रीरामकृष्ण पर बढ़ी भक्ति थी और अपनी रैर 
हाजिरी में भी ओऔरीरामहृष्ण के बडँ आने पर गेंगाजी की करे की 
वैठकखाना उनके बैठने के लिए खोछ देने के लिए उन्होंने अर 
मौकरों से कह रखा था। श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्र बर्गीचे में कुछ दर 
तक टहडकर उप्त बैठकखाने में जाकर बैठ गये, और थोड़े दी छत ह 
श्रीरामकृष्ण को समाधि छग गई। नरेंद्र उनके पाप्त ही बैठा इगी 
उनकी वह समाधि-अबस्था देखने में मप्न था। इतने ही में भीम" 
कृष्ण एकदम उसके पास आये और उन्होंने पिछठे समय के मो 
पुनः सर्श किया । नरेतद्न आज बहुत सावधानी से बैठा इआ था, 


नरेठनाथ का परिचय इ्ष५ 
हो भी उस शक्तिपृ्ण स्पर्श के कारण उसकी बाह्मसैज्ञा तत्काल नष्ट 
हो गई। उप्त स्थिति में कुछ समय बीतने के बाद जब उसे पुन; देह- 
भाव हुआ तब उपने देखा द्वि. श्रीरामकृष्ण मेरे व्रक्ष:स्थल पर हाथ 
फेर रहे हैं और मुझे देहमान होता जा रहा है, तथा यह देखकर 
दे भीतर ही भीतर हँम रहे हैं। 

वाह्यपंज्ञा के छोप होने पर उस दिन मेरेन्द्र को क्‍या क्‍या 
अनुभतर हुआ इसके विषय में हमने उसके मुँह से कुछ भी नहीं छुना | 
हमें माढम होता है कि विशेष रहस्य की वातें होने के कारण नरेन्द्र 
उन बातों को दूसरे को न बताता होगा। पर एक दिन सहज ही 
बोढते हुए श्रीरामकृष्ण ने उप्त दिन का छत्तान्त हमसे बतटाया | 
इससे माद्ुम होता है कि उत्त अनुभव का नरेन्‍द्र को शायद रमरण ही 
नहीं रहा होगा। श्रीरामकृष्ण ने कद्दा:-- 

# बाह्मतंज्ञा के छोप दो जाने पर, उस्त दिन मैने नहेन्‍द्र से 
कितनी बातें पूछीं | त्‌ कौन है, कहढों। से आया है, किस लिए आया 
है (जन्म डिा है), यहँँ। ( (वी पर ) कितने दिन रइने वा है, 
इद्यादि। और ठसने भी अन्‍्तमुख होकर उन प्रश्नों का उत्तर दिया। 
उसके सम्बन्ध में मैंने जे। कुछ देखा था उका उसके उत्तरों से हौक 
टीऊ मे होता गया। उन सत्र वार्तों को बताने का निपेष है। उसके 
बनने से मुझको इतनी बात तो मादम हो गई कि जिम दिन उसे इस 
बात का स्मरण हो जायगा कि मैं कौन हूँ तो उस दिन से बह इस 
लोक में हीं देगा, योगमार्ग से तत्काड शरीर का स्याग कर देगा। 
नरेन्द्र ध्यानसिद्ध महापुरुष है!” 

मरेख्रनाथ के सम्बन्ध में श्रीरामइप्ण को जो जो दईन हुए, 


झेशद श्रीयमहप्णलीलाम्त 


उनमें से किसी किसी के बोरें में वे कमी कमी इमें बताते थे। 
बे कहते थे ---/ नरेन्द्र के समान अधिकारी पुरुष इस्त युग में पी 
पर आज तक कमी नहीं आया ! ” नरेन्द्र पुरुष है और मै प्रति 
हूँ।” “नरेन्द्र मेरा सझुरगुद है। ” कमी कमी बद्ठते थे -- नेत्र 
अछण्ड के राज्य का पुरुष है। अछण्ड के राज्य में जो देव-देवी 
आदि कोई भी अहम से अपना पृरथक्‌ अत्तिल रख नहों परे, 
बहोँ केबठ सात ऋषियों को मैंने ध्यानस्प बैठे हुए देसा। नोएंद्र 
उन्हीं में से एक का अंशावतार है। जगद्माडक नारायण मे, नर और 
नारायण दो ऋषियों के रूप में जगत्‌ के कह्याण के टिए तपथर्ण 
की, उत्हीं में से एक ऋषि का अबतार नरेन्द्र है।” कभी बे बहते 
थै---०शुक देव के प्तमान ही नेरेद्र को माया एपदी नहीं कर 
सकती ! ” इन्हीं में से एक अदूमुत दशन का बन उन्होंने एक लि 
इस प्रकार विद्याः--- 

थे बोंठे --५ एक दिन मन धमाधि-तियेति में स्योतिगय मार्ग ऐ 
रदा था। चन्द्र, सूर्य, तारकों से मग्दत 
स्थूछ जगत्‌ को सदन दी पार करके यह सूक्ष्म माव-जगद में पीठ 
हुआ | बढ़ा की उच्च उचतर माव-मूमिकाओं में से जाते हुए, मी 
गले के दोनों ओर देवताओं की नाना प्रकार की मात्रपत रवि 
मूवी दिलाई दीं। धीरे घीरे इत माय-जगत्‌ को चएे मोगा के 78 
आ पहुँचा। यहाँ ऐसा दिलाई दिया कि एक ड्योतिगय परदे के हरी 
सण्द और अखण्ड प्रदेशों का रिमाग शिया गया है। है क्दे 
उस पार के असर के राग्य में मी. मैं प्रवि्ठ हुआ; पर बी देशी 
है है देहबारी कोई नदी ! दिव्य देशवारी देवी-देवाा मी कहकर 


उच उच्त्तर स्थान में चद 


+ 

मरेन्हुनाथ का परिचय 3] 
चरनें का सोहसत न करते हुए, यहाँ से कितने हो नीचे के प्रदेश में 
अपना अपना अधिकार चजणाते हुए बैठे रहते हैं, परन्तु थोड़ी ही देर 
में बंहों ज्योतिमय दिव्य देशघारी सात ऋषि प्रमाधिमग्न होवर बैठे हुए 
दिखाई दिये । वे ज्ञान, पुण्य, त्याग और प्रेम में मनुष्य को अपेक्षा 
तो क्या बहूँ, देवी-देवताओं की अपेक्षा भी श्रेष्ठ झे। उनकी ओर 
आश्चर्यचकित होकर देखते हुए उनकी महानता तथा दिव्य तेज का 
विचार कर रहा था कि इतने में ही सामने के अखण्ड राज्य के व्यीति- 
मण्डल में से एक अंश धनीभूत हुआ और उस्तमें से एक दिव्य बाढक 
का निर्माण हुआ ! वह दिव्य बालक घुटनों से चछते चढते सप्तर्षियों 
में से एक के पास पहुँचा, और अपने कोमछ हाथों से उनके गले को 
आडिंने करके अपनी अमृतमयी वाणी से पुकारते हुए, उन्हें समाधि 
से उठाने का प्रयत्न करने छगा। थोडी ही देर में उच्त ऋषि की 
प्रवि टूट गई, और अपने अधॉन्मीडित नेश्ों। से बे उसकी ओर 
देखने छो | उप्त समर की उनकी चर्षा को देखकर देसा माठृम हुआ 
कि यह बाठक उनका विलकुंछ जीव-प्राण है। ऋषि की समाधि थो 
उतरी देखकर उप्त बालक को बड़ा आनंद हुआ और वह बोझ -- 
'मैं चलता हूँ, तुमको मेरे साथ आना चाहिए।” ऋषि ने इसका 
कुछ उत्तर न देवर, बेवठ घ्िर द्िलाकर ही इसकी स्त्रीजति दे दी, 
ओर ड्त बालक की ओरे ग्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हुए थे पुन; समाधि- 
मश्न हो गये । कितने आश्चर्य की बात है कि उनके शरीर और मन 
का एक अंश उजबछ व्योति के रूप में वरिदोम ,मार्ग से पृष्वी पर 
उतरता हुआ मुझे दिखाई दिया! नरेन्द्र को देखते हो मैं पहचान 
गया ऊ्रि यही वद ऋषि हैं।” अस्तु--- 


न 
३४८ भीरामकृष्णलीलासत 

शरामाण्ण के अद्ीडिक दाक्ति-प्रभाय से नोस्द्र अपने में 8 
प्रकार पुन; एम बार गायास्तर ते देखरर अत्यन्त चकित ही गदा। 
उनकी प्रघण्ड दैवी शक्ति के पामने अपनी बुद्धि और द्ाकिके झपव 
का उसे प्रयक्ष अनुभत्र हो गया! उन्हें अधोन्माद होने की जो कहता 
उसे दो रदी थी, यह समूठ नट् है गई. ओर उसे पूर्ण विश्व | 
गया कि अपनी इष्छा-मात्र से दी चाहे जिमके मन को फेर ड्मे 
उच्च मार्ग दी ओर, सदज फेठ ही फेछ में धुकाने बाढा यह पढे 
साप्ान्य मलुष्य नहीं है, बरन्‌ कोई देवीशकतिमम्पन् असामान्य दोग्घवा 
रखने बाढा मह्ापुरुष होना चाहिए | और अपने ऊपर इस मुद्दा: 
पुरुष का किलना प्रेम है, यद्द स्मरण करके वह सर्य अपने को धन्य 
मानने ठगा! 

श्रीरामडष्ण की अप्तामान्य दैवी झक्ति का प्रयक्ष अचुमव ग्रात 
कर छेने के वाएण नरेन्द्र के मन में धीरे धीरे उनके प्रति पूज्युद्दि 
उत्पन्न होने छगी। तयावि उप्तका खमाव अभिमानी और खोमी 
(संशयी ) होने के कारण श्रीरामझृष्ण की प्रत्येक बात की बारीवी से 
परीक्षा करने के वाद ही उसे प्रहण करने का निश्वय उसने अपने मरते 
में किया | उप्तके सन पर श्रीरामह॒ष्ण के परिचय का जो तात्काटिक 
परिणाम हुआ बह उनके ह्याग के सम्बन्ध का या) “त्याग के का 
ईश्नर-आति नहीं हो सकती ”--- इस बात पर बचपन से ही नरेंद्र का 
विश्वा्त था, और श्रीरामहृष्ण के दीन से यह विश्राप्त शीमता ऐं 
बढ़ता गया। । 
नरेन्द्र को देखने के समग्र से दी श्रीरामहृष्ण उसके ठिए कैते 
वागछ हो गये थे, इसकी कुछ कल्पना तो पाठवों को दो ही गई होगी। 


नेरेन्द्रनाथ का परिचय 3 
इप्तमें संशय नहीं है कि जब नरेन्द्र पहले ही उनके दर्शन के लिए 
अव्रेढ्ा गया, उसी समय उप्तको समाधि लगाकर ब्रह्मज्ञ-्पदवी पर एकदम 
आरूद करने का इरादा उन्होंने किया था, क्योंकि उसके चार वर्ष के 
बाद जब नेएनद्र ने श्रीरामकृष्ण के चरणों; में अपना सर्वेत्त अपण कर 
दिया और निर्विकप समाधि के लिए ठगातार आग्रह बरना चुरू 
किया तब अनेक बार उस्त दिन का रमरण बराके श्रीरामकृष्ण हम सत्र 
के सामने उत्तते कइ़ते थे --' क्यों १ तू. उप्त दिन बोछ था कि “मेरे 
माँ बाप हैं. और मुझको उनकी सेवा करनी है! ! किछ्ती समय टिछगी 
में वे यह भी कहते थे ---“ यद्द देख, सुन --- "एक बार एक मनुष्य 
मत्कर भूत हो गया । बहुत दिनों तक अकेले रहने के कारण उसे 
अच्छा नहीं छगता था और बद्द अपने लिए कोई साथी हूँदने छगा। 
कियी मनुप्प के मरने की खबर मिठते ही, अब मुझे साथी मिलेगा 
यह सोच$र उसे बड़ा आनन्द द्वोता या और बड़ी उस्तष्ठा से वह 
बह्दों दोइ जाता धा। ९ द्वोता क्या था! बह जहाँ जाता था बहाँ 
उने ऐसा दिखता था कि बढ़ शत मनुष्य गेगाजछ के स्पर्श से था और 
किसी उपाय से उद्धार पा गया &ै। यई देख बद्ध बेचारा निराश 
होबर अपने बग्माऊ पर द्वाप रछता और पुनः अवेश्य ही रहने झगता | 
इस तरद्द उप वेचारे को पाथी कमी मिठ।ट्टी नद्दों ! उप्ती मूत के समान 
मेरी दशा हो गई। तुछे देखरर आशा हुई कि दस्त समय तो मुझे 
साथी अजय मिडेगा। पर क्‍या हुआ! तू भी बड्ने ठगा कि मेरे 
मों बाप हैं! परिणाम यद्दी हुआ कि उस सनद भी मुझे कोई साथी 
नहीं मिला! ? है 

नरेन्द्र को देखते ही थरीराम्दप्ण ने अपनी योगध्ट द्वारा हुस्‍न्त 


३४० धौरामरुप्णलीटासूत 
जाने टिया कि यह मद्रान्‌ अधिकारी पुरुष है। जगदसा दी कुपा 
से मुपे जो अनुप्ा प्राप्त ुए है, उन्हें उप्रो बताकर उसकी कार्य 
जगत्‌ में फैलने के लिए यद्द सवा योग्य पुरुष है, यह जानकर 
अपने सब अनुभव उसे एकद्रम बतावर उसे तुल्त म्द्वि पुरध बना 
देने की इच्छा से प्रथम भेंट के समय दी समावि का अलुमत बहाने 
के डिए धम्मवतः वे उत्कप्थ्त हुए होंगे, पस्तु नरेन्द्र वे; टम समय 
फे उद्गार से, यह मेरे अनुमव प्रदण करने के दिए अमी तक ६ 
रूप से योग्य नहीं हुआ हैं, पर्ववा उकके पात्र नहीं हुआ ईद यह 
जानपर उन्होंने उप्त समय अपना इरादा रपगित बह दिया और 
उन्होंने यह निश्चय किया कि उसे समी उच आध्याकिक तलों का 
ययायकराश निश्चय बराके उसकी उन्नति क्रमशः की जाय! मोख 
में अताधारण स्रामर्ध्य और गुण हैं यद वे जान गये ये और ई४ए 
जीव, जगत, मलुष्य-जीवन के ध्येय आदि के यथायी तब की पूरा है 
प्मझकर यदि वह ( नरेन्द्र ) उसे अधूरा ही प्मझेगा, तो उमका परि 
णाम अच्छा नहीं द्वोगा यह भी वे जान गये थे। वे कहा करते थे “77 
# यदि वैप्ता होगा तो अन्य अचारकों के समान नरेद्र एक आध के 
नया पेय चडाकर जगत में कौति और मान्यता प्रात करेगा, पद 
बर्तमान समग्र के युगप्रयोजन को पूर्ण करने के लिए, जिन उदार आध्या” 
मिक्र तलों का प्रचार वरना आवक है उन मतों का अतुमव मरते 
करना और उनका प्रचार करना इससे नहीं बनेगा ! ” इसीलिए शीरगी/ 
हृष्ण का ध्यान इन वातों की ओर खिंचने छगा कि नरेन्द्र को मेरी व 
आध्यामिक अवस्था और मततों का सर्ववा निश्चय बैने दो) उसकी 
। 5 शोकाओं तथा संशवों का किस तरद्द पूर्ण रूप से समाधान हो और 58 


मरेन््रनाथ का परिचय श्ण्‌ 
वर्तमान समय के युगप्रयोजन को पूरा करने के काम में मेरा सहायक 
विस् तरद्द बने | श्रीरामकृष्ण पदा कद्दा करते थे-- यदि गड़ढा, 
ताढाब आदी में पानी बढ्ता नहीं है, तो उत्तमें काई आदि पैदा हो जाती 
है; उपी प्रकार जहाँ आध्यात्मिक जगत में सत्य के एक अंश को ही 
मतुष्य पूर्ण सत्य मान बैठता है, वहीं नये पंप की उलत्ति होती है।” 
इसमे यह दिखता है कि असाधारण बुद्धि वाला नरेन्द्र भी कदाचितु 
इसी प्रकार का कोई नया पंथ निर्माण न वर बैठे, और इसी मय से नर 
को पूर्ण सत्य का अधिकारी बनाने के लिए वे प्रयत्न बरते थे | 
प्रथम भेंट के समय से ही श्रीरामहृष्ण नरेन्द्र के लिए कितने 
प्रागढ हो गये थे, इस बात की पूरी कल्पना करा देना बहुत कठिन 
ई | संत्तादी म्रनुप्प जिन कारणों से आपस में प्रेम करते है. उनमें से 
एक भी कारण विमान न रहने पर मी, नरेन्द्र की भेंट के लिए 
उनका मन जैक्ा ब्याकुल रहता था और उससे भेंट हो जाने पर 
उनका अपनन्द जैसा उमड़ पढ़ता था, ठप्त प्रकार की अवस्था और 
किमी की होती हुई हमारे देखने में तो कहीं नहीं आई | किश्ली एक 
का दूपरे पर निष्झारण इतना प्रेम हो समता है, इस बात की ६में 
कमी कल्पना भी नह्वीं थी । श्रीरामकझृष्ण को नरेर्द्र से भेंट करने के 
छिए कितनी ब्यावुछता रहती थी इसकी कल्पना नीचे दी हुई एक- 
दो चातें से हो सकेगी | गु हु 
नरेन्द्र की प्रथम मेंट के थोड़ द्वी दिनों बाद स्वामी प्रेमानन्द को 
अ्रीरामृृष्ण के प्रथम दर्शन का सैमाग्य प्राप्त हुआ | नरेन्द्र ७-८ दिनों 
से दक्षिगिश्रर नहीं आया था | इस कारण श्रीरामकण्ण,की अवस्या क्रिस 
तरह की हो गई थी उसका निम्नलिखित वर्णन वे ( प्रेमानन्द ) गहद 


झेषर श्रीरामहणलीछामस्त 

होकर दममे वई बार किया बह़ते थे | वे कहते थे---“ खामी अग्माः 
नन्द के साथ हम कुछ छोग एक दिन श्रीरामहप्ण के दर्रीम के लिए दक्ष" 
शेश्वर्‌ गये थे। हम छोंगों ने उनके बमेरे में जाबर देखा ते।वे प्र 
काली-मन्दिर में देवी के दरीन के लिए गये हुए थे। इम ढोगें 
से वहीं बैठने के लिए कहकर अझ्मानन्द उनकों छने के ठिए मद 
की ओर गंये। थोड़ी ही देर में वे उन्हें पहड़का संभाउते ह९ 
-- “यह सीढ़ी है, संमठकर उतरिये, ! “यहाँ सीडी है, पौरे परे 
बाते हुए उनके कमरे की ओर टेकर आते हुए दिखाई दिपे। भाव” 
बेश में श्रीरामभ्ुष्ण को ब्रिलकुछ ही वाह्मतशा नहीं एइती पी ऐश 
एइमने सुना था; इंसडिए उनको ऐमी श्िति में देकर हमने पहचान 
हिपा कि वे भावावेश में होंगे। इस अवल्या में वे अपने करे में आआश 
छोटे परेंग पर मैठ गये और थोड़ी ी देर में उन्हें देद वी पूरी एुति 
आ गई। हम छोगों को देलते ही उन्दोंने बड़े प्रेम ते मे हुएक 
प्रश्न फिपे और मुझे अपने पास बुायर मेंरे दा, हैह, मैंए पशारि 
अग्ों की ध्यानपूर्व परीक्षा की | फिर मेरी इपेडी अपनी देरी 
पर उख्दी रखते हुए द्वाप दीठा छोड़ने के टिए यहा, उस्ोंगे मै 

"टीक है !? ऐसे बदन पऐं है 

जानें | ततपधाद्‌ दगोरे दी ४ 

या बुदाठ तमानार पृष्ठ 
४ आज भात आठ लि 

बने वी वी 7४ 


दवाथ का बजुने देशा और वद्धा न 
उन्हें कया पता छाया दद्द तो वे ही 
आए हुए गगदपाल वाबू से उन्द्दोने नए 
ओर उपर सत्य श्राति सुनकर वे बोडे -- 
है गये, वद यही नहीं आया दै। उनसे भेंट 
है। उसे एक दिन यहीं झआने के ठिए को । 


+ तदनस्तर्‌ बहुत मय तद अनेक पवार के बा्मिक लिए ४ 


नरेन्द्रनाथ का परिचय शषरे 

वे इमसे बातचीत करते रहे | उगमग दस्त बजे हम छोगों ने फछा- 
हर जया और उनके कमरे के उत्त की ओर बरामदे में जाकर हम 
सब सो गये | बह्मानन्द श्रीरामकृष्ण के कमरे में ही सोये | हमको 
पोये कोई आधा घण्ठा ही हुआ होगा कि इतने में देखते हैं कि 
श्रीरफ्तहृष्ण अपनी घोती बगल में दवाये अपने कमरे से वाहर आ 
रेदे हैं। पातत आकर वे रामदवारू वाबू के तिरहाने के पास बैठ गये 
ओर उम्े पुकरारकर बोढे --.. * क्यों रे? नींद छग गई क्या ?? हम 
दोनों ही दबाकर एकदम उठ बैठे और बोछे --- * नहीं, अभी 
नहीं गद्वारान !! यह सुनकर वे बोछे-- “क्या बताऊँ १ नरेन्द्र के 
, डिए प्रणण छटपटा रहे हैं, उधको एक बार यहाँ। आने के लिए कह 
देवा। कड्ढोगे न! नेरेद्र श॒दद सतोगुणी साक्षात्‌ नारायण है। बीच- 
बीच में उससे भेंट हुए बिना मैं जीवित नहीं रह सकता | ? रामदयारू 
बाबू को मादूम था कि श्रीदमहृष्ण का नरेंद्र पर कितना प्रेम 
है, इसीलिए उनका कहना छुनते द्वी ---“ मद्दाराज ! कोई चिन्ता 
ने कषौजिए, ग्रात: होते ही मैं उत्तके पास जावर उसको यहाँ आने 
के ढिए कहता हैं ।-इत्यादि कहकर उनको धान्खना देने का उन्होंने 
बहुत प्रवान किया; परन्तु उत्त रात को श्रीरामकृष्ण की ब्याकुछता 
हि प्रकार कम नहीं हुईं | अपने साथ दूसरे को नींद खरात्र कर 
एटा हैं ऐसा सोचकर दे उठकर करे में जाते, परन्तु थोड़ी ही देर में, 
इन; इमारे पर्त आकर नरेन्द्र के गुण बर्णव करने छगते और उप्तकी 
के डिए प्राण कैसे छटपटा रहे हैं सो बड़ी दौनता के साथ बताने 

छा जाते | घारी रात यही हालत रही | नरेन्द्र के प्रवि उनका बह 


हर परम देखकर इमादा अन्त:करण भी गहद हो गया और इसमें य्द्द्‌ 


हेड श्रीरामकृष्णलीलाम्त 

मी ज्ञात हो गया कि इनको ऐसी व्याठुछ्ता में डाठने वाढे नरेद्र 
का मन कितना कठोर होगा । उपःकाठ होते ही हम ठोग औराम 
कृष्ण से विदा छेकर और श्री जगदम्वा को प्रणाम बाके वेडवीता 
बापप्त आये । 

«वैसे ही और एक बार वैकुप्थनाथ सान्याठ औरामईप्ण के 
दीन के टिए दक्षिणेश्वर गये थे। उप्त सम मी नरेन्द्र के बहत दिलों 
तक न आने के कारण श्रीरामकृष्ण आनंदित नहीं थे। वैकृप्ध्नाव 
कहते थे---“उप्त दिन उनकी सारी बातें नरेन्‍्र के सम 
की थीं। वे मुझको पुकारकर बोझे--“ मह देख, नरेन्द्र थुद सतेगुणी 
है, वह अखण्ड के राज्य के चार में से एक है. और सर्पियो में ऐ 
एक है। उसके गुणों का अन्त नहीं है !” और यह कहते वे 
नरेंद्र की भेंट की व्याकुटता सदन न टोकर वे एक बाढक के समान 
होने छगे । थोड़ी देर में उन्होंने अपने शोक यो किसी तरह रो) 
और पे छोग मुप्ले क्या कहेंगे ऐसा सोचकर वे अपने कमरे के उप 
के बरामदे में झटपठ निकछ आये । पर वहाँ भी क्या इंआ! ममता! 
माता! उससे भेंट किपे बिना मुझते रहा नहीं जाता ।7 कदवर है 
ज़ोर जोर से रोते हुए ६म दोगों ने छुना ! कुछ समय में अफा एगी 
बर्द बरके वे कमरे में आवर इमारे पास पैड और दौनता से बे 


छो --'इतना रोया, पर नेस्‍द्र अब तक नहीं आया। उम्ी है 
के डिए प्राण छटादा रहे 8 और कडेजा मानों निदोड़ा जा दवाई 
पर उमझे इसकी बुछ पसाद दे करा 3... ऐसा बढ़ते हुए झ्र्लि 
होकर वे पुनः यढें। से उठकर बादर गये, कुछ धरम में हि मे 
वर बढ़ने छो --' मैं यूटा आदमी के मुझ्ों उीहिई 2 


नरेन्द्रनाथ का परिचय श्ष्ष 
पागछ द्वोते देखकर छोग क्या कद्ते होंगे मठछा ? तुम सब तो अपने 
आदमी हो; तुम्हारे पाप्त कोई छज्जा नहीं माछम होती। पर दूसरा कोई 
देखेगा तो क्या कद्देगा ? पर मैं भी क्या करूँ ? कुछ भी करने से 
जीव की ब्याकुछता शान्त नहीं होती !! नरेन्द्र के ग्रति उनके इस 
अछोकिक प्रेम को देखकर हम छोग आश्चर्यचकित हो गये और 
उनको सम्तझाने के लिए उनसे बोले ---' सच है महाराज, नरेन्द्र ने 
आपके प्रति बड़ा अपराध किया है। उसकी मेंट न होने ते आपको 
बड़े क होते हैं, यद्ध जानकर भी बह यहूःँ। नहीं आता इसे क्या 
कह्दा जाय?! अश्तु-- 

#इसक्े बाद ओर ९क दिन हम दक्षिणेश्वर गये थे। उप्त दिन 
वह्दों उनके जन्‍्म-दिन के ठयरक्ष्य में उत्तत था। भक्तमण्डडी ने उप्त 
दिन उनको नूतन वच्न प्रहण कराया और ठनके दारीर में चेदन झगा- 
कर सुन्दर सुन्दर छूलों को माठाएँ पहनाई थीं। उनके कमरे के पूर्व 
की ओर बरामदे में संक्रीतिन हो रहा या और श्रीरामहृष्ण अपने भक्तों 
के साथ उसे छुन रदे थे। परन्तु आज के आनन्द के अबस्तर पर मरेन्द्र 
की अनुपस्थिति के कारण श्रीरामहृष्ण के मन में नीरसता आई हुई 
दिखाई देती थी । उत्तके रास्ते वो। ओर उनकी आँखें छगातार ढगी 
हुई थीं और वे दीच बीच में निराशा से --- ' आज अभी तक नरेन्द्र 
नहीं आया |! हारी ओर देखते हुए कद्धते जाते थे। ढन्त में दोपहर 
के करीब नेएतद्र आ पहुँचा और उनके पैठें पर मस्तक सवावर उनके 
पाप्ठ बैठ गया । उसके आते ही श्रीशामइृष्ण का आनन्द उमर पड़ा, 
ओर वे एकदम उठझर नरेन्द्र के पल्ये पर. उैदशर गग्भोर खकावि में 
मप्त हो गये ! समाधि उतरने एर मेरेन्द्र से है एम्मापण बरने छगे 


३५६ भरीरामकुष्णलीलामूत 
और उप्र पुछ साने को देने की हैपारी में वे छग गये | ठप टन 
फिर वीर्सन आदि मैपा दी रद गया ! प 

उकोक्त पर्णन से शीरागझृप्ण का सेख्ठ पर झिलना अदूमुत मत 
यथा इसप्री पुछ वल्यना हो सरेगी। नरद्र यो शरामाष्ण के दिल 
मामा का छाभ पौंस य्र्ष तक दुआ दर ममाद में वह दक्षिणेघर जार 
ओऔरामः0ण का दीन करता; और बीच में दोददी, तीत-तीन द्वि 
तक हों रद मी जाता। श्रीरामइस्ण की अदूमुत शक्ति की परत 
जञानझारी उसझे पदठी एक दो मेंट में दी प्रात हो चुकी थी, और टेप 
अत्षाघारण शक्तिपम्पन्न मद्ाउुरुप के अपने ऊपर इतने अपार ट्रेम की 
स्मृति उप्तके गन में धैव जागृत रहने के कारण, उनके प्त गये दिनो 
उप्तत्ते नहीं रद्दा जाता था। यदि किसी पाई में वह वहाँ नहीं वा 
पाता था तो श्रीरामइम्ण को चैन नहीं पड़ती थी ओर वे उसे छात्र 
सन्देशा मेजकर बुडवा छेते मे और यदि इतने पर भी उप्तका आबा 
नहीं हो सकता था तो वे लगे पडकता ज्ञाबर उससे मेंट करते थे 
पहुछे दो वर्ष में फरीव करीब दर छ्तोई उनके देन के लिए जाने 
नोन्‍्द्र ने कमी नागा नहीं किया, पल्तु वी. ९. की परीक्षा हो जाने के वी: 
उप्तके पिता की अकृप्मात्‌ शत्यु हो गई, और संप्तार का सादा मार 
पर आ पड़ा । इस कारण कुछ दिनों तक 72 नियमित रुप से द्शिगर 
नहीं जा पाता था। पर श्रीरामइईस्स के गछे के रोग से बीमार पहने ए 
तो बह उनकी सेवा करने के लिए सदैध उनके पास ही रले ढगा। 
अ्रणी के आध्याक्तिक अधिकारी होते 
की बात को जाम छेने पर उसको महिष्य के मद के कार्य के हि 

ने अपने आप हर 


>किस तरदद तैयार करना चाहिए इसका निश्षय ड्न्द्ों 


नरेद्धनाथ का परिचय डेप 
छिया था, और ठश़यो अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देकर और अपने 
अपूर् प्रेम द्वारा पूणण रीति से जकड़कर, उन्होंने उसे सब्र प्रकार से 
अपना बना लिया या। और तब फिर उन्होंने उसे अनेक प्रकार की 
शिक्षा देकर उसकी सत्र झंकाओं का समाधान और संशयों की निदृत्ति 
की। उप्तकी रिक्षा पूर्ण होने के बाद धर्म-संर्थापन-कार्य के करने की 
रीति का भी अच्छी तरह उपदेश देकर अन्त में अपने से भक्तमर्णो 
का भार उपको पौंपकर वे निश्चिन्त हो गये। 
इन पाँच वर्षो की दीर्थ अबचि में इस गुरु-शिप्य को एक दूपर के 
साथ रहने में जो आनन्द हुआ होगा, उनके आपस्त में जो छुख-संत्राद 
हुए होंगे, श्री कथावर्णन में जो अम्ृतबृष्टि हुईं होगी, उन सब का 
टीक ठीक वर्णन करना विडकुछ अप्रम्मव है। नेरेस्द्र का खमाव अल्यन्त 
प्ैशपी और खोजी या। अमुक अमुक व्यक्ति कहते हैं इसीलिए बह बात 
सत्य है ऐमा वह मानने बाला नहीं था। ओर गुरु भी ऐसे जबरदस्त 
मिछे कि ५ में कद्ठत हूँ इसोडिए किसी बात पर विश्वास मत बर, तुझे 
स्तरय॑ अनुमत्र हो तभी विधास वर ---”? इस तरह वारस्बार सचेत करके 
बताते थे और प्विप्य के द्वारा खयं अपनी सत्र प्रकार की परीक्षा कराने 
के ढिए सदैव तैयार रहते थे! ऐसी जोडी उवट्टी हो जाने के कारण इन 
दोनों के छश्वास में से नये नये आध्यामिक विचारों का अप्ृतमय 
प्रवाह बाहर निरुछे ओर उपसो पान करके सारे जगतु की आध्या- 
मिक्र रूपा झान्त हो, तो इसमें आश्चर्य दी कौन सी वात है! श्रीराम- 
झूण के सत्संग से मेरेन्द्र को आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः किस प्रकार 
होती गई इसका केवठ विद्याबढोकल दी करना यहों प्म्मत है और 
अगले प्रकरण में इसी का बर्णेन है। 


१६ - श्रीरामकृष्ण और नरेन्द्रनाथ - 
अीानचसपडिससन+ 

हजेस्र इन्द्रियठप, संसार आदि डिसी में भी ठिम नहीं है।” 

भ बोल-- “ माता ! इसको माया से बद करके रस; नं तो 


होकर यह्द देदत्याग कर देगा। ” 
# नगद के समान भाधार( अधिकारी पुर ) रुलियुग में भाज तक नी हुआ:/ 
“-भीरमृण 


काछेन में पढ़ते समय, धार्मिक सह्मास्वेषण की स्याहुत्ता कै 
कारण नरेन्द्र के बाह्य आचरण में इतनी खापरबाह्दी रहती पी कि 
बहुतों को उसके सम्बन्ध में श्रम हो जाता था। उप्के प्रब़ आल» 
विधाम, अमाधारण सल्लनिष्टा, अडोविक तेजखिता आदि गुणों 
पूरी तरद परिचित न रहने के कारण बहुत से ढोग उप्ते उद्धत, दामिक 
और खष्छंद मी वद्धा करते पे! इसमें एर्दे्ट नी कि छोगों की 
निद्ा-सतुति के प्रति उदामीनता, पथ्वावृता, निियता आदि सर 
उममें विशेष झूथ से रहने के कारण दूसरों को उप्के गोरे में ऐशी 
अमपूर्ग धारणा दो जाती थी। नोएद्र के विषय में उमके ९५ पेशी 
में एफ दिन यद कद्दा ---/ इसके उमत पार के घर में एक 
दता है, उसके कमान विचित्र छड़का संघार मेरे में नहीं होगा। 
यह वर्दी एक दो परीक्षा द्वी पास हुआ है, पर ठरी परह ख्ितां 
६! बइ अपने बाप के सामते मी ता बजाने में वी तेही व 
बड़ों के सामने मी खुशी मे चुक्ट पीया रहता है-- करी 
उपडी बातें बता! ॥0 और उसके दो चार हितों के वाद ही दी 


भीरामकूष्ण और नरेद्नाथ झ५ 
पेश्वर में औरामक८्ण के मुँह से नरेन्द्र के सम्बन्ध में यह छुन पड़ा 
“ये समी छड़के किसी तरइ खरात्र नहीं हैं; कोई एक या कोई 
डेढ# परीक्षा पास हुआ है; सब समाव से अच्छे पम्य और झान्त 
हैं, पर नरेन्द्र के समान इनमें से कोई एक भी नहीं दिखता। गाने 
में, बजाने में, विद्ाम्यास में, बोढ-चाल में, और धामिक विषय 
में -- सभी बातों में नरेन्द्र होशियार है! ध्यान करने बैठता है, तब 
रात बीत जाती है और सवेरा हो जाता है ति पर भी उसे सुध 
नहीं आतो और उप्तका ध्यान स्रमाप्त नहीं होता है। इमारा नरेन्द्र 
तो खरा सिक्का है। वजाकर देखो कैसा खन्‌ खन्‌ बोछता है। मैं 
इन सब छड़कों को देखता हूँ कि ये छोग घोर परिश्रम करके ( शरीर 
को काएवत्‌ छुखाकर ) रात को दिन वरके, विस्ली प्रकार बस दो या 
तीन परीक्षा पात्त कर छेते हैं| उनकी सारी शक्ति इसी में खर्चे हो 
जाती दै। पर नेरेद्र को देखो-- हँतते, खेलते और अन्य दाम 
बरते हुए बद अपना विद्याम्यास्त कैसे सहज खेलते हुए कर छेता है! 
परीक्षा पाप्त करना मानो उसके द्वाथ का खे है! वह ्राह्छमाज 
प्रें जाता है, वहां भजन करता है पर दूसरे आह्मप्तमाजियों की 
तरह नहीं | बह्द तो सच्चा श्रझज्ञानी है, ध्यान करते समय टसे 
व्योतिदशन होता दै | क्‍या योंद्दी नरेन्द्र मुझे इतना प्रिय है!!! 





कमैट्रिक | जूनिमर दी. ए.. शा 
कझलेज का प्रथम वर १॥ दी. ए. ३ 

श्र. ए. ३ फर्स्ट बी. एल... गह 
दो. एल. ४ 


शायद धोरामहश् इस कम से परीष्ठाओं दो दिनती ढरते होंगे। 


३६० भरामहूष्यटीलासय - 


मोस्द दी उस प्रकार स्वुति सुतार उससे परिचय बरने की ईच्छा में 
इमने पूछा --/ मद्राज ! नेरेस्ट वहीँ रहता है।! श्रीराम्शी 
ओठे ---० मोड विधनाय दल का लड़का है; ठमका घर मिद्झ मे 
है।” ग्राद में कठाज़ा आपर पूछने सै पता झगा कि विमके 
तम्पन्ध में दमने अमी ही विचिप्र बातें छुनी थीं यद्दी यह नेस्द्र है। 
रेस परश(-कोषी बरीन घुनकर हमें बढ़ा आर्य हुआ और उम 
पमय हमें इत्त बात का अनुमत्र हुआ कि केबठ बाह्य आचार (| 
देखकर किसी के; भम्बन्ध में निधित मत बता ढेना कितना अनण 
होता है । 
अस्तरृष्टि से नरेन्द्र की योग्यता जान डेने के बारण उसके 
सम्बन्ध में अपना मत किसी के भी पाप्त स्पट रूप से पक्ट बरते में 
ओरामशइृष्ण कमी नहीं करते थे | किमी की चार छोगों के मारने 
प्रशेपा करने से उसे बहुघा अपने खुद के विषय में अमिमान ही 
जाता है-यह जानते हुए मी श्रीरामइृष्ण पत्र लोगों के सामने उरवी 
स्तुति क्रिया करते थे; क्योंकि उन्हें तो यह अच्छी तरइ विधय षा 
कि इस्त स्तुति का नरेन्द्र के मन पर कोई अनिष्ट परिणाम कमी नह 
हो सत्ता | वरन्‌ यदि इसके विपरीत उसे ऐसा माठ्स होता हो 

मैं इतनी स्लुति का पात्र नहीं हैं तो बह अपने में इन गुणों को हे 
के छिए अधिक ही प्रयलल करेगा । एक बार वेदवचख सेन, दि 
कृष्ण गोखामी आदि बढ़े बड़े छोग श्रीरामइप्ण के पाप बैठकर उन 
उपदेश छुत रहे थे | उस्त समुदाय में नरेखद्र मी या। बोटवे बढते 
भावाबेश में उनकी इृष्टि केशवचस्द्व पर से नरेन्द्र की 


ओर गई और 
उप्के भावी जीवन का उख्ज्वछ चित्र उनके कन्‍्तथ्नक्षुओं के हमने 


श्रीरामहूष्ण और नरेन्द्रनाथ 3 
आ जाने से, वे बड़े प्रमन्न मन से उसकी ओर देखने लगे | वेडाब 
आदि छोगों के चछे जाने के बाद ओऔरीरामक्ृष्ण इमसे कहने लगे 
+-“ऐप्ा दिखा कि जिम्र एक शक्ति के उत्कस के कारण केशव 
जगद्विख्यात हुआ है, वैमी अठारह शक्तियों का नरेन्द्र में पूर्ण उत्कर्ष 
हुआ है । और ऐसा दिखा कि यदि विनय और केदाब का ज्ञान 
दौपक की ज्योति के समान है, तो नरेन्द्र का ज्ञान प्रत्यक्ष सूर्य 
के समान प्रखर है।” दूसरा कोई होता तो वह इस रतुति 
के कारण पूछा नहीं समाता, पर नरेन्द्र को इस कपन में 
आधयर्य माद्यम हुआ कि कहो जगद्विख्यात केदाबचन्द्र सेन और वहाँ 
एक यःकप्चित्‌ मेरे जैसा कालेज का एक सामान्य बिधार्थी! ऐसा 
होते हुए भी श्रीरामकृष्ण केशवचन्द्र की अपेक्षा मेरी अधिक रतुति 
क्यों कर रहे हैं यह सोचकर सरल खभाव वाढा नरेन्द्र उनसे बोढा 
+--“मद्दाराज ! यह कैसी अनोखी सी बात आप बर रहे हैं! वहहों 
केशबचन्द्र सेन और कट्टो। मेरे समान एक साधारण विद्यार्थी! छुपा 
परके आप उनके साथ मेरी तुटना कमी भी न किया कौजिए | ! 
यद्ट छुनकर श्रीरामकृष्ण और भी अधि प्रसन्न द्ोवर वोडे ---० पर 
इसको में क्या करूँ रे! तुझकों क्या यही मादस होता है कि मैं यह 
पर छुद आप ही द्ोषर वोल्ता हूँ? माता मुझे जैसा दिखाती है, 
बैवा बोलता है! उसने जब मुझझ़ो कभी भी कोई झूठी बात नहीं 
दिलाई, तब फिर मठा इतनी ही बात कैसे झटी हो मतती है! ” 
पर बैवड “माता दिखती है,” “माता वष्दलाती है! बड- 
कर थीरामएष्ण नरेंद्र से छुटकारा नहीं पाते थे। श्रीराम्द्धष्ण के 
मिन्न मित्र दर्शनों के सम्बन्ध में पशय होने के; कारण रप्कक्ता और 


झ६२ श्रीरामहृष्णटीलारउत 


निर्मय नरेन्द्र कई बार कह बैठता चा---“महारांज !' यह सत्र इस 
माता दिखाती है या कि आपके दी मन का खेल है! मुझे यदि ह॒प 
प्रकार के कोई दर्दीन प्राप्त हुए होते, तो मैं कम से कम यदी पमइता 
कि पे प्रत्र मेरे मन के ही खेल हैं। इच्द्रियों को होने वाके अतुभव 
सदा सच ही रहते हों ऐसा नहीं है। उन पर विश्ाप्त रखने से 
बहुधा मलुष्य के फँसने की हो सम्मावना रहती है॥ आप मुश्न पर 
प्रेम करते हैं, समी बातों में मुझे बड़ा बनाने वी आपकी एप ] 
इसी कारण आयको ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं; और कोई दूपरी बात 
नहीं है।” ऐसा कहकर नरेन्द्र अनेक तर्क और युक्तियों द्वार 
श्रीरामहृष्ण को अपने कथन का निश्रय बराने का प्रयल करता पा । 
श्रीरामइृष्ण का मन यदि उस समय उच्च भावभूमि पर आरुद र्‌ह्तां 
था, तो नरेन्द्र के इस अयल से उन्हें कौतुक मादम पड़ता था औ' 
उमयी इस सहत्मनिष्ठा यो देखकर ये प्रसन्न होते थे। पर जय 
साधारण मायमूमि में रहते थे, तय अपने सरल समाय के काएगे उनके 
मन में अनेक प्रकार पे विचार उलत्न द्वोते थे । उन्हें मांग पढ़ा 
था फ्रि--"सच है| काया, बचन और मन से सल्प्रापण रह 
बाढ़ नरेन्द्र कभी असक्य नहीं बोढेगा । उसके समाय अन्त सह 
निष्ठ मलुष्य के गन में मिथ्या संकल्य का उदय ही सही दोहा है; 
तब क्या मेरे दरीन दी अल हैं!” ऐसा विचार आने मे उसके 
मन में हणयछ मच जाती थी; परत उन्हें पुनः ऐसा छा या, 
हद मैंने तो आज तक अनेक प्रकार की परीक्षा बाके देश टी है 
हि माता ने मुझे कमी मी अपर का दर्शन गंदी पाया है. और 
दरबार मुझे उपने खबव आश्वासन भी दिखाया है। ही 9४ 


सीरमहष्ण और नरेन्रनाथ ्‌६३ 
नरेन्द्र मेरे दर्शनों को कल्पना के खेछ कैसे बद्धता दै! ओर मेरे 
बताते ही उसे वे सग्य क्यों नहीं माठम पहते! ! 
/ मन में इस प्रकार की गड़बड़ी मचने के कारण ओ्रीरामकृष्ण 
माता के पास दौड जाते थे ओर माता अपने वालक की सान्लना 
किए बिना कैसे रहती! बह कट्ठती थी--/ उसके कहने की ओर 
दू क्यों ध्यान देता है? कुछ दिनों में आप ही आप वह सारी बातें मानने 
छोगा | ” तब काद्दी उनके जी में जी आता था ! इस प्रकार का 
एक उदाइरण यहाँ पर दे देना उचित होगा | 
ब्राह्मतमाज के दो विभाग हो जाने पर नरेन्द्र साधारण ब्ाह्म- 
प्रमाज का अनुयायी हो गया | प्रत्येक रतज्वार को पद्द समाज की 
उपासना में उपस्थित होइर मजन आदि में भाग छेता था। एक 
बार एक दो सप्ताह तक नरेन्द्र के दक्षिणेश्रर न आने से श्रीरामइ्रष्ण 
फो चैन नहीं पड़ी । उसकी राह देखते देखते यबयर उन्होंने कछ- 
कत्ता ही जाकर उससे मेंट करने का निश्चय किया; और वह दिन 
इनबार होने के कारण ब्राह्मममाज के उपाध्तना-मन्दिर में ही मरेन्‍्द्र के 
रहने की प्रम्मावना देखकर दे वहीं जाने 'वाछे थे। केशवचन्द्र, 
विजयक्ृप्ण आदि के सम्रय में समाज में जैसा अपना मान हुआ करता 
या वैप्ा अब होगा या नहीं, अथवा बिना बुलाये बहाँ जाना शिश्ट- 
चार-संमत होगा या नहीं, अथवा अपने जाने से वहां के लोगों! को 
कई संक्रोच तो नहीं होगा--- आदि बातों का कुछ-भी विचार न 
करते हुए दे संध्या होते होते उपासना-गृष्ट में आ पहुँचे | उस समय 
उपासना हो रही थी। किसी ने भी श्रीरामकृष्ण का खागत नहीं 
किया बरन्‌ बहुतों की ऐसी समझ थी कि विजयहृप्ण आदि के प्माज 


३5२ झीरामशशसीटासूस 

निर्मम नसेखद्र बह यार यह बैडतो घा-- ४ महाराज! यइ सब धन 
माता दिशाती है या कि आपके डी मन का सेठ है! मुझे यदि 
प्रकार के; कोई दर्शन प्राप्त हुए होते, तो मैं कम से यम य्दी सकी 
ऊि ये पत्र मेरे मत के ही रोड हैं । उस्हियों थो होने वाठे बहुल 
सदा भच ही रहते हों ऐमा नहीं टै। उन पर विद्याम जले है 
बहुधा मनुष्य के कैंसने की द्वी सग्मायना रहती है।॥ जय हे ४ 
प्रेम करते हैं, समी बातों में मुझे बड़ा बनाने वी आपकी श्े है 
इसी कारण आधो ऐसे दान प्राप्त होते हैं; और वोई दूछही व 
नहीं है।” ऐमा बढ़कर नरेन्द्र अनेक तर्क और युत्तियी दा 
श्रीरामडृष्ण को अपने कपन का निधय बहाने का अपल बख्ता था| 
श्रीदामहृष्ण का मन यदि उस समय उच्च मावभूमि पर आरंद ही 
था, तो नरेन्द्र के इस प्रयत्न से उन्हें कौतुक माइम पड़ता था और 
उसकी इस सत्यनिष्ठा को देखकर वे प्रपनन्न होते थे। पर जा 
साधारण भावभूमि में रहते थे, तब अपने सर समा के कारण उनके 
मन में अनेक प्रकार के विचार उत्न्न होते थे । उन्हें मम पु 
था कि---“सच है | काया, वचन और मने से सल्परागंग 
वाद्य नरेन्द्र कमी असह्य नहीं बोलेगा | उप्तके समान अलत्त कह 
निप्ठ मनुप्प के मन में मिव्या संकल्प का उदय ही नहीं होता है 
तब क्या मेरे दीन ही असत्य हैं?” ऐसा विचार आने से उो 
मन में हछचछ मच जाती यी; परत उन्हें पुनः ऐश ठगता हा 
#पर मैंने तो आज तक अनेक प्रकार की परीक्षा वरके देस डी है 
कि माता ने मुझे कमी मी असत्य का दरीन नहीं कराता डर 
बारम्त्ार मुझे उसने स्वयं आश्वासन भी दिलाया है। ये फिर 


भ्रीरामहष्ण और नरेन्‍द्रनाथ इ३े 


नेरेन्ध मेरे दर्शनों को कल्पना के खेछ कैसे कद्ठता है? ओर मेरे 
बताते ही उ्ते वे सथ्य क्यों नहीं मादम पड़ते!” 
* मन में इम प्रकार की गड़बडी मचने के कारण ओऔरामकष्ण 
भाता के पास दौड जाते थे और माता अपने वाटक की सान्तना 
किए बिना कैसे रहती! वह्द कहती थी--“ उसके कहने की ओर 
तू क्यों ध्यान देता है! कुछ दिनों में आप ह आप वह पारी बातें मानने 
छोगा | ” तत्र कहीं उनके जी में जी आता था ! इस प्रकार का 
एक उदाहरण यह पर दे देना उचित होगा । 

ब्राह्मपमाज के दो विभाग हो जाने पर नरेन्द्र साधारण ब्राह्म- 
समाज का अनुयायी हो गया। प्रत्येक रत्रिबार को वष्ट समाज की 
उपासना में उपस्थित होकर भजन आदि में भाग छेता था। एक 
घार एक दो सप्ताह तक नरेन्द्र के दक्षिणेश्वर न आने से श्रीरामइृष्ण 
फो चैन नहीं पड़ी | उसकी राह देखते देखते थकवर उन्होंने बढ- 
कत्ता हो जाकर उससे भेंट करने का निश्चय किया; और बह दिन 
इतबार होने के कारण आ्राह्मसमाज के उपासना-मन्दिर में ही नरेन्द्र के 
रहने की प्रम्भावना देखकर दे वहीं जाने वाले थे। वेदाबचन्द, 
विजपकृप्ण आदि के समय में समाज में जैसा अपना मान हुआ करता 
था वैप्ता अब होगा या नहीं, अथवा बिना बुडाये बहों जाना शिए्- 
चार-संमत होगा या नहीं, अथवा अपने जाने से वहां के लोगों को 
वही प्क्रोच तो नहीं होगा-- आदि बातों का कुछ-मी विचार न 
करते हुए दे संघ्ण दोते होते उपाध्तना-गृह्द में आ पहुँचे | उस प्मय 
उपासना हो रही थी। किसी ने भी श्रीरामहृष्ण का स्वागत नहीं 
किया बरन्‌ बहुतों की ऐसी समझ थी कि रिगयशृप्ण जादि के समान 


३९४ भौरामक््णछी टागृत 
छोड़ने के फारण ये ही हैं, इसटिए बेड आइए, गैटि३! बढ़ते 
का प्ताघारण शिद्टाचार मी किमी ने नहीं किया | 

पर श्रीरामकृष्ण का ठघर छ्थान ही नहीं गया। धमाटह मे 
आते ही उन्हें मायायस्‍्या प्राप्त दो गई थी और वेदी तक जाते ही 
थे समानिमप्न हो गये ! यहाँ श्रोदपमाज में नरेस्द्र या ढी। श्रीरामकृ् 
को यहाँ आये हुए देखकर बद्द उनके पाप्त आबर खड़ा हो गया। 
उपासना बन्द हो गई और समागृद में गद़बरड़ मच गई। पमाविंट 
रिपति में सड़े हुए श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए दर एक मंदुप्य 
अपनी जगह छोड़यर आगे बढ़ने छगा। औररामइप्ण के आधवार 
मीड़ हो गई और उस मीड़ को इटाने की बात ते दूर रही, उ्य 
उसके बढ़ने का ही रंग दिखने छगा। आखिर भीड़ इतनी बह गई 
कि नौन्‍्द्र आदि यो यह चिस्ता होने ठगी कि श्रीरामकृष्ण यही से 
ठीऊ ठीक बाहर कैसे निक्ठ परुते हैं, इसीलिए उन्होंने चाडाकी ऐें 
समागृहद के गैस के डैम्प बुझा दिए, और नरेंद्र उप्त अस्कार 
में श्रीरामकृष्ण को पकड़कर दस्बाजे में से धीरे से ही बाहर 
निकछ आया। 

मेरे लिए श्रीरामहृष्ण यहाँ आये और उन्हें किमी 
बैठिये ? तक नहीं कद्दा, यह देखकर नरेद्र को शस्पु से मी बढका 
दुःख हुआ | नरेंद्र कइदता था-- “ उप्त दिन मेरे डिए ऑरामकृष्ण 
को अपमानित होना पडा इस बात का मेरे मन में बड़ा ढुःव हुआ 
और मेसी भेंट के डिए ऐसे पराये स्थान में आने के बरे में मैने क्र 
बहुत उछहना दिया, परन्तु उन्होंने उस ओर वरिद्कुल डदव मे करके 
मेरी बात हँसी में उड़ा दी। इस पर मैं बोछा-- कटा 


ने * आईये, 


भ्रीरामहष्ण और नरेन्द्रनाथ इ्द्५ 
+ नरेन्द्र नरेन्द्र  बरते हुए लगातार मेरा चिन्तन करते हैं; पर यह 
ठोक नहीं है। आपसे मादम है न, राजा भरत का हिरन से अत्य- 
विक्क प्रेम रहने के कारण उ्को हिरन बनकर ही जन्म डेना पड़ा १ 
बच्त वैवा ही कहीं आपका न हो जाय।? इसे सुनते ही थऔरीरामकृष्ण 
का चेहरा गम्भीर हो गया और वे दु.ख के आवेश में वोढे --- 'तू 
कहता है वह प्य सच तो है रे ! पर तेरी भेंट हुए रिना मेरे प्राण 
छटपटाने ठगते हैं, उसे मैं क्या करूँ!” पर उसश्त दिन बात यहाँ पर 
समाप्त नहीं हुईं। दक्षिणेश्वर वापस आने पर यह बात जगदम्बा के 
कान में डाडने के लिए वे मन्दिर में गए और वह्ढों उन्हें समाधि छा 
गई। प्तमावि उतरने पर वे हँछते हुए अपने कमरे में वापतत आकर 
मुझने फहने छगे --- “ जा रे मूर्ख ! मैं तेरा कहना बत्रिडकुछ नहीं 
मानता ! मात्ता कहती है कि ते उत्तको साक्षात्‌ नारायण पप्नश्नता 
है, इसलिए बह्द तुझे इतना प्यारा छाता हैं; पर जिं्र दिन तू उसको 
नारायण नहीं मानेगा, उम्र दिन तुझे उसका मुख भी देखने का मन 
नहीं होगा ।? बस ! इस तरह मेरे स्मी बहने को उन्होंने अपनी 
एक फटकार से उड़ा दिया।! 
नरेन्द्र की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण की अत्यन्त उच्च 
घारणा थी | उनका विश्वास था कि अत्यन्त सल्पराणण नरेन्द्र के 
मुँह से अत्त्य चात कमी बाइर नहीं निकछ परती, इप्तलिए ज्िसी 
बात की सत्यता पर उन्हें विध्ास टोते हुए भी यदि उसे नरेन्द्र वह 
दे कि वह्द सत्य महों है, तो सरऊ खमाव वाले थ्रीरामकृष्ण के मन 
में उत्त बात की उल्मता के बोरे में झंका डयत्न दो जाती थी | एक 
दिन चातक पक्षी की बात निइहने पर नरेन्द्र बेडा-४ मद्ाराज ! 


३६६ श्रीरामकृष्णलीलासृत 


छोग जो बहते हैं क्रि चातक पक्षी खाति नक्षत्र के मेव से बराने 
बाले पानी के सिवाय दूसरा पानी नहीं पीता सो केयठ कविलत्परा 
है। मैंने खये एक चातक पश्ची को नदी का पानी पीते देखा/है 
और एक दिन आपको भी दिखा दूँगा-” खुद नरेन्द्र के इस पर 
कहने के बाद फिर क्‍या पूछना है! श्रीरामइृष्ण बोढे -- “दी 
कह रहा है, तब होगा ही बैप्ता ] तब फ़िर कइ्ना चादिए कि घने 
दिनों तक मैरी गलत कल्पना ही थी। ” इसके बाद एक दिन नो 
बड़ी जल्दी जल्दी श्रीशामबृष्ण को पुकारकर कइने ढंगा-- धयद्‌ 
देखिए महाराज, चातऊ पक्षी नदी का पानी पी रहा है।” शीएग 
कृष्य उप पक्षी की ओर देखकर हैँपते हुए गरेद्ध से बोडे-- “ ओर 
बाहरे मूर्ख ! यद तो चामचिक्रा ( छोठा चमगादड ) है! उप बलि 
तूने यह कइफर कि चातक किसी दूसरी जगह का पानी पीता भी 
है, व्यर्थ ही मुम्को सोच-विचार में डाल दिया था। जा, अगर में 
तेरी क्रिमी बात पर विधास नहीं करूँगा। न्‍ 
घुरू मे दी श्रीरामकृष्ण इस बात की ओर ध्यान रखते थे कि 
मेहेद्र के मन में सदा उच्च विचार है! पूपते रदे और उनमे ही मर 
होकर बह अबने मय काम यरता रहे । इमी कारण नरेंद्र के 9 
उनका स्यकाढठर अस्य भक्तों की अपेज्ञा दूसरी ही तू का खा 
बरता था। मगवद्ञलि को द्वानि ने पहुँचने देने के हि आदर 
द्वार, निद्रा, जय, ध्यान आदि सभी विषयों में गिने निष्मों हीं 
ह दूपरों वो भी पाठन बातें पा 
के हमे तिवीव मै 
वो खयू ग्ीं हैं और 


थौरामपृष्ण खरे पाठन बरते थे औः 
डपदेश देते थे उन्हीं के बरे में वे सभी 
में कद्ठा बाते ये कि वे सत्र निदम मोख 
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ने उनके न पाउन बरने से उसे दोप ही ठग पप्रता है! * नरेन्द्र 
निश्वमिद दै।, नेम ध्यानमिद्र हैं, ' नरेन्द्र के भीतर रइने 
याटी शानाप्नि निस्‍तर धधकली हुई जछ रही है और सब्र प्रकार के 
आहार आदि के दोष उपमें जखकर भरम हो जाते हैं; इसलिए बहू 
वर्दी मी दुछ भी सा छे, तो मी उप्तमे उप्तको दोष मद्दीं ठगेगा॥! 
+ झ्ञानलड्टग द्वारा यद अपने माया-वन्दन को सदैव तोड़ा करता है, 
इमडिए मद्ठामाया ठप्त पर अपना प्रमात्र नहीं चछा सकती ” इल्यादि 
वितनी यातें नन्‍द्र के सम्बन्ध में थे दमारे पास धदा बताया बरते पे। 
द्विप्प के मन की इतनी बारीकी से परीक्षा करके उप्तते तदनु- 
रुप व्यवद्वार रखना जगदुगुरु के तियाय ओरों में प्म्मद नहीं होता | 
श्रीरामपृष्ण से मी बिड्वुछ अपने पेट की बातें नरेन्द्र को बताये बिना 
मह्दी रद्दा जाता था | वे सभी जिपयों में उत्ता मत पूछा करते थे। 
अपने प्र आने बाछे मजुप्यों को घुद्धि और विश्वास्त दी परीक्षा 
बरसे के; डिए पई बार दे उनदो नरेन्‍द्र के साथ बाद-विवाद बरने 
में ठग देते पे और आप चुफ्चाप तमाशा देखते रइते थे ! श्रीयाम- 
कृष्ण जैमे मद्दापुरुप का अपने ऊपर इतना प्रेम है, हस्त वात का निर+ 
न्तर विचार रखते हुए उनके इस प्रेम के अनुकूछ दी अपना बर्तात्र 
छा बनाये रखने की ओर नरेन्द्र का छक््य रहने छगा और तीन 
चार वर्ष की अवधि में वह सब प्रकार से उतका घन गया। 
श्रीरामइष्ण के पाप्त नरेन्द्र का आना झुरू होने के कुछ महीने 
बाद ही *श्रीरामकृष्णकधाशृत? नामझ अठौकिक प्रन्थ के रचयिता 
अ्रीरामइष्ण के परम मक्त औयुत 'एम्‌! (महेस्द्रनाथ गुप्त) को 
डनका (ग्रीरामकृष्ण का) प्रथम दीन प्राप्त हुआ | अपनी प्रथम भेंट 


डेध्द आऔरामदइः्णसीलासुय 
की यात उन्दोंने अपनी पुस्तक में बताई ही है | सेरद्रनाय कहती 
था, /करीय उसी समप्र एक बार मै रात्रि वो श्रीरामद्ृष्ण के पाण 
ही रद गया था। संध्या समय पंचवटी के नीचे महज दी बैठा था 
कि इतने में थीरामकृष्ण बढ़ं। आये और मेरा हाथ परड़कर हँसते 
हुनहे पद्ने झो ---' आज तेटी विधा और बुद्धि विलनी है झ्ो 
देशना चाददता हूँ। बने हो दाई परीक्षा ही पास की है, पर आज 
सादे तीन परीक्षा पाप किया हुआ * मास्टर! आया है| चल देखूँतो व. 
उत्तके साथ बम करने में कहाँ तक टिकता है?! अत मुक्गों 
आ्रीरामहष्ण के धाथ जाना पड़ा! करे में पहुँचने पर श्रीरामकृष्ण 
मे “एम! का परिचय करा दिया और फिर हम ढोग मिले मित 
गिपयों पर आपम में बातें करने ठगे ) श्रीरामकृष्ण एक ओर चुपचाप 
पैठकर हमारी बातें छुन रदे पे। कुछ प्मप के बाद * एम के 
जाने पर वे बोढे --' साढ़े तीन परीक्षा पास करने से मी क्या मे 
है? मास्टर ल्रियों के समान दरमाता है, उससे ठीक बोडते मी नेक 
बनता ! ” इस तरह वे बहुघा किप्ती न को को छुझते वाद-विगद 
करने में छगा देते थे और खये आराम से बैठकर मजा देखेत धे!! 
श्रीरामकृष्ण की संसारी मक्त-मण्डली में केदारवाय चश्ेप्राष्यात नाम 
के एक गृहस्य थे। वे बड़े मगवद्धक्त और घर खमाव वाढे ये। 
उनका बड़ा प्रेमी ख्वमाव था। मजत, दीर्तन आदि छुनते कह 

उनकी आँखों से अश्रधारा बहने छगती थी! उनवी इस मर्फि की 

देखकर श्रीरामकृष्ण उनकी सदा गया कहते थे। वे ढाका 

थे और बीच बीच में श्रीरामकृष्ण के दरीन के दिए काते ये | बे 
५. आते थे तब श्रीरामकृष्ण अपने अन्य भर्तों से उनका परिचय की 
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देते थे। एक रिन केदास्नाथ श्रीरामकृष्ण के पाम बैठे हुए थे तव 
नरेद्र वहाँ आया । द्रीरामकृष्ण के वहने से नरेन्द्र ने एक दो पद 
गाये। सुनते सुनते वेद्वास्नाथ उसी में तन्मय हो गये और उनके 
नेत्रे| से अभ्रवारा बह चली | गाना ममाप्त होने पर उप्त दिन केदार- 
नाथ के साथ मी श्रीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को विवाद बरने में छगा 
दिया। केदारनाथ अपने कथन का अच्छा समर्थन करते थे और 
अपने दिरुद् पक्ष बाढे के विचारों की गलतियाँ स्पष्ट करके दिखा 
देते थे। वे यदि क्रिप्ती प्रश्न पर कोई अपूर्व उत्तर देकर उसे निरुत्तर 
कर देते थे और बह उत्तर श्रीरामक्ृष्ण को पसन्द आ ज़ाता था तो 
वे दर एक से दिउ खोलकर यही कहते थे क्रि---“ केदार ने उप्त 
दिन इस प्रश्न का ऐजा उत्तर दिया--/ नरेन्द्र के सत्य विदद होते 
पम्प उस्त दिन नरेन्द्र ने पूछा कि "भगवान्‌ यदि सचमुच दयामय है 
तो फ़िर उमकी सृष्टि में इतनी विपमता, दुःख और वष्ट क्यों है ! हि 
पैठभर अन्न न मिखने के कारण हजाएों मजुप्य क्यों मरते हैं?” इस 
पर केदार ने उत्त्‌ दिया ---/ दयामपर होने पर भी, अ'नी सृष्टि में दुःख, 
कष्ट, अल्पत्रुयु आदि रखने का ईश्वर ने जिम दिन निश्चय झिग्या था 
उत्त दिन की समा में उप्तने मुझे नहीं बुलाया तत्र उसने ऐसा क्‍यों 
निश्चय किया यह्द मैं कैसे जानू १” यह सुनकर सब्र के सब्र दँसने 
दो | उम दिन तो नरेद्र की तीक्ष्ण तर्बड्ैडी के ध्षामने बेद्ार को 
इारना पड़ा। 

वेदारनाप के चले जाने पर श्रीरामइृष्ण नरेन्द्र से थोढे - क्यों 
२१ कैया है केदार, देखा न? कितनी भक्ति है! ईश्वर का बेज़ड 


दाम उपके कान में- पड़ते ही उत्तकी ओखों से कैसी अधुचारा 
34 के 


३७० भ्रीरामकृष्णलीलाखत 
बहने छगती है! ईश्वर का नाम कान में पड़ते ही जित्तकी ओदों पे 
अश्रवारा बहने छगती है, वह जीवन्मुक्त है। केदार बड़ा अष्छा 
मनुष्य है न!!! ह 

नरेद््र का स्वमाव बड़ा तेजली तथा अन्तःकरण पत्नि या। एहा 
होकर जो सि्रियों के समान आचरण करते हो --- फिर चौदे व र्धा- 
मारी में हो या और बातों में हो -- उनकी बह मन से धंणा बा 
था। इड संकल्प और निरन्तर उद्योग के बड पर इखर-प्राप्ति का परत 
करना छोड़कर, ल्षियों के समान रो रोकर ईशरए-दर्शन की एड 
करना यह पुरुषल का अपमान करना समझता था। हघर पर शा 
भार सौंपने पर भी पुरुष पुरुष ही है। उसका मत या कि पु यो 
अपने पुरुषाव को देखते हुए मिश्त॒ रीति से उचित हो उप्ती रैति मे 
आत्मतर्माग करना चादिए। इृततलिर श्रीरामबृष्ण की बात उन मे 
अची और बढ बोल --- / मद्वाराज ! यह मैं मठा पैसे परम! आप 
जान सकते हैं इसलिए आप मैसा बढते हैं सो ठोक है। नही तो मि 
ऐमे गाने से अभ्छे और पुर की पश्चान नदी दो शइती। देसिपे 
न, मिद् एक ओर ठक छगायर देखते रद्िए तो भी औँसों में पाती 
आ जा है, राधा की शिद्वावत्या के गाने छुनवर परई होगी वी 
ऑस इबपया जाती टैं। पर वैता होने का कारण मर्फि पी शा 
न दोकर, अपनों स्री का शिद्द याद आने के कारण था ख् अपने री 
उबर अररया में कल्पना कर डेसे के; वारण, उनकी औशो में पानी श्रां 
जाता है, पर मेरे पमान जिस ब्यक्ति को ऐसी हयाया वी सैंयों 
नहीं है उसे कोई कैसे भी गाने सुनावे, रिशइेठ होगा गई गली 
एव हाई भपने वो ने सैचने बाली बल की छाए ह7 में उत्हें गा 
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देने में नरेन्द्र कमी कमी नहीं करता था और श्रीरामह़ृ्ण भी उसके 
इस प्रड्मार स्पष्वक्ता होने के कारण उप्त पर प्रसन्न होते थे) 

हम पीछे बता चुके हैं कि श्रीरापक्ृष्ण के पास आना झुरू 
हे के पहले नरेन्द्र ब्राह्ममाज में जाया करता था। “मैं निरा- 
क्र ईश्वर की ही उपाप्तना किया कलँगा! इस आशय के 
उतिज्ञापत्र पर उसने इल्ताक्ष' भी कर दिए थे। इसके पढ़े से 
ही राखाक और नरेन्द्र का परिचय हो चुका था। राखाछ ने समाज 
के प्रतिह्ञापत्र पर हस्ताक्षर किया या। नरेन्द्रनाप जब्र श्रीरामहष्ण 
कै पाप्त आने झगा, तब बह्ढौं भी राखाऊ को आते देखकर ठस्ते बड़ी 
घुशी हुईं। राखाठ का शुरू से ही साकारोपाचना कौ ओर आक- 
पण था, जोर ओरोद्ामरृष्ण के उपदेश से उसकी यह पगुण भक्ति पुनः 
जागृत हो गई। एक दिन नेरेच्नाय दक्षिणेघँर आया हुआ या । 
बह उतने श्रीरामकृष्ण के साथ राखाछ को भी मन्दिर में जावर 
देवता को प्रणाम करते देखा। सत्यझ्रायण नरेन्द्र को इस पर 
ओर आ गपा और उप्तने समाज के प्रतिज्ञापत्र पर किए हुए इस्ताक्षा 
का राखाछ को स्मरण दिलाया और उप्के बर्तमान आचरण के ध्म्बन्ध 
में उडी कड़ो आठोचना की | वेचारा गरीब राखाड! नरेन्द्र के सामने 
उपरये कुछ बोड्ते ही नहीं बना और उस्त ट्िन से नरेन्द्र के सामने 
जाने में भी उत्ते डर झाने छगा | यह धब बात थ्रौराम्कृष्ण के कान 

चने पर उन्होंने एक दिन नरेन्द्र को अडग बुटावर उप्तमे बड़ा 
“-" देख ! इसके बरे में राखाठ से दू अब बुछ मत बोड | 
तुष्शे देखते ही बद डर से कौपने छगता है | अमी उसके मन की 
प्रवत्ति स्ाकररोग्रामना की ओर दै । ऐसी अदस्पा में बह कया करे ! 


७२ आरीरामहशाछीटासुत 
समी यो तेरे समान निर्मुण की घारणा पढ़छे से ही वैसे हे तकती 
है! ! उम मम से नेएद्र ने राखाठ मो साकारोपासना के उिपिद रे 
कभी दोप नहीं दिया। 

नोन्‍्द्र को उत्म अविकारी जानजर झुर में ही श्रीरानाण्ण 
उपड्ले अरत-तल का उपदेश दिया करते ये । उसके वहाँ आते ही 
ये उप्ते अशयक्रपैदिता आदि पुस्तकें पढ़ने की दिया बरते ये। नेट 
को ये पत्र प्रय नालिक विचारों से मेरे हुए माद्धम पहते में । 
ऑरामर॒ष्ण के आप्रद के कारण वे उन पुलकों वो थोडा का फ्ते, 
और दुएन्‍त ड्टी खट्ट रूप से बड्धने खाते -- ४ इसमें और नाहिवहा 
में क्या अन्तर हैं? जीव जो उत्पन्न किया गया है, दद सर्य वे कि 
मैं उद्चलकर्ता हैँ तो इसे और क्या वहा जाय! इसवी अपेदा 
और अधिक पाप क्या द्वो सकता है? मैं धर हूं, व्‌ इंबर है। नी 
मरणपीछ प्तमी पदाथे इधर हैं-- रेप पमान क्‍या बोई 
विचित्र बात हो सकती है? इन प्रन्यक्ती ऋषियों के मर्तिष्वा क्रिई 
गये होंगे; अन्यथा वे इस प्रकार कमी न छिखते! ” इसे घुनवा 
ओरामहृष्ण कुछ दँघते और कइते -८ + ओरे ! यदि तुशकों पद मी 
न जैंचता हो, तो व्‌ मत मान, पर उन ऋषियों की तिन्‍्दा करों बदा 
है? और ईशर के ख्वख्य की *इति* भी द्‌ क्यों बर्ता 
सत्मलरूप ईश्वर की दृदय से प्रार्थना वर और तुझकों उसके लि 
स्वरूप का निश्चय हो जाय उस्ती पर विधास रखे हब तो दीक ही 
जाएगा न?” तो मी वह ओऔरामदृप्ण के कयन पर ध्यान नई 
देता या और उन प्रन्वों में बर्णित विषय का थऔरामकृष्ण के फप 
मोर दूसरे छोगों के पास दिल खोडकर उपद्दात किया बहता पा! 


धीरामछझष्ण और मरेन्द्रनाथ ३७३ 
औरामकृष्ण उसके सम्बन्ध में कष्टा करते थे कि ज्ञानमार्ग का 
साधक द्वोते हुए भी नरेन्द्र के अन्तःकरण में भक्तिमाब और कोमछता 
के गुण भी पूर्ण रूप से मेरे हुए हैं | एक दिन नरेन्द्र को आते हुए! 
देखरर श्रीरामएृष्ण हम डोगों की ओर रुख करके बोढे -- “ झुप्क 
ज्ञानी की आँलें क्‍या कभी इस तरह की होती हैं! ज्ञान के साथ 
मक्ति मी उमके अन्त;बरण में भरी हुई है | वेघछ पुरुषोचित भाव 
ही जिममें रहते हैं, उसक्रे एतन के चारों ओर का भाग कमी मी 
काझ नहीं रहता हैं । मद्राबीर अर्जुन का ऐसा ही था |” 
नरेन्द्र के दक्षिणेशर आने पर बई बार उप्तको दूर से देखते ही 
औरामबृष्ण थो भावावेश प्राप्त दो जाला था ! पिर देहभान होने पर 
बहुत समय तक वे उसके साथ धार्मिक विषयों को चची बरते रहते 
ये। कई वार इस प्रकार की च्ची चलते चछते उन्हें गाना सुनने की 
इच्छा है जाती थी ओर नरेन्द्र के गायन झुरू करते ही वे पमाधिमम्र 
हो जाते थे । ऐना होने पर भी नरेन्द्र अपना गाना जारी रखता या। 
श्रीरामकृष्ण को देह की सुधि आ जाने पर वे कई बार मरेद्र से कोई 
विशेष पद गाने के लिए कहते थे और पत्र के अन्त में * जो कुछ है, 
सोतू ही है! यह पद गाने के लिए कहते थे। इ४ प्रकार नरेन्द्र के 
आने झे मानो उनका आनंद उमड़ पड़ता था। 
इम पीछे बढ चुके हैं कि दक्षिणेश्वर के काडी-मन्दिर के एक घर 
में उत्त समय प्रतापचन्द्र द्वाजरा नामक एक सजन दइ़ते थे । जप-ध्यान 
आदि करने में वे अपना बहुत सा समय विताते थे। उनके घर की 
साम्पत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ओर ईश्वर की भक्ति करने से 
'प्पति के प्राप्त होने की इच्छा उनके मन में रहती थी। उनका यह 


रे७४ थ्रीरामकृष्णलीलामत 
कहना था कि--० टंशवर की उपासना करने से! वह हमारी एव 
प्रकार की इच्छाएँ पूर्ण करता है; उसके पाप्त ऐपर्य की कमी नहीं है 
इध्ढिए मक्त की इच्छा होने पर वह उसे सम्पत्ति भी देता है ।” 
ओरामहृप्ण उन्हें झुरू से ही इस प्रकार की पक्राम मफ़ि न करे 
निष्काम भात्र से मक्ति करने के छिए उपदेश दिया करते पे। पर बह 
बात उनको नहीं जैंचती थी। उनकी इच्छा थी कि श्रीराम के 
दीन के लिए जैसे अनेक झोग आते हैं वैसे ही मेरे पाप्ठ मौ 
आया करें. इसी कारण आने वालों के साथ वे बेदान्त वी दो घार 
गणष्यें ठगाकर उन पर अपना प्रमाव डालने का प्रयल बहते पे और 
उनकी बुद्वि अच्छी होने के कारण उसमें वे यई मार पड भी हे 
जाते थे । श्रीरामकुष्ण दम छोगों को द्वाजरा मद्ठाशाप से बहुत एव 
न रसमे के लिए कद्दा करते थे। वे कहते -- इगरा बह गदर 
बुद्बि वाठा है, उसका कमी मत छुनो ।”! 

यहूँ। आने बाछे छोगों में से नोज्दर के साथ उनको अप्छी घति* 
छत हो गई थी। नरेद्र उनके साथ पाथाल हथवेतताओं के गा के 
सम्बन्ध में कई बार चर्चा करता भा। पर्थु कोई शिदाधर 8 
उप्े पर नोद्र के सामने उनको सदा दर गाननी पहती पौ वे 
तय दी नोए्द् का कदना बड़ी श्ाषधागी से छुनते मे और (४३ 
मोए्द्र भी उन पर खुश रदता 'बा। उन दोनों की ऐसी दोली देगा 
यर दम झोग वई यार हंसते हुए कइते थे---/ भा बा कहें मा! 
इाजगा मइादाय हो गए दें मे के दोग्त ! !! 

हक दिन अप्रैल मत की बातें हो रही पे अब औरजाण बी 


+ हकता वी बरते औराममृष्य में मोस्द को व अकार मे पाप 


भीरामकष्ण और नरेन्द्रनाय ७५ 
उनका सब कयन नेरेन्र ने ध्यानपूर्वक छुना परन्तु बह उत्ते नहीं 
जँचा। इसके बाद नरेन्‍द नित्य के समान हाजरा मह्दाशय के पास 
गया और उसी समय छुने हुए अद्वैत मत का उपद्यास करते हुए कहने 
लगा -- “यह कितनी त्रिचित्र बात है! कहते थे--घर ईश्वर, 
बन ईश्वर, पेड ईश्वर, तुम इम सभी ईश्वर हैं ! ---ऐसा होना क्या 
कमी सम्भव हो सकता है?” हाजरा मद्दाशय ने मी नरेंद्र के कपन 
का समर्थन किया ओर दे दोनों जोर जोर से हँसने छगे) श्रीरामकृष्ण 
उप्त समय भावावस्पा में थे। नरेन्द्र के हँसने की आवाज सुनकर वे 
अपने पहनने की धोती बगल में दबाकर वाहर आए और “तुम्हारी क्या 
बाते हो रही हैं रे !” कद्ठकर द्ँपते हुए नरेन्द्र के पास जाकर उन्होंने 
उसके शरीर को स्पर्श किया और आप प्रमाधिमम्त हो गए। 

नेरेन्‍द्रनाथ कहता था ---“ श्रीरामकृष्ण के उस्त दिन के अदूमुत 

सा से क्षणार् में मुझमें कैसा विछक्षण भावान्तर हो गया) कितने 
आश्चर्य की बात थी ! मुझे सचमुच ही ऐसा दिखने छगा कि इप्त सोरे 
प्रह्माण्ड में इंश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह्द देखबर मैं सोचने 
छाग कि देखेँ, मेरे मन की यद्द अवस्या क्र तक टिकली है। पर 
उप्त दिन तो उच्त स्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ। घर छौटबर 
आया वहाँ भी वद्दी स्थिति रही ! जो कुछ दिखे, बह सभी ईश्वरे 
मादम पड़े ! भोजन बरने के छिए बैठा, वहां भी यद्टी दिखने छगा 
कि पाली, कटोरी, अन्न, परोग्नने बाढा, में स्वयं खाने बाछा, समी 
ईशर हैं! दिल्ली प्रकार एक दो कौर झापे पर आगे छाया ही नहीं 
गया ! माता ने पूछा --- ' ऐसा चुप्र क्यों बैठा है? आज खाता 
* क्यों नहीं है! ' तब में सचेत हुआ और फिर एक दो दौर खाकय 


जद श्रीरामहृष्णछीछागस्ुत 

जुप बैठ गया | रिन मर, खाते-पौते, बोलते-चाढवे, काटेज जाते 
समय, ऐसा द्वी छगता था कि सब कुछ इशथवर्मय हो है। और उसी 
भूत द्वारा प्रत्तित मनुष्य के समान मदा यही विचार मन में बा 
रहता था, दूपरा विचार मेरे मन में आता दी नहीं या! ण्खे में 
चते समय गाडी को सामने से आती हुई अप्छी तरह देखबर भी 
उप्तके सामने से हटवर एक ओर चढने की प्रदृत्ि नहीं होती पी। 
ऐसा छगता था झरि क्या हजे है? गाडी भी तो ईश्वर ही है न! उम्में 
ओर मुझमें क्या अन्तर है? हाथ पैर मानो बिठ्कुछ ढीते से ड्गते 
थे। और मैं कितना भी खाना था, तो भी रप्ति नहीं होती बी 
ऐमा माछ्म हो कि इतनी देर तक मैंने कहाँ खाया! बोर दूतय 
ही खाता या ! खाने को बहूँ तो बीच में ही नींद आ जाती थी! 
फिर जामूँ और दो-चार कौर खाऊँ! किसी दिन तो मैं इठगा हा 
डाझता था कि उप्तका कोई द्विताव हो नहीं रहता था! और आथ 
यह है कि उससे स्वास्थ्य में बोई गड़बड़ भी नहीं होती थी। प8 
सत्र हवा देखकर माता के मुँद्ध का पनी उतर गया । यह बेचारी 
कद्दती थी--- “तुझाो कुछ न पुछ दो गया है, पर व्‌ बनढाता नी 
है।! कमी कमी बह कद्धती --- अब इसका बचना कदिन 

गा यह सर्वेशचर-भाव जब कुछ यम हो तो यड सारा संसार 
मादूम पढ़े ! देदुया पुष्कण्णी (ताठाब ) के पाम की रेठ वी 
वर मिए पटकार देखता था कि यद पठी घची है या हु में की 
है। द्वाथ पै( में शक्ति न रहने के वारण ऐसा मंदम देता पा हि 
अब अवश्य ही अधांग वायु हो जाएगा! कमी अबता में दुत लि 
बीतने के बाद मेहरा पह माव कुछ बुछ का ही ध मौर बर। 


थी रामक्षष्ण और नरेच्धनाथ इ७७ 
पूर्वत्‌ देइस्पृति प्राप्त हुई, तब मैंने समझा कि यही उस अहईन विज्ञान 
का घोड़ा सता अनुभव है; तब तो शाक्ष में इसके विषय में जो घुछ 
टिला है बह गढत नहीं है; और उमर समय के बाद अद्वेत तत्व के 
सम्बन्ध में मेरे मन में फिर कमी भी संशय नहीं हुआ। ” 

अ्रीरामकृष्ण के सम्पन्ध में और भी एक अदूभुत घटना का 
दर्णन इसने नरेन्द्र के मुँद् से छुना है। उसी समय से थ्रीरामकृष्ण के 
विषय में हमारा मत ब्रिलबुछ बदछ गया हैं| उम समय तक तो हम 
यही छाडके थे कि जैसे और दुष्पे साधु, रत रहते हैं, उन्हीं के, 
समान औरामकृष्ण भी एक साधु हैं; परन्तु नरेन्द्रगाथ के मुँह से नौचे 
- ढिखी बातो घुनकर हमें विक्षय हो गया कि ओऔरामकृष्ण सामान्य 
साधु नहीं, बरन्‌ श्रीकृष्ण, श्रीचतन्‍्य, ईसामसीह आदि महापुरुषों थी 
पी के महापुरुष हैं । वह वार्ता इस प्रकार हैः--- 
एक दिन दोपहर के रमय हम छोग नरेन्द्रनाथ के घर ग्ये और 

सेध्या समय तक उसके साथ अनेक विषयों थी चर्चा वरते रदे | बाद 
में उप्के साथ हेदुया ताठाब पर टदुछेन गये। आज नरेद्रनाप बढ़ा 
प्रतत्न था ओर श्रीरामइृप्ण का अल्म्य सहवास् प्राप्त वरने से उसके 
मेने पर जो परिणाम हुआ था, उसवा वह तन्मय होवर बर्णन वर 
रहा था ! उप्तकी बृत्ति अत्यन्त तल्लीन हो गई थी और उसी तत्लीनता 
की उमंग में उसके हृदय का आनन्द निम्नलिखित पद के रूप में 
बाहर छछक रहा घा--- 

प्रेमघन विछाय गोरा राय | 

चौंद निताई डाके आय आय | 

(तोरा के नितरि रे आय।) 
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प्रेम कछठे करते दाठे --। 

तवू ना पुराय । 

प्रेम शान्तिपुर इबु इंच सदे मेंसे जाय । 

(गौर प्रेमेर दिल्खोटिते,! नदे मेसे जाय ॥# 

नोएद्र तन्मय होबर यह पद वितनी ही वार दुहरा कर सोती 
रदा। पद समाप्त द्वोने पर बढ खय्य अपने से ही कहने ठगी": 
० पच्रमुच दंड मची हुई है। प्रेम कद्दो, भक्ति बडे, छान बड़े, पुर्त 
पद्धो-मिप्तयों जो चादिए उमको गौरांग ब्दी बौठता भी द््वादै। 
यह कैसी अदूमुत शक्ति है! (क्षण मर रुककर ) रात की दा़ाजे 
की सॉकाठ उगावर विछोने पर पा इआ था कि इतने में एकाएक, , 
इस शरीर के भीतर रइने वाठे को आकर्षण करके छे जाकर द्क्षिगें 
खर में उपस्थित किया और फिर वहाँ बहुत समय तक बार्ताढाप और 
उपदेद्ा होने के वाद फ़िर वहीं से वापम घर में पहुँचा दिया। अदेसते 
झक्ति है यह! यह गौरांग, यह दक्षिणेश्रर का गौरांग जैसा चाहता € 
चैप्ता कर ढेता है! ” 
इस तरह श्रीरामदंप्ण के दिव्य सहवास में नरेन्द्र के दिन बीतते 

थे, तथापि धर्मजिज्ञासा की घुन में उप्के पढ़ने में कोई कमी नहीं होती 
थी; क्योंकि अन्य सभी विषयों के प्मान धर्मविषय को भी अपनी बुर्दि 
के बढ से अपना लेने को पराक्मपूरण माना उस मावना उसमें थी। हे 


प्रक कक् ग्रमयन बीट रहे है। चोद विताई । लाओर बी! 
पुकार रहे हैं| जिसकी इच्छा उसे हेने दो दो वद भाओरे । रैसा 
साय दे, पड़े पर पढ़े ग्रेम के ढाले जा रहे है; पर बढ नहीं पड़ रहा है! 
प्रेम के प्रत्राइ में सारा शान्तिपुर बदता जा रहा है। गौरांग के मम सवाई मैं होता 


शान्तिपुर बद चत्म दे । 
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१८८१ में एफ, ए. की परीक्षा हो जाने के वाद उप्ने मिल आदि 
प्रथात्य तललशाबनज्ञें के फ्र्थों का अध्ययन वर ही लिया था| अब 
डेकाटे का *अददंबाद,! हयूम और वेन का 'नास्तिववाद,/ रिपतोजा 
का “अड्दैत चि6दस्तुवाद,” डाविन का “उन्क्रानितवाद,” बैंट और 
सेंहर का * अज्ञेयराद” आदि मिन्न मर्तो के परिशीडन में उसका समय 
बीतने छगा | जप्नन तखज्ञों में से बैंट, हैगेल, शोपेनह्वार, फिक्टे, 
आदि के प्रन्‍्थ भी उसने पढ़ लिए। शरीर के मिन्र भिन्न अवग्तरों, 
ल्वागुओं आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए छगमग इसी 
पमय बह बीच बीच में मेडिकल कालेज में भी जाकर वहाँ के ब्यास्यान 
सुना करता था | इत्त तरह १८८४ में वी. ए. की परीक्षा पास 
होने के पृ ही पाथात्य तलह्ानियों के मतों की उसने अच्छी जान- 
कारी श्राप्त कर डी थी ओर उसे मादम हो चुका था कि इन सब 
मनमतान्तरों की उछ्कन में पहुकर ईश्वर-झाप्ति का निश्चित मार्ग पा 
सकना तो दूर रहा वरन्‌ इसके विपरीत ये सभी मत, मानयबुद्धि दी 
सीमा के परे रइने वाली सद॒ल्तु की पहचान तक थरा देने में सर्वथा 
ही असम हैं और यह जानकर तो उमके मन की अशान्ति और भी 
अधिक बढ़ गई | 
ऐला होते हुए भी, उत्तके घन पते पष्ट बात छू तक नहीं सभी 
कि मन पश्ने पन्नाने के लिए ब्यर्थ द्वी जिस पर चाहे विधास कर दे 
पा चाहे जिसके कदने के अनुसार चडने डगू। और इसीडिए धीराम- 
शप्ण की भिन्न भिन्न आध्यामिक अवसपाओं और झ्जुमगें की भी 
परीक्षा षरके देखने में उसने कोई बमी नहीं की। उसके समी पंदादों 
बा छेइन काने वाा श्रीोरामहष्ण के समान गुरु यद्रि उसकी ने 
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मिलता, तो उमका मन संशय-स्तागर में न जाने यहाँ कहां मदकता 
फिरता ह श्रीरामकृष्ण ने उसवो रपट रूप से बता दिया कि 
७ अन्त:काण से की हुई प्राथना वो ईश्वर सदा अवण करता है, और 
जिप्त प्रकार मेरे और तेरे बीच में बातें हो रही है, उत्ती भपेक्षा 
और भी अधिक रपष्ट रीति से हम ईश्वर वो देख सकते हैं, ठआा 
बोडना छुन सकते हैं, इतना ही नहीं वरन उसवो रपरी भी किया था 
छत्नता है-- यह बात मैं शापपपूर्वक बहने यो तैयार हैँ!” उप्त 
तरह उन्होंने यद भी कहा कि "ईश्वर के भिन्न मिन्न उप बेडठ 
मन के खेल हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है, रेता यदि तू पम्सता षे 
तो मी कोई इसे नहीं है; परन्तु इस जगत का नियता बोई एक 
इंबर है इस बात पर भी यदि तेरा विधास है, तो दू अन्त:बएण पी 
इस प्रकार प्रर्यना कर कि 'हे ईबर ! दे वैसा है यह मैं मी ताशता 
हैं; इवलिए व्‌ फैसा है यह मुढऊों व्‌ दी समझा दे।! पद अस्तर्पाती 
तेरी इम प्रावना यो अबदय ही छुनेगा। ईप् आश्वासन से गए कै 
अल्यप चित्त यो धीरज प्राप्त हुआ और तमी से उमगे पापनाओों 
का आरम्म जिया | एकास्तवास, अध्यदत, तपत्या और बाएताए 
दक्षिग्रेशर जाने में हो अब नरेन्द्र का सम ब्यतीत द्वोने छगा | उमके 
सता वी इृष्छा उसवो पर्कीछ बनाने वी थी, एसटिए उददोगे ठे 
अमी में ही नि इंचरण बहु नामक प्रहिद्व पकोठ के पदों वार 
मौसने के टिए्‌ रख दिया था और उसका वाद मरे देते वा निधय 
बग़के उत्दोंने छदवी टूँदना मी धुर्प पर दिया था। 

उन दिनों माम्बृष्ण लग दी पीघ बच में गोखद के पर माया 
दरते थे और उसे साधन-मजग के धम्बस्ध में झमेक हवार के दी 
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देश दिया करते थे। भक्त लोगों के मुँद मे नरेन्द्र के तिताइ का 
विचार होते सुनकर ओ्रीरामकृष्ण के चित्त को चैन नहीं पड़ती थी 
और अन्य साधारण छोगें के समान नरेन्द्र भी कहीं संप्तारी न वन 
जाय, इस मय से उनके मन में बड़ी हछचछ पैद्रा हो गई थी ! मौं- 
चाप के सुख के लिए, और उन्हें दु.ख न हो यह सोच+र, शापद्‌ 
नरेन्द्र विवाह कर हो ने डाले ऐसा सोचकर, वे उसे अक्षचर्य-पाछम 
के प्रति उत्तादित किया बरते थे। वे बद्धते थे -- / बारद वर्ष तक 
अख॒ण्ड ब्रह्मचर्य पान करने से मनुष्य को मेघानाड़ी खुलती है, तब 
उध्षक्ी बुद्धि अल्मन्त सूक्ष्म विषय में भी प्रवेश कर सकती है और उमको 
आकटन कर सकती है| इस प्रकार वी बुद्धि को सद्दायता से ही, ईश्वर 
का धाक्षात्तार प्राप्त किया जा पत्ता है; इस प्रकार की धद्द बुद्रि द्वी 
उप्तकी धारणा घर सकती है।” वे श्री जगदम्वा के पास अत्यन्त 
बऱणा से बड़ते रइते घे---/माता ! नरेन्द्र को फंसार में मत 
जरूड़] उप्के वित्राद् के मतसूवे को २६ पर दे !” बाद में जब 
जगदम्त्रा ने उन्हें बता दिया कि “नरेन्द्र का विवाद नहीं होगा” तय 
कहीं उनके जी में जी आया और थे उप्त सम्बन्ध में निश्चित्त 
हुए। विवेकानन्द बहते थे+-“एक दिन श्रोरामदंण मुझवों 
अद्नचर्य-पाटन का उपदेदा वर रहे थे कि मेरी आजी ने बह ब)त 
घुनकर मेरे माता-पिता थी बता दी। तब तो इस भय से कि धंन्‍्दारो 
का छंगति में मे बद्[दित्‌ संन्पारी दीन दो जाऊँ, उन्होंने मेरे 
रिशद दा प्रपन घहुत जोें से झुरू बर दिया) पर इपका करा 
दाम दुआ ! ध्ौरामाष्ण की प्रबदठ इष्छा-शक्ति वे. छामने, उनके सभी 
प्रपल निप्कछ हुए | बई दार तो ऐला भी टभा था कि दियाद वो 


डरे प्रीगमझण्णटीटासूत 
और सब बाते तो टीक दो जाती थीं पर उसी विखउुछ माधारण मी 
बात पर से गिगाद की बातचीत टूट जाती थी। दस संत्याप्ी यो 
संगत छोड दे ---” ऐसा मी नस से यद्धने की वोई द्विम्मत रहीं 
फरता था; क्योंकि उसझा ठेत् समाय ममी वो मादम था और 
उगकी इच्छा के विदद्ध कोई मी काम उससे करने के दिए कहने पर 
उत्तक्ा उछ्टा दी परिणाम होगा यह मय उत्दें हट्रेव ही ठगता रहता 
पा मलु-- 

ओऔरामइष्ण के दििय सहबाम में उसके दिन ह4 पमय दैंम 
आनंद से बीतते थे, दस सम्बन्ध में बाद में बह दम लोगों को वई 
बार बताया करता था करि---/ श्रौरामकृष्ण के मक्ंग में दिन कैसे 
आनंद से जाते थे इसकी कल्पना औरों को करा कला कठिन है। 
खैटना, गपशप छगाना, इत्यादि साधारण बातों में मी वे हम छोगों को 
पदा उच्च श्रेणी की शिक्षा, हमारे बिना मादस हुए किम अक्वार दिया 
बरते थे उत्का अब रमरण करके मन चकित हो जाता है! वेज 
कोई शक्तिशाडी पहछवान अपने छोटे से शिप्प के साथ हुड्ती छेडते 
समय, स्पयं सावधानी रखते हुए, किस्ती समय माने। स्वयं बड़े प्रबल 
से उप्को पटक रद्दा है. ऐसा दिखा देता है; या. किसी समय चर 
ही उस श्षिप्प द्वारा गिराया जा रद्वा है और इस प्रकार वह उप़के 
आत्मविश्वास को निरन्तर बढ़ाया करता है. बेही हर्ट ओऔराम्धध्य 
का हम छोगों के छाथ रहता था। हमारे मत को जुरा मी दुःख मे 
पाँचाते हुए वे इमारे दोष इमें दिखा दिया करते थे। वे इमारे फटे 
से मी गुण की प्रशंसा करके उसे और अधिक बढ़ाने के ढिए' 
उत्तेनना दिया करते थे । किसी वासना के फैदे में पुहकर ६ 
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जीवन का ध्येय नष्ट न कर डाछें इस उद्देश से थे हमारे प्रत्येक आचरण 
की बारीकी से जोंच करते थे और हमें छदा सत्‌ और अस्त का 
विचार करते रहने के लिए पिखाते ये। आश्चर्य को बात तो यह हैं 
कि वे इमारे प्रत्येक व्यवहार को बारीबी से देख रहे ई यह बात 
एम उप्त प्मय कमी मी मादम नहीं पड़ती थी ! उनको शिक्षा देने 
की ओर मलुप्य बनाते की अपूर्व कुद्दालता इसी में थी। श्रीरामकृष्ण के 
साधनास्पढ पंचवटी में ही हम ठोग ध्यान-धारण आदि किया करते थे | 
ध्यान-घारणा ही नहीं बरन्‌ गप्पें, खेलकूद आदि भी हम छोग बर्डी 
किया करते थे । बहुधा श्रीरामकृष्ण भी वहीं आया परते थे। और जब 
वे बह“ रहते थे, तब तो मानो आनंद की बाद आ जाती पी। पढ्ों दम 
छोग छुआ-छुओवछ खेलते, पेड़ों पर चइते, माघवरी छतता के नीचे छढ- 
परती हुई मजबूत र॒स्ती से झूठा झूजते, और कभी तो वहीं रफ़ेई मी बनाते। 
एक दिन छुशशे। एलेई चनएते देखपए श्रीशप्द्मण्ण ने सई भी घहीं 
भोजन किया; वे आह्मण के तिव्राय अम्प किसी के हाथ का अन्त 
नहीं खा भकते थे । यह बात मादम रइने के कारण, हम छोगों ने 
उनके छिए पहले से ही श्री जगदम्त्रा के प्रसाद कौ व्यवस्था वर एसी 
थो। परस्तु औरीरामहृष्ण ने मेरे ही हाथ का मोजन बरने का हृठ 
विया | ये बेडे --- तेरे समान शुद्ध सलगुणी महुप्प के दवाय का 
अन्न साने में कोई दोष नहीं ठय सकता ! ” उनके ऐसा यरने में मैंने 
हहुत आपत्ति की; पर फिर भी उन्होंने ठछ्त और ध्यान ही नहीं 
दिया और मेरे द्वाथ का अन्न बड़े आनन्द के छाप साया ! ” असु-- 
पर ये आनन्द के दिन बहुत समप्र तक नहों रदे। समर ८८४ 
में दो, ९. परीक्षा प्र फल ग्रकादित होने के पूर्व ही नरेस्दर के पिता 


ड्टछ भीरामकृष्णलीलाम्इत 

का अकस्मात्‌ देह्वान्त हो गया और गृहर्थी का सारा बेझ उसी पर 
आ पड़ा | विश्वनाय बाबू ने अपने रोज़गार में बहुत सा पैसा कमाया 
था, पर वे बड़े खर्चीके खमाव के थे, इसलिए वे अपने पीछे बुछ 
मी नहीं छोड़ गए। इतना ही नहीं वरन्‌ वे कुछ कर्ज भी शेष छोड़ 
गए थे । आएइनी कुछ भी नहीं और खर्च ज्यों का तयों बना हुआ 
है, ऐसी विउ्ठ परित्थिति में उस्त मान और अमीरी में बढ़े हुए कुठुल 
की जो दशा हुई होगी वह वहूपना के बाहर है! बुछ समय तक तो 
नरेद्र किरतेयव्रिमृद द्वो गया। उछको सत्र ओर अन्धवार द्वी दिएाई 
देने टगा। पर खुवचाप बैठने से वैसे काम चढे। घर में ५-५ आदमी 
साने वाछे थे, उनझा क्या प्रवन्‍्थ किया जाए! पएतत बारे यो 
सोचरर कोई नौकरी पाने का प्रय्न भी उसने किया। १९ परी 
नौकरी मी मिखने के चिद्द नहीं दिखते थे। ऐसी दशा में ३०१ 
माम बीत गए और उप्के बुद्ुग्य की दक्चा उत्तरोत्त अधिक शरीर 
द्वोने छगी। 

नोएद्र पर ऐसा प्रप्ता। आते देखगर श्रीरागटल्ण के पित में 
बड़ी कझुणा उत्पन्न दो गई। अपने पाप आने याठे छोगों ऐ गो/| 
के घर की परिशिति बतझावर थे पद्धते थे- ओर रे! वेघारे १ 
कितना युरा प्रमेत आपडादई! उसको योई गौररी मिंठ जाय हि 
पितना खच्छा हो! ” ऐदिक छुलाडसों के; विपाय में वा ढ 
मीन गदने याछे ध्रीरामइष्ण के हुँद से गए के; पादाच 

हर हुगवर सभी वो यहा साथ होता पा। शरीर ही 
बुक थे: पराम उपके विषय में ऐमी बातें बदा पति हैं पढ़ परत हा 
टन नएद्र के काम में पड़ी। सपने मी खमात केबाएग 2) 


थीरामकष्ण आर नरेन्द्रनाथ रेटप 
यह ब्रिडकुछ पप्तेद नहीं आया। बह तुरन्त ही श्रीरामकृप्ण से बोछा 
महाराज | आप ने यइ क्या कर रखा हैं? मेरे जैते एक 
यश्श्ित्‌ क्षुद्र मनुष्य के बारे में ह₹ एक के पाप्त इस तरह दोन 
बदन बड़ना आप थो शोभा नहीं देता !” यह वास सुनरर 
औरामकृष्ण की औखों में पानी आ गया और वे आंसू बढ़ाते हुए 
बोले --.. नरेन्‌ ! बरेन्‌ ! ज़रूरत पड़ने पर दवथ में झें छो ढेकर है 
तेरे लिए घर घर मिक्षा मौँगने की भी तैयार हूँ रे! फ़िर तेरे ।छए 
डीमें। के पास इतनी सौ बात कहने में मुप्ते तुप्छता वैमे मादम 
दो सकती है? ? 
इस कष्टप्रद अवस्था का वृत्तान्त बाद में कभी कमी नरेन्द्र 
बताया करता था। वह बद्धता चा-“उन दिनों नोकरी की तलाश में 
मैं सारा दिन नंगे पैर, घूप में, मूखाध्याणा झगातार घूमता और 
संथा प्मय इताश होझर धर बाएत्त छोट आता | यद्द प्रतिदिन या 
कम बने गया था | कमी कोई साथ रहता था और कमी नहीं। 
बहुत दिनों तक भटकने पर जब नौररी मिटने के बोई चिह्त नहीं 
दिाई दिए, तब मेरा मन अत्यन्त दताश द्वो गया । ऐसा मादम पहने 
डा कि यह संसार दुर्चेड और दुःखी झोगों के डिए नहीं है और यह 
देवी सृष्टि नहीं है, शैतान फी बनाई हुई है। थोड़े दी दिनों के पूरे जो 
छोग मु्नओ धट्ठायता बरने का अवमर पाकर अस्ने को घन्य मानने पे, 
दे हो सुर इए समय जानबूझकर टाउने झगे । एक: दिन दोपइर थे; समय 
मैं देश घूप में घूमते घूमते पिडकुछ घक गया और मेरे पैर में फफ्रेडे भा 
गए पे, इमछिए मैदान में पुतछे की छापा में में घड़े धमप के डिए लेट 


गण | उछ दिन मेरे साप मेरे एक दो कित्र मौ थे। इनमें से एक, मेरे 
श्द्‌ ५ 


३८६ श्रीरामछष्णलीलामस्त 
दुख: से दुःख होकर मेरी उदासीन अवस्था में मुझे बीएज देने के दिए 
: द्वीनानाथ दयाठ्ध दयानिधि हर सभी दुःख तेरे ” आदि भजन गाने 
टठगा | पर उसे छुनकर मुझे ऐसी पढ़ा होने छगी मानो बोई मेरे पिए 
पर ढंढा मार रहा हो ! माता और भाई-बहनों की दीन और अर्ह्ाय 
अध्स्पा का चित्र मेरी आँखों के सामने खिंच रहा या और हुः8, अमि- 
म,न और निराशा से अन्त:वरण में खलब्ठी मंच रही थी। फते मै 
एकदम चिछा उठा- * बस ! बस | बन्द कर। चेट की चिन्ता विष 
न माढुम हो, भूख की व्याकुडता की जिसको कपपना न हो, उरी को 
आराम कुर्मी पर ह्वाथ पैर पमाखर पंखे की दवा खति हुए तेरा यइ 
घुनना मीठा ढगेगा ! मुझको भी यह परदे मीठा लगता या। पर सचपुच 
अब मुश्त पर इम विपत्ति के प्रत्यक्ष आ पहने पर उत्त पद का गाता मेरी 
दिल्लगी करने के समान है। ! मेरे इस आक्षिप से उम बेचोरे को बड़! बुर 
छागा | मेरे मन की उस्त समय क्या दशा थी उसे बह बैचारा उया जाने ! 
6 उन दिनों, प्रातःकाछ उठते ही, सब से पढे हैं. झिती के 
बिना जाने यद्द देख छेता या कि घर में सबके दिए काफी घने 
का सामान ई या नहीं। यदि नहीं होता था तो मैं माता पे ८६ 
कहकर तुस्त ही घर से बादर चटा जाता कि (आन मुऐ एक 
जगद भोजन करने के ठिए जाना है। ! एक हैप्ते की पोई हे 
छेकर सा ठेता या निरादार दी दिन बिता देता था, पर मिस गो 
कुछ मादूम मह्दी पढ़ने देता या। दुःख में सुख बी बात हीं 
थी वि; ईभ्नर मंगठमय है; डुसके सम्बन्ध में मेरे मन मैं कभी के 
सका नहीं झूँ। आतःकाड उठते ही प्रथम उमका सीं। 


प्रमाण 
पिर अस्य कार्य प्रारम्भ वरहा था । एुझ दिन मैं मी तरई सह 


भीरामहछूष्ण और नरेन्द्रनाथ इ८७ 
सारण वर रहा या कि मेरी माता एवट्रम बिछा उठी, बस रे दुए ! 
जुप रद्द । बचपन से ही छगातार भगवान्‌ भगवान्‌ करता है। उस्ती 
में ते। ऐसी दशा कर दी है।”? उप्तके ये शब्द मेरे कछेजे में तीर 
के समान चुम गये | मैं अपने मत में कहने छगा-- ' क्या ईश्वर 
सचमुच में है? यदि है, तो वह मेरी इतनी करुणापूर्ण प्राथना को 
क्यों नहीं सुनता। ईश्वरचन्द्र वियासागर कहा बरते थे कि * ईश्वर 
यदि सचमुच दयामय होता, तो उप्तकी सृष्टि में इतना दुःछ-्केंदा क्‍यों 
रहता ! ? इस बात का स्मरण हो आया और हृदय संशयप्रस्त हो गया। 
# कोई भी बात छिपाकर या चोरी से करने का मेरा ख्भाव 
कमी मी नहीं था| अत: ईश्वर नहीं है और यदि है. भी तो उसी 
को छिपे हुए उप्तकी आराधना करते रहने में कोई छाभ नहीं है, 
यह बात मैं उत्त समय साफ़ साफ कहने छगा ! इसका परिणाम यह 
हआ कि पोड़े ही दिनों में दर एक कहने ठगा क्रि ' नरेन्द्र नाखिक 
हो गया | ? इतना ही नहीं बन मैंने किसी किस्ती से यह भी बह्धने 
में कमी नहीं की कि-- * संसार के दुःखें को क्षण भर भूछने के 
डिए यदि कोई मथपान करने छगे, या वेश्यागढ जाना झुरू करके 
उस्ती में छुख माननें छो, तो मैं उप्तको उध्तके लिए दोषी नहीं ठहरा- 
ऊँगा। इतना ही नहीं बरन्‌ संसार के दुःख और कष्टो को भूछने के 
हिए यदि यही एक मार्ग है और इस बात का निश्चय मेरे मन में 
है। जाय, तो मैं भी इसी मार्ग का अबलम्बन करने में कमी आगा- 
पीछा नहीं करूँगा |? 
“४ बच्च | हो चुका ! होते होते यद्ट वात स्वयं श्रीरामइृष्ण के 
कान में पहुंची। बीच बीच में भी मक्त-मण्डछी में इस विषय की 


झट आझरीरामहणलीलाग्रत 

चर्चा होने खगी। पोई बोई तो मेरी यढ ढीव दशा देखने के ९ 

पुद ही मेंर पास आगे होगे ! मेरे आयग्ण के मखबस्थ में होगों. की 

इतमा सेशप हो गया इस बात का मुझे बढ़ा पद हुआ और मेरे 

मानी र्माव पुनः जागृत दो उठा और अपने पाम आने बाढे देगों 

के साथ हैं इख्वर के अधि के दिपय में जेरशोर से वादविाद 
करने छगा। छोर्गों का पद्द निश्चय होते देख, कि मरा संघठुतर ही 
अथःपतन हो गया है मुझे अप्छा छगता था और मैं मन में कंद्ता- 
+ अच्छा हुआ, अब यद्द बात श्रीरामइस्ण के कान में पढ़ने पर 
भी मिश्चय हो जाएगा। ओर मुझे ऐसा छगता पा कि--+ 'मेलेप्य 
के भछे और बुरे गत यी इस फैपार में यदि इतनी थोड़ी वौमत है; 
तो औरामकृष्ण का मी मत बुरा हो जाय तो उध्में कया इस है! 
पर हो गई बात कुछ और ही। मैंने सुना कि; मेरे अधःपतन की यह 
बात जानकर श्रीरामकृष्ण प्रथम तो कुछ मी नहीं बोके, पर जत्र बाद 
में भपनाथ रोते रोते उनके पाप्त जाकर बोंढा “० ४ महाराज, न 
का ऐसा द्वाल होगा यह तो कमी सम में मी छ्याछ नहीं पी हे 
तब वे एकदम चिल्ला उठे--' डप बैठो रे डड़कों ! माता ने व” 
छाया है कि बद कमी मी बुरे मार्ग में प्रइच नहीं होगा। यदि थी 
छोग पुनः कमी इस प्रकार मेरे पाप बोछे, तो मैं तुम छोगो की मु 
तक नहीं देखँँगा ! ” 

४ पुर इस तरद्द जबरदस्ती नारिं 
से कया द्वोता है! बाल्यकाछ से और विशेषवः 
के समय से जो अनुभव प्राप्त हुआ था, उसके कारण तुस्त दी 

< प्राद्म होता चा--' छिः ! ईश्वर नहीं है ऐसा कैसे 


ड्न्हं 


पु थीरामकूष्ण और मरेन्द्रनाथ इ्दर, 
ईबए तो होना ही चाहिए; मर्द दो, यही कदना होगा कि इस धोर 
सैमार में जीवित रइने का कोई मतल्व ही नहीं है | कितने भी दुःख 
क्यों न आयें, तो भी उसके दरीन करने का मार्ग अवश्य ही हूँढ 
निकाटना होगा ) ? इस प्रकार के परस्पर-विरोधी विचारों के बीच में 
मन ढॉवाडोछ होने छगा | 
# प्रीष्पक्राछ घीत गया और वर्षा आरम्म हो गई तो भी मैं 
नोकरी के ढिए प्रतिदिन भटकता ही रहा। एक दिन मैं दिन भर 
भूले ही पानी बरसते में घूमते घूमते हैरान हो गया और छगभग 
एंध्या समय इतना यक गया कि में अब आगे एक कदम भी नहीं 
एल समता था। आँखों के सामने अघेरा छा गया और में वैसे ही 
किमी के बढ़मदे में छेट गया। उसी दशा में मेरा क्रितना 
तय थीता स्रो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे इतना तो 
सारण है कि मन के परदे पर नाना प्रकार के चिन्ता के 
चित्र खिचने छो और मिटने छगे । एकाएक ऐसा माछ्म हुआ कि 
मानो मन पर से एक एक परदा कोई दूर हटा रहा है और ईश्वर 
न्यायी है या नहीं, उप्तकी सृष्टि में इतनी विपमता क्यों है, इब्मादि 
जिन समस्याओं के इतने दिनों तक इछ न होने के कारण मेरा मन 
चंचछ हो गया था, उन बातों को योई समझा रहा है! यह देखकर 
मेरे रत संशय दूर हो गये, मन आनन्द से पूर्ण हो गया, इारीर 
में एड प्रकार की अदूभुत रुदति आ गई और सारी यक्राबट दूर हो गई। 
पेक्षण ही में उठकर घर चछा आया और देखता हैं. तो रात 
थोड़ी थी शेष थी । | 
+उपी दिन से मैं स्तुति और निन्‍्दा के दिपय में पूर्ण उदासीन 
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बन गया; ओर मेंरे मन में यद्ध निश्चय हो गया कि 'पैसा पैमाने 
तथा कुटुम्ब का पोषण करने के डिए ही मेरा जन्म नहीं हुआ है! 
और ऐप्ता निश्चय होते ही मैं अपने पितामद्द के समान संसार-ह्यागे 
करने की तैयारी चुपचाप करने छगा | दिन भी निश्चित हो गया। 
इतने में ही यह छुना कि उस दिन श्रीरामहृप्ण वहवतति में किप्ती मके 
के घर आने वाढे हैं। यह छुनकर मैंने सोचा _--' बसू! ठीक हो 
गया । एक वार अन्तिम गुरुदरन करके संप्तार को सदा के दिए 
«शाम राम! कर छैँगा।! श्रीरामझष्ण से भेंट होते ही वे बोले -+ 
आज तुझको मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा। ) मैंने बहुत ढाट” 
मठोछ की पर उन्होंने एक ने मानी। बचने का योई उपाय में 
देखकर मैं उनके साथ गाडी में बैठकर खाना हुआ । रा्ते में 
मुझे एक भी वात नहीं बोडे | गाड़ी से उतरते ही दूसरे झोगे के 
साथ मैं भी उनके कमरे में जाकर मैठ गया । पोड़ी छी देर में 2६ 
मावावेश हो आया और ये पेंग पर से उतरका मेरे पाप आये और 
मेरे गछे में द्वाप डालकर आऔँधू बढ्ते बद्दाते गागे गे -- 
+कया बखते डराई)॥ ना बदते ओ डराई 

(आमार) मने सन्द* इयबुझ्ितोगाय हारा, द्-- रा! है 
तरइ यढ़े पष्ट से अपने मते को 
हे गया । बप्ट भर आया 
हो! मु तिभा 


६ इतने समय तक मैने उसी तर 
रोकसर सखा था, पर अब मुझे नहीं रहा गे 
और उनके समान मेरी मी आँसों से आँसू बहने 


2 पक न 
१ इस्‍्ता हूँ ३ सच्य मं 
« दोस्ते में मी इर झगता है, सबसे मे मी बह शाला दे । मेल 


में हएव तोटा दे दि? मैं एायद दमगे खो गई! 
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हो गया कि श्रीरामकृष्ण सब कुछ जान गये! हम दोनों का यह 
विचित्र आचरण देखकर सब्र लोग चकित हो गए! धीरे धीरे श्रीराम- 
वृष्ण को देह की सुधि हो आई और एक मनुष्य के ऐसा हार होने 
का कारण पूछने पर वे कुछ हँसकर बोले ---' ऊँ, कोई खास बात 
नहीं ह। हमको यों ही कुछ हो गया, बच्च! ” बाद में रात्रि के 
सम्रय और सब लोगों को अढग इृठाकर, मुझके अपने पास बुलाकर 
दे बोढ़े, “मुझको मादम है कि तू माता जगदम्बा के काम के लिए 
यहाँ आया है, तू संपार में कमी नहीं रह सकता; तो भी जब तक 
में हूँ, तब्र तक तो तू मेरे लिए संघार में रदद। ” ऐसा कहकर श्रीराम- 
इष्ण पुनः फूट फूटफर आँसू बद्दाने लगे! 

+ श्रीरामकृष्ण से विदा लेकर मैं घर छोठा और पुनः मेरे पीछे 
संघ्ार की अनेक चिन्ताएँ छग गई । नौकरी हँढने के लिए मेरा पुनः 
पूर्वत्‌ मठकना झुरू दो गया। अन्त में मैं एक वकीछ के यहाँ 
मुन्यी का काम करके और कुछ पुस्तकों का भाषान्तर करके थोड़ा 
बहुत पैप्ना कमाने छगा, पर कमाई का कोई निश्चित साधन न रहने 
के कारण घर की स्थिति ज्यों की हों बनी रहो | क्या किया जाय 
पुछ ममझ में नहीं आता था। एक दिन मन में आया कि 'श्रीराम- 
शेण्ण की बात तो ईश्वर मानता है न! तो ऐसा दी करना चाहिए 
जिमसे घर के छोगों को खाने पीने का कष्ट म दो यही प्रार्षना 
इधर से करने के लिए श्रीरामकृष्ण के पास घरना देकर बैठना 
चाहिए | तब सब ठीक हो जायगा | मेरे लिए इतनी वात वे अवश्य 
करे | ! इस विचार से मन में रफ़्ति आई और जल्दी-जल्दी तत्काल 
ही मैंने दक्षिणेश्व को राह डी | वहाँ पहुँचते ही मैं तुर्त श्रीगम- 
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वृष्ण के बमेरे में गया और उनप्ते बोछा -- महाराज ! मेरे भर 
के छोगो के डिए अन्नबन्न की कोई ब्यवस्पा वर देने के डिए आपको 
जागदम्बा से प्रार्थना करनी ही चाहिए! मैं उनके ब्टों को देखे 
नहीं सकता | ! 

#ओऔररामकृष्ण --- औरे माई ! यह इस तरह की बात मुझसे बोडते 
नहीं बनेगी | तू षी यह बात उसके कान में क्‍यों नहीं डाबता! ६. 
माता वो नहीं मानता, इसीडिए तो तुझको ऐसे बष्ट होते हैं । 

#मैं- मुझको तो माता की जानकारी मी नहीं है। आप ही मेरे 
हिए माता से इतना कह दीजिए। आपको इतना करना ही चाहिए। 
मैं आपको आज किसी तरह नहीं छोडंगा । 

#इूस पर श्रीरामइृष्ण बड़े प्रेम से बोडे -- नरेमू! हुये मैं कया 
बताऊैं? मैंने कितनी द्वी वार माता से कह्दा होगा कि माता! 
नेएद्र के दुःख-कष्टों को दूर कर |? पर चू माता को नहीं मानवता, 
इसीलिए तो माता उधर ध्यान मी नहीं देती ! पर जब देगा ददगों 
आम्रद ही है तो ठीक है । आज मंगठवार है, मैं बहता हूँ कि दे. 
आज रात को माता के मन्दिर में जाकर उत्ते प्रणाम कर और तुमे 
जो चादिए सो दू. ही मौंग छे । माता तुझको वइ अब देगी। मे 
माता चिन्मयी, ब्रझ्शक्ति --- केवठ इच्छा-मात्र से संसार वो निर्माण 
करने वाठी है। यदि उप्ती ने ठाव डिया तो बह क्या नई 


कर सकती! 
४ हप आश्वासन से मेरे मन में इद विधास इन दो गया कि 


ऑऔरामहृष्य द्वी जब इस तरद बद रदे हैं, तर तो केवड प्रार्थना बरते 
ही अब सारे दुःख अवश्य दी दूर हो जाएगे! मन अलस इस! 
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हो गया--और दिन वतन नाता है और रात क्र होती है 
रेत छगने छगा | धीरे धीरे रात आई | एक प्रददर सत्रि बीतने पर 
श्रीरामकृष्ण ने मुप्ते माता के मन्दिर में जाने के लिए कष्ठा | मैं 
खाना तो हुआ पर मन में एक प्रकार का विचित्र रशा-सा छा गया 
था, पैर चरपर कौप रद्दे थे और अब मुझे माता का दर्शन होगा 
ओर उसके शदद छुनते को मिडेंगे, इसी भावना में अन्य सब चिन्ताओं 
तथा विचारों का विह्मरण हो गया और यद्दी एक बात मन में घूमने 
णी) मन्दिर में गया और देखा ते यही दिखाई दिया कि माता 
प्चमुच चिन्मयी है और जीवित है और उसके शरीर में से रूप, प्रेम, 
डण्प, करुणा, मानो प्रवाद्वित हो रदे हैं! यद्द देखकर भक्ति ओर 
प्रेत से मेरा हृदय भर आया और मैं विहछ द्वोकर गद्गगद अन्तःबरण 
से बरारमघार प्रणाम करते हुए कइने छगा--'मात्ा! विवेक दे, 
वैश्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे और जिश्न प्रकार मुझको तेरा दीन 
निल्त प्राप्त हो वही उपाय कर !? मन को वहुत शान्ति मिली | 
जगन्माता के पिवाय और सभी विचारों को मैं भूछ गया ओर गह्न्त 
आनन्द के साथ श्रीरामहृष्ण के कमरे की ओर बापत्त छोटा 
“मुझको देखते ही उन्होंने पूछा--- ' क्यो रे! सांसारिक दुःख 
ओर के को दूर करने के लिए बले माता से प्रार्थवा की या नहीं?” 
इतना सुनते ही, जैसे कोई द्विछाकर जगा दे उस् तरह चबित होवर 
मैं बडा --.. * ओरे रे ! सचमुच ही मैं तो यहद सत्र भूछ ही गया, अब 
क्या करूँ ?? श्रीरामकझृष्ण बोछे -- “ जा, जा, पुनः प्रार्थना करके आ।! 
मैं पुन; मन्दिर में गया, और जगन्माता के सामने जाते ही पिर सब 
भूडपर मक्ति और ज्ञान देने के लिए उसस्ते प्रार्थना करके छौठ आया ! 


४ 


देव ओऔरामहच्यटीलापुत 

मुझगों देखने ही हैंगते हुए श्रीरामाध्य औड़े -- करो रे१ अब मी 
टीड प्रानता की या नहीं! इसे घुतार मुझे पुन लग हो कट 
और गी कैश -- ' ही छाराज ! माता पो देखते दी मैं मी गातें 
मूठ गया और पुतः मफिलशान के ठिए ही आ्रादना बग्के चद्ध आशय 
क्षय वैसा होगा?! श्रीरामाय्य बडे - वाह रे पडहित ! थोड़ा छोव 
घास रदार इसनी सीधी सादी आ्र्थना भी दुश्से टीक बरते नहीं बनी 
ददार देश, भाहता है तो दे हिट एक बार और जा और पर्गता करे 
आ | जा मठ जच्दी।! मैं पुनः गया, परत मस्दिर में प्रवेश वरते 
ही मुझे मन में बड़ी ठजा द्वोने ठगी | है मन में बढ्वा- दे बिंदी 
क्षुद्र बात मैं जगन्‍्माता से मोगने के डिए आय हूं! राजा प्रन्‍ झ्च 
गया और उससे क्या मोगा, 'पुस्टदा !” मेरी भी तो इसी प्रकार के 
मू्खता होगी !! ऐसा सोचकर मै जगन्माता वो पुनः पुतः प्रणाम करके 
कडने ठगा - “माता ! मुऐे और कोई मी चीत नहीं चाहिए; केक 
ज्ञान और मक्ति दे!” मन्दिर से वापम लौटते पमपर सारा नहा बीए 
गया और माद्धन पड़ने छगा कि यह सद औरीरामदूल का ही खेट 
होना चाहिये ! नहीं तो, तीन तीन बार मन्दिर जावर ऐसा वैसे 
होता? ओऔयमकृष्ण के ऋरे में जाते डी मैं उनके पाप्त घला देकर 
बैठ गया और वोढा --- ' यह सत्र कुछ नहीं है, मद्ारान ! घई बाप 
ही का खेल है ! अब आप ही को मेरे डिए माता से आर्थना वहीं 
होगी।” इस पर वे बोढे -- क्या कहूँ रे! मैं किमी के ठिए भी 
ऐसी प्रार्थना आज तक कमी भी नहीं कर सकाए ऐसी बात मेरे दैंई 
से बाहर ही नहीं निकछती | इसोलिए तो तुझसे कह कि वे. माता के 
पास जो चाद़े सो माँग छे। माता तुझे वह वस्तु अस 
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पर तुझे इतनी तोधी-सो ब्रात भी करते नहीं वनी। तेरे माय में 
संमार-पुख नहीं है, उठे मैं भी क्या करूँ?” पर मैं इस पर थोड़े ही 
चुप बैठने बाल या! मैं पुन: बोझा -- ' कुछ नहीं महाराज ! आज 
मैं आपडो छोड़ता ही नहीं; आपको इतनी बात तो करनी ही होगी; 
मुप्ते निधय है कि आप यदि मन में ले लें तो पत्र बुछ हो 
जायगा |! उन्होंने जब देखा कि यह किसी भी तरह नहीं मानता तब 
वे बोढे -. * अच्छा तो, जाओ, तुम लोगों को रूखे सूखे अन्न और 
मेटे बन्च की कमी नहीं रहेगी !” और तथ्र से हमारी सभी कठिनाइयों # 
किसी ने क्रिस्मी तरह दूर होती गई।” 
नरेन्द्र के जीवन में उपगेक्त धटना बड़े महत्व की है | इतने दिनों 
तक ईश्वर के स्राकार स्वरूप पर उसका विश्वाप्त नहीं था | इतना ही 
नहीं, बानू मिन्न मिन्न देवताओं की और मूर्तिपूजा की दिल्लगी उड़ाने 
में भी वह कमी नहीं करता था। वई बार तो वड्ठ इस €द तक चला 
जाता कि प्रत्यक्ष श्रीरामदृष्ण के सामने भी जगदम्त्रा की हँसी ठड़ाने 
में वह आगापीछझ नहीं करता या! एक दिन शान्ति के सागर श्रीराम- 
हैप्ण भी उप्तकी निनन्‍्दा से इतने चिद् गये कि आँखें छाऊू करके थे 
उसकी ओर दौड़ पड़े और चिल्लाने छगो---“ निकल साछे यहाँ 
से। मेरे घामते मेरी माता को गाडी देने में तुझको इरम नहीं आती?” 
नेरन्ध ने देखा कि मैं आज मर्यादा के बाहर चल्य गया और वह ऐसा 
सोचरर बहीं एक ओर चुपचाप श्रीरामकृप्ण का हुक्का भरते हुए बैठ 
गया। कुछ पमय के बाद श्रीरामकृष्ण का ध्यान उसकी ओर गया और 
उेमका हृदय मर आया, तव ये बोछे -५ नरेन्द्र! तेरे जैसे होशियार 
+ इसके बाद शीघ्र ही नरेन्द्र को नोकरी मिल गई। 
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ठट़के को क्‍या ऐसा कइटना चाहिए! बोछ मठा! द्‌ मेरी माता 
निन्‍दा करने गा इमसे मेरा मिर घूमने छगा। तुझे निनदा ही करनी 
है तो मेरी निन्‍्दा कर। और मेरी चाद्दे जितनी निन्दा कर, पर मेरी 
माता की दू व्यर्थ ही क्‍यों निन्‍्दा करता है!” 

इस तरदद आज नरेन्द्र को साकार स्वरूप पर विश्वाप्त करते देख- 
वर श्रीरामकृष्ण के आनन्द की सीमा नहीं रही । दर किमी से नर 
जगन्माता को मानने छा? कद्कर वे अपना आनरद प्रवठ बने 
झगे | तारापइ धोष एक दिन दक्षिणेश्वर गये हुए थे। दोपदर की स्म्रप 
था | नरेन्द्र बहमदे में एक ओर सोया हुआ था । तारापद बहते 
_..« मेरे बहौँ जाने पर जैसे दी मैने औरामइृष्ण वो प्रणाम रिया 
कि थे नरेन्द्र की ओर उंगली दिखाकर बड़े हर्ष से बोडे-- भरे ] 
यह देखा क्या? यहाँ एक छड़का पतोया है। बह्ध बड़ा अच्छा छट़गा 
है, उमका नाम नरेन्द्र है। व इतने दिनों तक जगस्माता वो गर्ीं 
मानता या, पर कछ से मानने झा है| उस्तके घर थी लिति अप्णी 
नहीं है इसीलिए मैंने उससे जगन्माता की प्रार्थना करने के लिए कही) 
वर बइ घन दौटत कुछ नहीं मोग पका और बेटा -- मरे झत 
छपी! ? मन्दिर से आया और मुझते बड़ने एगा, 'मुशे जगइसा बा 
एक आध मजन सिखा दो। मैंने उसे एक गाना मिला दिया! धारी शत 
बह उसप्ती गाने को गाता हुआ बैठा रहदा। इसीटिए अमी जरा पोदा 
है। (अश्यन्त आह्द्वाद से दँसते हुए) गे शालिर जगराता पो 
मानने छगा ! क्यों? अध्छा हुआ या सही !! उनके इस आनाद वो 
देगरर मैं भी बोला, 'दौं गदाराज! कष्टा इश ("हुए धमय केदार 
दे पुनः हँसते हुए बोले -- गए जगस्माता वो मानने टया। ग 
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हो गया, नहीं मछा !? उप्त दिन उनके पास बोडने के लिए इसके सिवाय 
दूमरा विषय ही नहीं था। दर एक के पास वे आनन्द से बह्ते थे-- 
+नरेद्र जगन्माता को मानने छा; अच्छा हो गया, नहीं मठाए? 
उम्त दिन भावावेश में भी उनके पास दूमरा विषय नहीं था | छगभग 
आठ बजे थ्रीरामकृष्ण का भावावेश समाप्त हुआ और मैं और नरेम्द्र 
दोनों ही! श्रीराम्कृध्ण से दिदा छेकर घर छोटे।” 

औ्रौरामरृष्ण के अपने प्रति अपार प्रेम का समरण बरके नरेन्द्र 
कई बार कह्ठा बरता था कि--- “ अक्लेछे श्रीराम्‌झृप्ण ने हो मेरी 
प्रयम भेंट के प््य से ही, सभी विषयों में सव सम मुझ पर झगा- 
तार एक जैसा विश्वास रखा। ऐसा और किसी ने नहीं क्रिया, मो 
बाप ने भी नहीं किया | अपने इस विश्वाप्त और प्रेम से ही उन्होंने 
पुणे रुदा के लिए बै।ध छिया | किसी पर निष्काम प्रेम वरना वे हो 
जानते थे और दे द्वी करते थे । और दूपरे सत्र छोग तो लार्ष के 
डिए ब्रेम का केवड बाहरी प्रदरीन द्वी परते हैं।” असु -- 
गृहरथो की गाड़ी को किसी दरद टीक टीझ चठती हुई देख" 
"कार भरेद्ध निश्चित्त हुआ और साधन-मजन, फ्रषप्राठ आदि में 
अब उपर बहुतसा प्मय बीतने ठगा | रूमर मिठते ही बह थ्रीराम- 
सण का दर्शन घर आता था और साधन-मागे की अपनी कदि- 
भाइयों उन्हें बता दरिपा करता था । श्रीराम्बृष्ण भी ब्य कया बगना 
पाहिए, वैसे वरना चादिए आदि दिपयों के; सम्बन्ध में उसे बडे प्रेम 
सपरेश करते थे और साधन-मजन व्यदि बदाने के दिए उसे 
देपेशना देते तथा घौरण भी। साक्षात्‌ सदगुरु के वदिरीषषण में नेद्र 
हो झाध्यालिक ठ्नति घड़े बेग छे होने छगी कोर विमेण, सा्य- 
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कारण यह और मी अधिक्ाविक बद्धेर 
आननद हुआ 
एक से दिल 


कार की ब्यावुद्नतां होने के 
साधना करते छगा। यह देखार ओरराम्कृष्य को बढ़ा 
और नंद के इश्वरानुराग और तीज का वी वे दर 
सोछार चर्चा यरने छगे | 

नोएद्र वी व्योवुद्धता बढती गई। उसे माइस होते छगा कि 
।श्रीराममृष्ण यदि मन में ठान छें तो क्या ईश्वर-दीत, क्यों समावि-८ 
ये सभी मेरे द्वाप के मै हैं। उनके पास घरना देकर बैठा तो जाप! 
यह विचार मन में आते ही उमने श्रीरामकृष्ण के पाम तकाजा बेला 
चुरू कर दिया | वह बहता बा-- « महाराज ! मुख निवित्स 
समाधिसुख का अनुभव आवनो प्राप्त बरा देना चाहिए 7 इस पर 
ओऔरामड्ृप्ण जो उत्तर सदा औरों को देते बडी नरेद्र को मी देंगे 
छो। वे कहते थे-- “ मैं क्या कर वक्ता हूँ ! मेरे दवाय में का 
है? माता की जैश्नी इच्छा होगी वैसा होगा । 7 इस पर ने बहता 
था-- “महाराज ! आपकी इच्छा द्ोगी तो माता वी मी इप्छा हो 
जाएगी । ” इस पर वे कद्ठते थे -- अरे! पर ईप प्रकार जल्दी 
करने से कैसे होगा ? बीज को जमीन में वोते ही क्या तुल्त उरी 
चेड़ उगकर उसमें फल डरने छगते हैंर समय आएं बिना कुछ नहीं 
हो एकता ! ” इस पर नरेंद्र एक दिल ढिठाई से बोछझ-7 
महाराज ! यह समय कब आएगा १ आप तो दिनोंदिन अशर्फ़ हट 
रहे हैं। आप चले जाएंगे तब्र 


किर मैं किसकी ओर देखँगा! ” यह 
सुनकर श्रीरामकृष्ण चकित होकर नरेद्र के मुख बी ओर देखने हों 
और बुछ न कदकर बुक्चाप केठे रे. उक्त कुछ न कहकर खुफ्चाप बैठे रदे । + 


| ज्स समय प्रीरामइष्ण गछे के रोग झ्े पेय! 


जाडत मे और बीमार 
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होते द्वोते एक दिन नरेन्द्र नित्य के समान ध्यामस्प बैठा था कि 
उम्र एकाएक समाधि छग गई ! ठछ्के पाप्त उसके और गुरुबन्धु भी 
ध्यान वर रहे थे। उन छोगें का ध्यान समाप्त हुआ, और चे देखते क्‍या 
हैं! -. नरेन्द्र विछकुछ रियर बैठा हुआ है और उत्तकी इृष्टि नासाप्र में 
प्री हुई है। खासोष्छवार बन्द है और शरीर में प्राण रहने के कोई भी 
चिह्न नहीं दिख रहे हैं) यह कैसी अवस्था है --- यह सोचबर डर के मारे 
घकराकर एक दो छोग श्रीरामहृष्ण से यह्ष बात बताने के लिए दौड़ते 
इंए दूपरी मंजिछ पर गए। श्रीरामकृष्ण अपने विल्तर पर ही चुपचाप 
बैठे थे और उनकी मुझ्ठमुद्रा झाम्त और गम्भीर माद्म पड़ती थी। 
उनका बद्धना सुनकर वे गम्मीरता से बोे ---“ रहने दो उसको वैसे 
ही कुछ प्मय तक! द्वाल ह्वाल में वह मानो मेरा माथा खाली कर 
रहा था! ! उनका इस अ्रकार शान्तिपूर्ण उत्तर छुनकर वे छोग चकित 
हे गये; पर उनको निश्चय द्वो गया कि सत्र बात श्रीरामइप्ण को 
मादूम है, और नरेन्द्र की जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। 
पह प्मझऊर वे ढोग वाप्त ठौठ आए और नीचे नरेन्द्र के पाध बैठे 
रहे | बहुत तमयर के बाद नरेन्द्र को देहमान हुआ | उसका अन्तः- 
कण मर आया था | नेत्रों से अश्रवारा वह रही थी और उसके 
हद में दिव्य आनन्द और शान्ति का प्रचण्ड प्रवाह बहने छगा था। 
देहभान होते हो प्रथम उसने श्रीरामदृष्ण को प्रणाम किया और 
तेकाड बढ उठकर सीडी की ओर दोड़ पढा। ऊपर ओरामइृष्ण 
अभी तक चिन्तित बैठे थे। ऊपर जाकर उनके सामने साशंग 
मणाम करके नोज्द्र दुथ जोइकर चुफ्चाप खड़ा रह) दृूतइता, 
आनन्द, शान्ति आदि से उसका हृदय भर गया था, और उसके 
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मुख से शब्द भी नहीं निकता था। अपने प्रधान शिप्य वो देख 
औरामकृष्ण का आनन्द उमड़ पड़ा! उन्होंने उप्के हृदय वी इठचढ़ 
को पहचान लिया और वे उप्से बोले ---/ अब माता ने हुसे पर 
कुछ दिखा दिया है और तेरे सन्‍्दूक की हैक चामी मेरे पाप्त दे दी 
है। अगर इस अनुमत्र को अच्छी तगह यहनपूर्वकन रख और हु शनि 
तक छोगों से मत मिठना तथा किसी से बहुत ने बोलना | पैसे ही 
बुछ दिनों तक अपने हाथ से रसोई बनावर खाया पर+८ छम्मा ! 
अच्छा, अब जा। थोड़ा आराम कर छे, और थोड़ी देर के बाद गाता 
के मन्दिर में जाकर उसको प्रणाम वर आना । /! 

इस प्रकार श्रीरामह्प्ण की छुपा से मरेन्ध में मानबन्जीत की 
ध्येय आराप्त कर डिया । श्रौरामइ॒ष्ण का अपने भफ़त-शुदाप के प्रति 
किले भ्रेम और आत्मीयता का ब्यवद्वार रक्ष्ता था, उनकी आधा: 
झिक उन्नति की ओर थे वितनी वारीकी से ध्यान एते थे, उनों 
अपने मार्ग में वे किस प्रकार सद्दायता देते थे, उमर एक डदाशण 
मोजद्र की आध्यात्मिक उन्नति के संक्षेप इतिद्वास के रुप में पा 
गया है। पथ शरीरामइष्ण का सोरेस्र के प्रति सं से अधिक हैं 
था, तयापि औरों पर कुछ कम न था। दर ९४ वो पी मर्द 
पहता हि मुझ पर ही ओ्रीरामाहष्ण का है ते अधिक प्रेम 
मिमवी जितने ग्रेम की आवशकला मादस पहती है उसने यदि 
प्रेम का उते प्रत्यक्ष अनुभव द्ोता ५ै तो उभकी हुमी घाणया होगे। 
ढवा साथर्य है। फिसी दो दम रपये मिलने में ही सगाई है 
हो हो उस प*दि पत्र रपपे मिठ जायें, भर १००) भी हरे 
यो १७०) ठिड साय, तो कया दोनों वो शी एक शान बल 


अधि: 
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नहीं होगा! वही स्थिति श्रीरामकृप्ण की मक्त-मण्टडी की थी। मिप्तको 
जितने प्रेम की आवश्यकता रहती थी, उससे कितना ही अधिक प्रेम 
उप्तते श्रीरामकृष्ण से मिछा करता या; और इसी कारण सभी मक्त 
आनन्द में रहते थे। 

हम कद्द चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के बहुत से भक्त ोग उनके 
पाप्त पनू १८८१ के वाद आये और श्रीरामकृष्ण के धर्म के पुनरु- 
श्जीवित करने का बहुत कार्य इसी समय हुआ। झनू १८८१ से 
१८८५ के अग्रैड तक अपने मर्छों के खाथ अदूभुव डीडा करके 
उन्होंने परे बछकत्ता शहर को और उसके द्वारा घोरे चेगाल प्रान्त 
पो दिखा दिया और लोगों की धर्म सम्बन्धी कल्पना में भारी ऋत्ति 
पैदा कर दो । धन १८८५ में उनके गले में एक विचित्र रोग हो 
गया और उप्त समय से छागभग डेद वर्ष तक वे प्रायः रूणझम्या में 
ही पड्टे रहे । उनका स्वास्थ्य टीऊ मह्दों था, तब्र भी उनका उत्साह 
शो का स्पें। बना रहा और उन्होंने अपनी-बीमारी की अवस्था में 
ही अपने भक्तगणों को एकत्रित बरने का महत्वपूर्ण कार्य किया | उसके; 
शव अन्तिम डेढ़ वर्ष का बुचान्त अगछे प्रकरण में दिया जाएगा। 
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बनू १८८५ के प्रीष्म काठ में श्रीरामएष्ण को कड़ी गर्मी के 
कारण बहुन बट द्वोते देखसर उनके मर्कों ने उनके दिए वर का प्रबत् 
किया । और वे भी हर रोज़ वर्क दाला हुआ दण्डा पानी पीकर छेट 
बच्चे के समान आनस्द प्रकट करने छो, परत एक दो मद्वीने बीतने 

पर उनके गे में पीड्ठा होने ठगी और वह क्रमशः बढ़ने ठगी | 
छाभग एक माप्त बीत गया फिर भी उप पीड़ा के कम पढ़ने के 
कोई चिद्र नहीं दिखते थे। ऋन्‌ इसके विपरीत एक नया विकार पैड 
हो गया। अधिक समय तक बोठते रहने से, तथा समाधि के बाद, वह 
पीड़ा बहुत अधिक बदने ढगी। बुछ द्विनों के बाद गे पर कुछ सूजन 
आ गईं, इसलिए उन मत ठोगों ने उस पर डेप आदि छगाया। हु 
दिनों तक छेप लगाने के बाद भी सूजन कम न हुई, तब मत छोग 
बहुवानार के डाक्टर राखाड्चन्ध को बुठाकर ढाएं। उन्होंने गठे में 
भीतर से छगाने के ठिए औषधि दी और बाइर की ओर मा्शि करे 
के ढिए मी कुछ औषधि देकर बहुत न बोढने और वाएजार समापि- 

मन म होने के ढिए ताकीद कर दी | 

.. कमर; ज्येष्ठ माप आया। कडकत्ते से उत्तर 
मीछ पर पानिदाटी नामक स्पान है। चढ़ौ इर बर्ष उ' 
नायदास गोस्वामी की रूहति में वैष्णब सम्प्रदायवार्लों का 
. - कराता है। रघुनायदाप श्रीकृष्ण खतन्य ( गौरांग मइाप्रम 


की ओर १३-११ 
म महीने में श्रीरधु- 
का उत्तब इआ 
)के द्विष्यो 
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में से दी एक पे और ईशवर-प्राप्ति के छिए उन्होंने इसी मात्त की शुक्र 
्रयोदशी के दिन संप्तार का त्याग बरके संन्यास लिया था| इसी घटना 
के स्म॒णार्ष यह उग्र वहाँ मनाया जाता या। अनेक स्पान के वैष्णव ध 
भछ उम्र दिन बहाँ जमा होते थे और सादा दिन कीर्तन, भजन, 
गामस्मण में ही बीतता था। बाद को श्रीरामहृष्ण भी इस उद्खद में 
प्रतिवर्ष शामिछ होने छगे थे, परन्तु सन्‌ १८८० से वे किसी न 
किमी कारणबद् बढ्हाँ जा नहीं सके। इस वर्ष जाने की इच्छा से 
उस्होंने अपनी भक्त-मण्डडी से वहा --- “इस उत्सव में आमन्द का 
बज़ार भरता है, ईश्वर के नामघोष से दर्सो दिशायें गूज जाती हैं। 
पैम “यंग बंगाछ? बाछे छोगों ने कभी ऐसा मज़ा नहीं छठा होगा। 
पैम डोग पाप आओ तो सोचता हूँ, हो आएँ।” इसे छुनकर रामचन्द्र 
देत आदि छोगों को बडा आनन्द हुआ, परन्तु कुछ छोग उनकी बीमारी 
के देखकर उनके जाने में राजी नहीं हुए | उन छोगों के सन्तोष के 
टिए उन्होंने कद्दा--- /इम छोग ऐसा करेंगे कि यहाँ से ब्रिडकुछ 
प्रेरे ही थोडास्ता फ़लाइ्ार करके चलेंगे, और वहाँ जाकर एक दो 
पेष्ट ही दहरेंगे, और फ़िर छौट आएँगे और बीमारी के बारे में थोडी 
पाषधानी रखेंगे, किसी से वहुत नहीं बोलेंगे, बस सब टीक रहेगा |”? 
उनके इस उत्तर से सबको समाधान हो गया और वे छोग वहाँ जाने 
की तैयारी करने छगे | 
व्येष्ठ झुड्न प्रयोदशी का सूर्योदय हुआ | आज ही पानिद्ाटी का 
उ्द था। बड़े तड़के ही छगमग पचीघ्त भक्त दो नौकाएँ लेकर दक्षि- 
गेधर पहुँचे। कोई कोई कठकते से पैदठ ही आए। श्रीरामकृष्ण के 
डिए एक अठग नौका घाट पर तैयार थी। सवेरे से कुछ भक्त स्वियाँ 
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आई थीं, उन्होंने तथा माताजी ने रस्तोई बनाकर सत्र को हिठा दिया। 
स्गमग दस्त बजे पत्र छोग चलने के लिए तैयार हो गए। श्रीरामहष्य 
के फछाहार कर चुकने पर माताजी ने “क्या मैं मौ साथ चहूँ!!! 
यह पूछने के लिए एक खली को मेजा। श्रीरामहृष्ण बोढ़े -- /तुत 
सत्र तो चलतो ही हो; उप्तद्ली जाने की इच्छा हो तो वह भी भा 
जाय।” श्रौरामकृष्ण का संदेशा पाकर माताजी बो्ीं-- बह 
बड़ी भीड़ द्वोगी। नौका से उतरकर मीड़ में से होते इए देवद्शन 
करना मुझसे नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं नहीं आती, तुम छोग दो घार 
उन्हीं की नौका में चढी जाओ, यहद्दी ठीक होगा।” 

छा दोपदर के समय नौका पानिद्वाटी के घाट ५९ जा छगी। 
उस दिन कुछ सिमज्ञिम रिम्ञिम इष्ट हो रही थी। ये छोग उतरे और 
देखते हैं, तो बढ्ढाँ उल्तव-स्थान में छोगों की बहुत भीड़ दगी है। 
जिधर देखें उधर दृरिनाम की गर्जना हो रही है। नौका में बैठते पगव 
नरेन्द्र, बढराम, गिरीश, रामचन्द्,, मदेर्दवाय आदि लोग ने भीरामए७ा 
से ब्रितती की थी - “आज आप किसी मी मजनमष्ठछी में शामिड 
न हमें, आज भजन करने छगेंगे तो देद की छुषि भूलकर प्रयापिक्ष 
है जाएँगे, और इससे आपका दर्द म्यर्ध दी और मई जाएगा। जी 
पे उतरते दी. श्रीरामहृष्ण अपनी मफ़-मडणष्छी के साय प्तीधे भरौयुत 
मणि सेन के घर गए। औरीरामह॒ष्ण के आते द्वी सभी ने उठकर उतता 
छागत किया और उन्हें छे जाकर मैठकर्शने में पिदाया | देते फ्द 
मिनट वदों ददशकर थ्रीरामहृष्ण देवइर्शन के ठिए रवाना है|. 

मर में जाते दी उन्हें मादावेश हो साया! उसके देवदर ने 
बरहे एमय ही बरी एक मनन-मप्यछी आ पहुँची। वही एसी प्रा पी 
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कि अत्पेक मजन-मण्डलोी पके देव के धामने कुछ समय तक भजन 
करे और फिर वहाँ से निह्डकर गंगा के विलारे वाद पर बैठकर भजन 
फेरे । उप्त मजन-मण्डी के वहाँ रहते ह्षी एक अच्छे हृष्पुष्ट, जटाघारी, 
मुद्रा ड्गाए हुए, गोरे के बाबाजी थूमते क्रिरदे माछा जपते हुए 
वो आ पहुँचे। भजन-मण्डली को उत्साह दिलाने के लिए ही शायद, 
वे एव्रम उसमें झामिठ हो गए और भावाविट्ट होने के प्मान दवाप 
हिखते हुए हुंकार करते हुए नाचने छगे। 

देवदरीन बरके जगमोद्दन ( समामण्डप ) में ही एक ओर सद़े होकर 
श्रीरामहृष्ण भजन सुन रद थे । बाबाजी का वह वेश और ठाटवाठ देखबर 
पे पुछ मुसराते हुए नएनद्र आदि की ओर देखकर बोडे --'“ देखो, 
वंग ते देखे! ” उनके मुँह से ये शव्द सुनकर शिप्यगण हँसने छगे 
और आज ओरीराम:ष्ण को भावाविष्ट न होते और अच्छी साथधानी से 
फड्ार बरते देख उनके बड़ा आनन्द हुआ। पर इधर तो शिषप्पगण 
दाबानी की ओर देखने में ही मम्न थे और उधर थ्रीरामइ॒प्ण कमी के 
पे से निकटकर कूदवर उप्त भजन-मण्डटी के बीच में जावर सटे हो 
गऐ पे और म्यादि्ठ होकर उनका देहमान मी प्रायः छोप हो चुका 
पा! एस आकरिमिक स्थिति को देखकर उनकी मक्त-मण्डडी में दरचछ 
मच गई, उनके मुँह का पानी उतर गया और पबर के सब दोइकर 
उप अजन-इण्डडी में घुस गए तथा उन्होंने औरामहष्ण कये घेर डिया। 
पड़ी देर में दुछ देहमान होते ही वे ( थ्रीरामद्ष्ण) मिइ-चछ से सत्य 
केले उगे। तुल्य करते हुए बीच में ही उन्हें समाधि ठग जाती थी 
और उपके डतरते तक दे उसी तरह निखेष्ट सटे रइदे ये | उप रिपति 
में दे गए न पढ़ें, इसटिए उन्हें कोई मछ बच्टी तर पाई रखता 
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या। प्रमोधि उताहे डी पुनः यृश घर हो नाता था। यही हम 
लगाया चहां रहा) ब्रह्म करते समय ताल के अनुमार जल्दी जस्दी 
आते-पीे सावते हुए ने ऐसे दिलाई देते थे मानों किसी मढटी के 
व्यास ने मग्मानाद-ममुद्र में ठठहते दृष खप्हाद हैरते हुए, मतमाने 
वदिद्वार पर रहे हो! उनके प्रत्येक अउस्थ पर कीमल्ता, माधुर्य और 
उद्यम उत्माद का तेत झठयता था। ख्री-युकुयों के दायमावमय अनैस 
मनोइर शुक्ष दम होगों ते देगों हगि, फर्तु दिव्य मंत्रावैज्ञ में देहमान 
सोकर हत्मयता से दश काठे पमय औरामरप्ण के शरीर पर जो एक 
प्रकार का रुद-मथुर पौन्दर्य और तेज दिलाई देता था, ठप्की ऑधिक 
छठ भी किसी के शरीर पर इमोरे देखने में नहीं आई ! जब अब्ठ 
मभावगोछास से उनका शरीर डोलने ठगता था, तंत्र यही मादम होता 
था कि उनझा झरीर कठोर जद उपादानों का बना इआ नहीं है; 
यरनू प्रचण्ड आनन्द-सागर में यह एक तरंगन्सी उठ गई है जो डे 
बेग से आमपाम के पत्र पदायों को इबाती हुई आगे वह रही है| 
और थोड़े ही समय में बह उमत आनन्द-सागर के साथ प्वरुप हो 
जाएगी तथा उप्का यह वर्तमान आकार झीत् ही लोगों को दिशाई 
देना बंद हो जाएगा। 

असल और नकछ चीज़ झोगों की इ 
लोग उप्त वेशधारी बाबाजी को एक ओर छोड़वर श्रीरामइण का 
घेरकर इत्म करने छगे और ऐसे दिव्य आनन्द में डेढ़ घप्दे के छभा 
समय बीत गया ! श्रीरामकृष्ण को बुछ देहमान होते छी मक्तामप्डडी 
ने निश्य किया कि वहाँ से करीब एक मौछ पर चैतन्य देव के एम 
मक्त राघव पण्टित का घर है, वढों की श्री राधाइणा वी मूर्ति का 


ि के सामने ही पी। कं 
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दर्शन फराके औ्रीरामकृष्ण को बापष नौका ओर छे चलें । इसके डिए 
औररामकृणा की प्रम्मति मिलते ही वह सत्र प्रमाज राघव पण्डित के 
घर की ओर जाने के लिए चछ पढ़ा! भजन-मण्डडी भी उनके घाथ 
चढ़ने छाती और पुनः हरिनाम की गजेना शुरू हुईं। मक्त-मण्डली ने 
फिर एक बार श्रीरामकृष्ण के चारों ओर घेरा बना लिया और श्रीराम- 
कृष्ण बड़े आनन्द सें नृत्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने छगे। दो 
चार कदम जाते ही उन्हें भावावेश हो आया और सब समाज वहीं 
खड़ा रह गया | उन्हें देइभान द्वोते ह्टी पुनः सब्र छोग घीरे धीरे आगे 
बदने छगे | दो चार कदम बढ़ते ही पुनः वैत्ा ही हो गया और डगातार 
यही क्रम जारी रहा। 

उप्त दिन श्रीरामकृष्ण के शरीर पर दिव्य तेज की प्रभा फैडकर 
उनकी शरीर-कान्ति इतनी ठेज:पुन्न और उच्य्वल दिखाई देती थी कि 
कम से कम हम छोगों को तो उप्त तरह की कान्ति देखने का रमरण 
नहीं होता | उनकी उस दिव्य शरीर-कान्ति का यथोचित वर्णन करना 
हमारे डिए अप्तम्भव है। मायावेश प्राप्त होने पर एक क्षणार्थ में ही 
शरीर में इतना विचित्र परिवर्तन हो सकता है, इस बात की इमें कभी 
उैल्पना भी नहीं ची। ऐस्ता मासूम द्वोता या कि इनका शरीर आज 
निद्य की अपेक्षा कितना अधिक बड़ा दिख रद्दा दै! उनके मुखमण्डल 
पर अपूर्व तेज झछकने छगा था और उप्त तेज से मानो चारों दिशाएँ 
पे हो गई थीं। उनके शरीर की छठा उनके पहने हुए गेरए बलों 
पर पहने से ऐसी माछ्म होती थी कि मानो वे अम्निम्वाछा से छपेट 
डिए गए है | उनके उस्त मावोदीध्त, तेज:पुप्न किंचित्‌ हस्ययुक्त मुख्मण्डड 
की ओर देखबर समी का देइभान छोप हो गया !-- और वह 


घ्०८ भौरामहप्णलीडादुत 
कद मबात, वश्ीवरण हित हुए के पमाने उसी और दैशने दुए उने 
साय भठते हमा । 
थ्री मणि सेन के पर में निगठाए बुछ दूर जाने के वा, उनके 

उप मायावेशश, दिव्य झरीर-्कार्ति औरूमनोडर वक्त वो देखकर न 
उसपाह के छाप मजन-मणली गाते छगी -- 

पुरधुनीर तीरे दवरि बड़े के रे, 

मुप्ति* प्रेमदाता निताई पसेशे, 

ओर इरि बे के रे, जय रावे बे के रे। 

यु ग्रेमदाता निताई एसेठे ! 

( आमदेर * ) प्रेद्दाता निताई एमेछे ! 

निताई नहछे * प्राण जुडावे किम! 

(एड आमादेर ) ग्रेमद्याता निताई एमे्े ! 


भ्रुवषद गाते समय मण्टडी श्रीरामइप्ण वी ओर उँगछी दिखावर 
बड़े आनन्द में उद्दाम हल 


लागातर “एड़ आमादेर प्रेमदाता” बहुत॒र 

करने छगी ! उत्सर में आए हुए कोई कोई हींग उमर मजन-मण्डली के 
समीप आते थे और यहाँ क्या हो रद्दा है, यह देखते और स्रीरामक्रप्ण 
के उस दिल्य रूप, मनोदर दृत्य और उस मण्डली को आनन्दपूर्ण गर्जवा 
को देखकर उसी समुदाय में शामिछ हो जाते थे । एक आया, दो आए. 
चार आए, इसी प्रकार उत्सव में आए हुए बहुतेरे छोग औररामइप्ण कै 
आसपाप्त जमा हो गए और यह सात प्रचण्द जनप्षयुदाय आराम 
धौरे घीरे राधव पण्डित के घर की ओर सरकने छगा। 





३ मादुम द्वोता है, २ हमारा, ३ न आए त्तो 
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इ8 भक्त स्लियोँ श्री वैतन्य देव और औ निद्यानन्द का थोडासता 
प्रसाद श्रीशप्रकृष्ण के डिए छाई थीं और उनको वह प्रसाद देने 
के लिए वे अवसा हूँद रही पी! एक हुद्रा छगाए हुए जठाघारी बात्राजी 
मे यह देख डिया और उनके हाथ में से वह प्रणाद थोडासता छे लिया 
भोर भीड़ को चीरते हुए रास्ता निकाडकर, मानों भाव और ्रेम में 
गह्द होते हुए वह प्रश्ताद बाबाजी ने अपने द्वाथ से श्रीरामकृष्ण के 
मुश्ठ में डाल दिया। उच्त समय ओऔ्रीरामकृष्ण पूर्ण माबावरषा में थे। 
दाबाजी का छवर्श होते ही उनका पबोग कॉपने लगा, उनका भाव 
हट गया, और * थू थू? करते हुए उन्दोंने वह प्रसाद थूककर अपना 
मैँह पोछ्ठ लिया | यह ह।छ देखकर सब्र ढोग ताड़ गए कि यह बादाजी 
कोई ढोंगी और छुचा होना चाहिए और ठतकी ओर स्व क्रोधमरी 
दंड से देखने छो। अब अपनी भलाई नहीं है, यह देखकर बाबाजी 
शेणियारी के साय बह से खिसके और नौ दो ग्यारह हो गए। 
एप एक मील के मार्ग को तय परने में उस प्रचण्ड जनप्मुदाय 
को झमग तौन घण्टे छा गए। श्रीरामकृष्ण ने मन्दिर में जावर देव- 
दशन किया और आधा घण्टा विश्राम क्रिया। ओऔरामहृष्ण वो वेहईी 
शेहकर टोग वापप्न हुए। भीड़ कम हुई देखकर मक्त-मण्व्टो औरामबूष्ण 
हो नौका को ओर छे गई प्तु वह्लाँ भी एक अदूमुत घटना हई। 
कोनगर के नवचैतन्य मिश्र शरीरामइृप्ण के पानिद्दाटी आने का पमाचार 
पक, उनके दर्शन करने के डिए बड़ी आतुसता प्ले उन्हें इधर उधर 
अब हे थे। इतने में दी उन्होंने औरामइृष्ण को नौका में च़े हुए 
दैवा जोर वे एकदम तीर के समान दौडते हुए जाकर नौका में कूद 
परे मोर उनके पैरों पर गिरकर 'अ्रमो! कृपा बौडिए! बह्चते हुए 
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अल्मन्त ब्यावुख्ता के साथ रोने ठगे | उनकी मक्ति और च्याकुछता 
को देखकर श्रीरामकृष्ण का हृदय मर आया ओर उन्होंने माशवेश में 
उनके हृदय को स्पर्श किया | उस अदूभुत स्पर्श से उनको किप्त प्रकार 
का दर्शन प्राप्त हुआ सो कहा नहीं जा सकता, परन्तु क्षणार्थ में ही 
उनका रोना आदि बंद हो गया। उनकी मुख-मुद्रा प्रइल्‍्ल दिखते 
छगी और वे उन्मत्त के प्तमान श्रीरामकृप्ण के प्तामने नाचने ढगे तया 
उनकी अनेकानेक स्तुति करते हुए उन्हें बारम्त्रार प्रणाम बने ठगे। 
कुछ देर में श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपने पाठ छे डिया और उनको पीठ 
पर से द्वाथ फ़िराकर अनेक तरद्द के उपदेश देकर उन्हें शान्त किया 
श्रीरामकृष्ण मुझ पर कृपा करें इस उददेश से नवचैतन्य ने कितने दिनों 
तक उनकी राद्य देखी थी | उनकी वह इच्छा आज सफर होवर उनके 
आनन्द की सीमा नहीं रही । दो चार दिनों के बाद दी उत्दोंने अपनी 
गृदृस्पी का भार अपने पुत्र को घोर पंत्तार का छाग किया । तने 
से वे गंगा के किनारे एक पर्णाकुटी में रइते ह साधन-गजन, ने 
आदि में टी अपना जीवन व्रिताने झगो । उनके इधरानुराग,. मर्फि 
और प्रेम को देखकर अनेक म्लुष्य सन्‍्मार्गे में छग गये। नयवैतस्य 
के चछे जाने पर श्रीरामहृष्ण ने नौका खोलने के दिए कद | 
घोड़े ही समग्र में पंध्या हो गई और छाद्दे आठ बजे के करीब 
सब छोग दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। श्रीजगदाब्रा का दरीन ये भीरामग 
वो अपने यमरे में आते द्वी देख मक्त ठोगों ने उदें प्रगाम मिता और 
उनसे विद टी! जब सब छोग नौका में बैठ थुके तब एक वो गा 
जठे श्रीरामकप्ण के;कमेर के यादर भूछ आने फी याद आई और ढऐ झे 


के दिए बद उचर दौड़ गया। थरीरामहा्ण में उससे बाय होटी ही 


पानिहादी का महोत्सव घर 
कारण पूछा और उसका उत्तर छुनकर वे हँसते हुए बोढे ---. /* अच्छा 
इत्ा ! नौऊ़ा छुटने के पहले तुझको इसकी याद आ गई; नहीं तो आज 
का सारा आनन्द किरकिरा हो गया होता। क्यों ठीक है न?” वह 
वेचारा यह छुनकर शर्मा गया और उनको प्रणाम करके ज्योही वापस्त 
डौटने ही वाद्य था स्योंद्दी श्रीरामकृष्ण बोढे --- “क्यों रे ! आज 
कैप मज़ा आया? हरिनाम का मानों बाज़ार ठग गया थान!” उप्रके 
हो! कहने पर वे आज जिन जिन को मावादेश हो गया था उनके 
नाम हेते हुए छोटे नोन्‍द्र की बात निकाडकर उसकी प्रशंत्ता करने को | 
वैवोडे -...४ उत्तने अभी द्वाढ ही में यहाँ आना झुरू किया है; पर उसको 
खने दोड़े समय में भावावेश होने ढगा है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं 
है! उम दिन उसको मावावेदा हुआ तब एक धण्टे तक उसे देहमान 
नहीं या! बह कहता है --.* आजकछ मेरा मन निराकार में छीन हुआ 
काता है !? लड़का बड़ा अच्छा है न? लू उप्तके यहाँ एक दिन जाकर 
उपस्े बातें तो कर भठा 7 वह बोछा ---/ पर महाराज ! बड़ा नरेन्द्र 
सपने जितना प्यारा छगता है उतना प्यारा और कोई नहीं छगता, इस- 
डिए मुझनको छोटे मेरेद्र के यहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होती |” इस 
फप्ते उप्ता किचितू तिरत्कार करते हुए श्रीरामइृष्ण वोछे ---/ तू बहुत 
है पह्षपाती मुष्प है । पक्षपाती होना बड़ी द्वीन बुद्धि का रक्षण है। 
मनुण को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अरे! भगवान्‌ के माना 
शिए के भक्त रहते हैं; उनके साथ मिठ्खुडकर आनन्द नहीं कर 
ना यह तेरी दीन बुद्धि नहों तो और क्या है? तब फिर बता व्‌. उसके 
' एक दिन जाएगा नह? इसका वेचारा क्या उत्त देता? “हो! 
ँद उसने श्रीरामदृष्ण से विदा छी। 


हि 
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मरेय के डिए कोई प्रबन्ध करना चाहती थी । उसके लिए वह श्रीराम- 
रण से आशीवांद मॉगने आईं थी। वह दिन भर उनके पीछे पीछे 
ठगी रही और व्यर्थ ही उन्हें कष्ट देवी रही । दोपद्दर को भोजन के 
जप भी वह उनके पाप्त: से नहीं हटो। इससे ऑरीरामहृष्ण बड़े तग 
है गए और उच दिन उन्होने नित्य के समान मोजन भी नहीं किया । 
भोजन के बाद उप्त कुछ दूधदी ओर गई हुईं देखकर औरामकृष्ण किसी 
दूकरी भक्त स्री से बोढे --.. ४ यहाँ सत्र छोग तो आते ह भक्ति, प्रेम 
भार प्राप्त करने के डिए | यहाँ। आने से क्या उसकी इश्टेट का प्रत्रन्व 
है जाएगा ! मन में कामना रखकर बह संदेश आदि खाने की चोजें 
ठाई थी उनमें से एक भी मुझते मुँह में डाठते नहीं बनी! आज 
जाबयात्रा का दिन है । अति वर्ष आज के दिन कितनी भावतमाधि 
९ फ्ितना आनन्द डुआ करता था; तीन तीन चार चार दिनों तक 
मे भाव में कमी नहीं होती पी । और आज देखो न? कुछ भी नहीं 
क्र |? दइ स्री रात को भी दक्षिणेश्नर में ही रही और उसके 
>एण श्रीरामकृष्ण को बहुत ही कट हुआ । रात को फ्रछाहार के समय 
ल्‍ बैपवी एक स्री-मक्त से बोके -. ८ यहाँ ख्लियों की इतनी भीड़ 
उजा होक नहीं है। मधुर बाबू का पुत्र बैलोक्य बाबू आजकल यहीं 
ता है। वह अपने मन में क्या कहता द्वोगा भठा ? दो चार ख्ियाँ 
री शाप कैडकर आा जायें, एकआध दिन यहाँ रह जायें और वापस 
थी जाये... पो नहीं करतों; उन्होंने तो रोन छ्यातार मीड़ छया 
3. है! ज्यों की इतनी इवा मुझसे सहन नहीं हो सकती ! ” औरराम- 
है न गपने कारण कड होते देसकर उमी त्रियों को बड़ा बुरा 
_ा भोर दे बेचारी उदाछ द्ोकर खबरे अपने अपने घर चटी गईं। 


न 
घर औराम्रफृष्यलीर्ीसूत 

उम प्राण में दिये हुए बृतास्‍्त मे पदशिण कुछ योड्रा बहुत अलु 
कर सगे कि श्रोशमकृष्ण अपने मन के निरंतर उच्च मावमूमि में 
हुए भी मायूठी दैनिक बालों की ओर कितनी सूहमता से ध्याव 
बरते पे तथा अपने मक्तों के वल्याण .के डिए-सदेग विन्तत करते 
ये उन्हें हित प्रकार की शिक्षा देते ये | ३,६०८ 


२१ - कलकत्ते में श्रीरामकृष्ण का आगमन 


(सितम्बर १८८५) 
्स्क्ल्प्फिकलस्ड 

“स्वर माता ने दी समझा दिया कि--'ये इतने लोग एम वैसे काम 
इसे भाव है और तुझे सुपर बएते है; उनकी दु्बशा देसइर तेरे मन मे दय 
दम होती दे--और उनके कर्मी छ फर तुझे भुगदना पडता है, इसीहिए यह 
देश हो गया है !? (गले ढी ओर हारा रुरके ) शमी कारण तो रही रोग उत्पन्न 
गया है| अन्यदा इस दरीर ने न कमी विसी दो इ दिया और न भी किसी 

हो हुराई ही दो --तत फिर इसके पीछे रोगराई क्यों टयनो चाहिए? 

-- थीरामकृष्ण 

पानिद्वाटी फे उस्व और ख्रानयात्रा-पर्व दोनों हो दिन श्रीरामकृष्ण 
| बड़ा कष्ट हुआ | पहले से ही उनका स्वास्थ्य टीक नहीं था ॥ उमर 
पे भी उत्तत के दिन तीन चार घण्टे वर्षा में विताने पढ़े तथा बहुन 
(प्र तक पमाधिमग्न रहने के कारण, उन्हें बड़ा श्रम हुआा। मछ छोग 
पैन: इयर राखाड्चस्द्र को बुढाकर डाए। डाक्टर साइबर बेछे -... 
“यह धब वर्षा में भीगते रहने का और बास्म्बार हमाविमप्त द्ोने का 
फीणाम है। पुनः ऐहा न इने पावे इध बात की तुस्‍्दें बहुत 
जेजबानी रखनी चाहिए; अन्यया इसका परिणाम अच्छा नहीं 
छगा।" दाक्य् के चले जाने पर भक्त-मजडी ने रपय में निध्य 
पर कि अब आगे ऐसा कमी म होने देने के लिए जितनी 
(गिनी हो सरती है, रखो जाएगी। उन छोगों ने ग्रपाम्वष्ण 
5 विनय थी हि दे मो बाम्दार स्माहिम्म ने ने वा 


४१६ भीरमकूष्णछीलामसत 

खबरदारी रखें ॥ बाठखमाव श्रीरामकृष्ण ने उत्त दिन की पटना 
का सारा दोष रामचन्द्र दत आदि के मह्ये मदर दिया । वे बोढे -« 
८ इन सत्र छोगों ने यदि कुछ ज़ोर देकर कह्ठा होता तो में पानिहारी 
जाता ही क्यों!” डगमग इसी समय एक दिन श्रीरामउ्ष्ण के दर्शन 
के छिए उनके एक मक्त दक्षिणेश्वर गये हुए थे | जब वे वहाँ पहुँचे तन 
शररामक्रृष्ण गडे में छेप छगाकर अपने बमेरे में छोटे पढेंग पर घुपदाप 
पैंठ थे। किमी छोटे छड़के को एक जगह पैठे खते और वहीँ से मे 
इटने की सज़ा देने पर, बढ बेचारा जैसा लिन्त और उदा( दिशता है 
टीक़ वैत्रा द्वी उत्त समय श्रीरामकृष्ण का चेहरा दिशाई देता पा। औराम> 
कृष्ण को प्रणाम काके उद्दीने पूछा -- कहिए, आप आन ऐमे करी 
दवाई देते हैं?” इस पर, वे अपने गछे पर खो हुए छेप दी और 
झगडी दिलाते हुए अल्यस्त मंद सवए से ओडे -- "इधर देशो में रद 
हद गया है, ढावटर ने कद्धा है -- पते गत बेड पड़े |! वे बेडे “० 
+हैँ, मैंने सुना कि उम दिन आप वानिद्वाटी गये थे और उभी ण्लिल 
दर्द बद गया है।” यह छुनकर जैसे योई ड़का दूसरे के अर के 
काएग नाइक अगमे वो सड़ा मिठ्ने पर गला हो जाता है, उपी आर 
गुस्से में और अमिमान के खाष श्रीरामकृष्ण बोडे ---/हैँ, है, देशो मे? 
खपर से पानी बरपता या, नौचे कौचई था और दष्वी दंग पड सी 
थी --और ऐसी द्ववा में वड्ँ छे जायर राम ने मुशों लि बा 
नचाया ह वह अच्छा सुशिक्षित परीक्षा पा ढायइ है, आग ऐ! 


तीर देवर कदता >- नही, नाने का मोह काम नदी है। पका 
है दो जाता है” वे बोढे ---/ पर दे मंदाराज ! एम ने गडी मी 
हे हो गए 


मुझती की, पर बब उपने कया काददा | होगा पा 


इन्लझच में धीरामझुष्य का आगमन छछ 
अब [सते, आगे हुछ दिन अप्छी मादधानी रसिर तो क्षीत्न थी दर्द 
भराम ही जाएगा |” दह सुनकर उन्हें आनन्द दी गया और वे बोले -- 
४भो, दहन पद तो टीक है पर अमी दर्द रइते तक बोडना विडकुछ 
ईद हर देने मे काम वैसे चढेगा! ओर, अभी यही देखो न--- हम यहाँ 
जिनी दूर से आए हो भा! और तुम्झारे साय यदि विडकुछ ने योढ- 
बवै हुस्दें ६१ दो बापप मैन दू हो कैम बनेगा! " यह सुनकर उप 
मद ॥। हृदय भर अदा और दे दोठे --" पर मदाराज ! डावटर ने 
ऐका है म। चार दिन बोटना मंद ही वर दें तो इसमें क्या विगड़ेगा ! 
भाप देखवर ही हमें आमस्द डोता है। आप यदि एक अक्षर मी न 
इड, ते। मी हमको कुछ बुरा नहीं स्येगा । आप अच्छे हो जायें तय 
लि इम आप मतमाना मोडघाछ छेगे ।7. पर इस पबकों मानता है 
दोन! दाकट की तादौद, अपनी ऐड्रा - धब बात भूठबर वे अने- 
हानेक रिपयों पर पदछे के ही छमान बोठने छगे! 
घीरे धीरे आपाद का मद्दीना आया। मद्दीना मर छेप, औषधि 
भादि छगाने पर मी दर्द के यम द्वोने के कोई रक्षण नहीं दिलाई दिए । 
द६ और दूपरे िनों में तो बहुत कम रहता था पर एकादशी, पौधिमा, 
अगाइस्या आदि तिथियों के दिन बहुत बढ जाता था और किसी भी 
हद का अन्न इनके गछे के नीचे उतरना असम्भत्न हो जाता था। 
एडिए दे अब दूध, एपी, खावदाना आदि इव पदाथी पर रहने छोगे। 
दाग छोगो में परीक्षा करके निर्णय किया कि यह रोग एाश67फक्ए'४ 
806 (704६ (राव दिन छोगों से बोठते रइने के कारण घर्म्रचारकों 
ऊ बडे में रोग द्वोकर फोडा आ जाता है बद्द रोग) है! इसी निदान के 
अजुबार ओषधि और पष्य का आदेश देवर उन छोगों मे स्पष्ट कद 


ष्श्द्द भीरामरुणलीटामुत 
दिया कि ४वारखार समामिम्म होना और बेलना बन्द विए वि 
रोग आराम होना अगसाय ६ ।! दाउटों के बहने के अनुमार 
और पथ्य ती टीक टीका शुरू: बर टिया गया पर उसकी बाई 
दोनों बातें श्रीरामकृष्ण मे नद्दों बनती मीं। यल्किचित्‌ उद्दीवन हूं 
बे सारी बातें मूडकर प्यद्रम प्माधिमगप्र दो जाते थे और यदि मं'् 
ताप मे तत्त होगर कोई मी मनुष्य उनके प्राम्त शान्तिझाम के 
आ जाता या, तो तरक्षण ये द्ववित द्ोबर उसे उपदेश और पैर्य 
और ऐसे ठोगो मे वे घण्ठों बोछते रइते थे। 
इम पम्प श्रीशमक्रष्ण के प्राम धर्मजिज्ञात्र छोगों की ग 
भीड़ होने छगी थी। पुराने मक्तों को छोड़कर प्रतिदिन कम हे 
७-७ नपे छोग उनके पाम आते थे। सन्‌ १८७५ में वेशव 
सेव की प्रषमर भेंठ के समय दर रोज़ नये नये छोग आते छो। : 
इन सत्र से बातें करने में अन्तिम दम वर्षों में श्रीरामकृष्ण को 
बार स्रचमुच ही खाने पीने और विश्राम करन की मी इुरुसत ' 
मिछती थी | इसके सिवाय मदमाव की ओरणा के कारण उच्ें मींद 
बहुत कम छाती थी। उदा यही देखने में आता कि रात को ग्या 
बजे मोकर थोड़ी ही देर के बाद वे उठकर भावावेश में कमरे या बरा 
में ददछ रदे हैं, इस दरवाजे को खोडबर, उप्त दरवाज़े को सोट 
बाहर देख रहे हैं या कमी विस्तर पर ही शान्त पड़े हुए है, पर > 
रहे हैं। यद्ट क्रम ठगभग चार बजे तक द्वोता था। चार बनते ही 
इमेदा। उठ बाते थे और थी भगवान्‌ का वाम-लरण, मनन या ख 
कहते रहते थे और अरुणोदय ट्वोने पर वे रात को वहीं तो जाने व 
,« शोगें को जगा देते थे। दिनमर झक्ति से अधिक अम वरना और रा 


कलकत्ते में थीरामकृष्ण छा आगमन डर 
फो नींद भर न सोना यह क्रम कई वर्षों तक छुगातार चढने के कारण 
अब यदि उनका स्वास्थ्य सदा के लिए खग़त्र द्वो गया तो कोई आश्चर्य 
को यात नहीं है। अपने को अल्न्त श्रमित द्वोने का द्वार उन्होंने 
कभी क्िस्तो से अपने मुँद् से नहीं बताया तो भी भावावस्‍्या में उनका 
अपनी माता के स्राथ जो प्रेम-कछद होता था (१. १७१ देखिए ) 
"उपसे यद यात स्पए है। 
उन्होंने स्वयं अपनी हृत्यु के सम्बन्ध में जो जो बातें बता रखी 
थों वे अब इधर एक एक करके होती चछों; तथापि भक्ति-प्रेम से अन्ये 
हे जाने के कारण इन भक्त झोगों के ध्यान में वे बातें नहीं आईं। 
उन्होंने पछे से हो बता दिया या कि “जिप्त समय मैं झिसी के भी 
शेष क। सामने रमूँगा, खाद पदार्थ का अग्र भाग दूसे को देवर 
से उप्रंका अपशिष्ट अंश प्रदण करूँगा, रात के समय कठकते में 
झगूँगा, तब जानना कि शरीर छोइने का दिन समीप आ रदा है। 
एम से बहुतसी बातें द्वाछ में होने ठगी पीं-- नरेन्द्र के अन्न का 
अपरिष् उन्होंने प्रहण फर डिया या, बीच बीच में पिलम्व हो जाने पर 
वे बठउते में बढराम बसु के घर में रात्रि के उमय रइने झये थे। 
शताजी बतणतती थीं कि-- / मैं कद्ती थी--नरेन्‍्द के अन्न का 
अवरेष्ट मत प्रदण कौजिये! तो थे त्ताक्षण यही पद्ध्‌त--९ नरेन्द्र श॒ढ़ 
औजुणों है, उसके अन्न का अवशिष्ट अदण करने में कोई दोप नहीं 
है।! इस तरह ये किसी प्रकार मुपते छमझा देते थे तपायि उनके पूरं- 
फपने दो स्मरण बरके मेरे मन में विन्‍ता होने ठगी थी |” बम शो 
अराम्पृष्य ने बई बार बद्धा घा-- बहुत हे स्येग जद मुझे ईशर 
के ध्मान मानने रेगे हब शीक्र ही यह शरीर बअल्तपान शो वाएगा॥!४ 
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देश होते हुए भी, श्रीरामकृष्ण के समी मक्तों के, एक ही समय, एक 
ही स्पान में, एकत्रित होने का छुयोग आज तक कमी नहीं आया वा, 
इस कारण /इतने ठोग उन्हें ईश्वर के समान मानते हैं? यह बात 
स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ी थी। इसीलिए बहुतों को माइम होठ 
था कि श्रीरामकृष्ण का शेग जल्दी आराम हो जाएगा। अछु -- 

लगभग इसी अवधि में एक दिन एक सी दक्षिणेशर में उनके 
दीन के लिए आईं। दोपइर के भोजन के बाद जब बह उनके दाप 
धोने के लिए पानी दे रही थी, उप्त समय मे एकदम ठप्तसे बोडे --- 
«मनाई, मेरे गले में आज बहुत ही दर्द हो रहा है। व. एप रोग बे 
आराम कहने का मन्त्र जानती है न! उप्त मन्त्र यो यहववर मेरे गहे 
पर से द्वाप फेर मठा।" यह सुनकर वे सी कुछ समप तक विलित 
और तद््य लड़ी रही, रिर पोड़ी देर में उपने ऑरामबृष्ण के वहन 
के अनुधार मन्त्र कहते हुए उनके गठछे पर से द्वाथ किशाया। बा 
में माताजी के पाप्त जावर बंद इस घटना यो बतावर बहने छंगी 5४ 
मो! यह मे कैसे जान गये कि मुझे यह मन्र गंदा है। गत 
पहले मैंने इम मन्त्र को अप्छा उपयोगी जानकर एक सौ से सीता 
था; परस्तु ईघर को निष्काम मक्त वो ही जस्म का ध्येष जाने हमे 
दर दैने ठम मन्त्र यो छोड़ दिया या। और मेरे [मत कक के हत् 
प्रश्ण करने थी बात मादम होने से दे मेरा तिरकार परे हह डर 
# मैंने दाद बात उस्हें कमी नई बताई पी। ”! 58 सुनाई मठ 
हंसी हुई बो्डी- / अरी ! दे धव बातें जान हैहे हैं। कौर जय 
दवा में कोई काम वरता दै 





बोई मनुष्व अध्छे ठरेश हो वे कभी उा 
लिुार नहीं करते। ठहकों इंलेवा बोर कारण नहीं है। धर 


कलकत्ते में थीरामहष्ण का आगमन छ्२्‌ 
भी तो यहाँ आने के पहले वह मन्त्र ले चुकी थी और यहाँ आने 
पर यह बात उन्हें बताई तो वे वोले-- * ठुने मन्त्र लिया इसमें 
कोई इज नहीं है, पर अब उम्र मन्त्र को अपने इष्ट देव के चरणों में 
चद्ा दे तो ठीक हो जाएगा !” अस्तु -- 
श्रात्रण बीता | भादों भी छाभग आधा चढा गया; तो भी 
गेग कम ने होकर बढ़ता ही गया | उस पमय कया उपाय किया 
जाए यह किमी को नहीं सुझता या | पर झीघ्र ही एक ऐसी घटना 
है जिधसे उन्हें इछाज के डिए वलजत्ता छे आने का निथय उनके 
भक्तों ने किया | बागबाजार में रहने वाछे एक मक्त ने नेरेन्र, 
*एम्‌! आदि मण्डली को अपने यहाँ भोजन के छिए बुढाया या 
और ऑरीरामकृष्ण से भी विनती करने के लिए एक मलुप्य को मेगा 
पा; पल्तु उसने छोटकर यह्द संदेशा बताया कि / श्रीरामए्ष्ण के 
गडे में फोड़ा हो जाने और उप्तमें से आज रक्त गिरने के कारण थे 
नहीं भा पकते हैं।” इसे छुनकर उन छोगों को बड़ी चिन्ता ह६ 
और उन्होंने शीघ्र हो आपस में सठाद् करके निधय दिया दि अब 
किशय करना टौक नहीं है; एक घर रिराये से छेवर वहीं श्वीराम- 
शैेण के छे जाकर थहराना चाहिए और अच्छे अच्छे डास्टरों से 
इनके रोग की चिक्रित्ता करानी चाहिए | मोजन बरते समय मोरन्‍्द्र 
के चेहरे को उद्याप देखकर किमी ने उच्का कारण पूछा तो बढ़ 
मिन्न मन से बोडे -... ५ मैंने खास इसी कारण से बैथक प्रन्य पे 
और बहुत से डाक्‍्टरों से पूछा; पर दद्टी मादम पहता हई झ्लि इस 
मकर का बप्थयोग आगे चडकर * कैल्मर ! ( 037००7) हो जाता 
है। बाज रछ गिरने की बात छुनव॒र मुझे निथय हो साया कि यह 


४३३ श्रीरमरण्णटीछाग्ठ 
यह्दी रोग है। इस बुरोम के डिए कोई औषधि अमी तक नहीं 
निकछी है।” 

दूसरे ही दिन सवेरे, रामचन्द्र दत्त आदि छोग दक्षिणेश्वर गये। 
चिकित्सा के लिए उनको कठ्कत्ता छे चडने को इच्छा उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण से प्रकट की और उनके विनय को सुनकर उन्होंने मी 
अपनी सम्मति दे दी | झीम्र ही बागब्ाजार में एक छोटा पर 
किराये से ठेकर वे छोग उन्हें वहाँ छे आये | पर श्रीरामढंप्ण गंगा 
के किनारे, दक्षिणेश्वर में चारों ओर खुछी हवादार जग में बहने के 
आदी थे, इसलिए उन्होंने यहाँ आते ही उस छोटे से पर में एने 
के लिए इन्कार कर दिया। वे उसी समय वहाँ से निकठकर परत ही 
में बलराम बसु के धर पर भा गए। श्रीरामकृष्ण को आये देखकर 
बल्राम को बड़ा आनन्द हुआ और दूधरा अच्छा घर मिठते तक 
यहीं रहने के ठिए उन्होंने श्रीरामकृष्ण से विनती को। मे ढोग 
तुल्त ही दूसरा घर हूँडने छगे पर तब तक खाली बैठता ठीक मे 
समझकर उन ठोगों ने उप्ती दिन बछ्राम के घर में ही कश्वते के 
प्रत्तिद्द.वैध गेंगाप्रत्ताद, गोपीमेहन, द्वारकानाथ, नव्रगोपाछ आदि मो 
शरामकृष्ण को दिखाने के ढिए बुद्या टिया ! उन छोगों ने बहा 
समय तद् परीक्षा करके निश्चय बिया कि यह रोग 0एथाश्श ही 
+ शेहिणी ? है। बैयों ने कोई मी आशा नहीं दी और अधिक गाता 
में औषधि छेना श्रीरामहृष्ण को सदन नहीं होता था; हृप्त कारण, 
किसी होमियोपेंथिक डाक्टर की दबा बुरू करने का निश्वय की 
नये घर में जाने के बाद डाक्टर महेस्द्रछाछ सरकार बुछाये गये | 


एक इफ्ते के वाद शामपुदुर मद में गोइुडचान महाचार्य का हि 


कलकरे में धीरामएष्ण का आगमन घश्३ 


डर बहीं औरामकृष्ण को छाया गया | इधर, दक्षिणेश्वर के परम- 
हँस के औषधि छेने के लिए कठ्कतत्ता आने का समाचार बात की 
वात में सारे झट्दर में फैठ गया और उनके दीन के छिए बढाया के 
पर में झुण्ड के धुण्ड छोग आने छंगे ! बछाम का घर एक उत्सव- 
दैत्र ही बन गया! डाक्टरों तथा भक्तों के कहने की ओर विछकुछ 
दुख्क्य करते हुए ये अपना सारा समय उन आने वाछे ढोगों को 
उपदेश देते हुए वोडने में बिताने छने | ऐसा मादम होता था कि 
मानो जिन्हें दक्षिणेश्वर जाने का घुभीता नहीं है, उनके लिए श्रीराम- 
हण छय ही उनके दरवाजे पर पहुँच गये हैं! छुबह उठने के प्रमय 
पे दोपर में भोजन के समय तक और किए एक दो घंटे विश्राम 
काने के बाद रात्रि में भोजन करने और सोने के समय तक छगातार 
दरकों का तांता छगा रहता था ! हम इस बात की कल्पना भी 
नहीं वर पते हैं कि उस सत्ताह में उन्होंने कितने ढोगों को उपदेश 
देकर उन्मा्ग में छगाया होगा और कितनों को शान्तियुख और 
आनन्द प्राप्त कराया होगा | एक सप्ताह के वाद श्रीरामकृष्ण नये 
प्‌ में बहने के लिए गये। 


३२ - श्रीगमक्रष्ण का स्यामपुकूर में निवास 
« द्क चारत इरमे हर ठगड़े साथ कठ, रोग, हु से सगे ही हुए है “-।7 

>-परीरामहणा 

मये शर में जाते दी दाइटर मद्देस्दखाल सरकार में श्रीरामकृष्ण 

को पूरी तरद से परीझा करके औषधि देना घुरू किया मयुरदाव्‌ 
के जीवित रइते समय उनके मद्दों औषधि आदि देने के दिए म्देख- 
छाछ यरई बार दकप्षिगेशर गपे थे और ठत्दोंने उम प्रमप औरामदृप्य 
यो! देखा भी था। परस्तु इस बात को आज बहुत दिन हो गए और 
शायद उन्हें उस समय का रमरण मी ने हो पद मोचार किपतों 
ओऔपधि देना दै आदि कुछ मी बिना गताएं दी वे बुछाए गए ये। 
परन्तु थ्रीरामइष्ण को देखते द्वी वे उन्हें पहचान गये और अप्छी 
बारीकी से परीक्षा करके औपधि देकर उनके साथ बहुत समर तक 
बड़े आनन्द से घर्मेहम्बस्धी बातें करते रहे | तलथाद उनसे विदा ढेंकर 
कह्द गए कि दूधरे दिन खबरे दिन मर का दृच्ान्त उन्हें विद्दत रूप हे 
बता दिया जाए! ठैस दिन की विजिट फ़रीस भी उन्होंने के डी [पर जब उन्हे 
दूसरे दिन मादम हुआ कि थ्रीरामदप्ण को उनके भक्त छोग ही यो 
छाये हैं और उनका सादा खर्च वे दी चखा रहे हैं, तव उनकी गुरमफि 
से बड़े प्रसत्न होकर फीस छेने से उन्होंने इन्कार कर दिया और बोले - 
6 मैं पैमा बिलकुछ न लेकर आप लोगों के इस सक्काये में थोड़ी बहुत 
बह्मायता करूँगा, मुझ्तकों भी आप छोग़ अपने में से ही पक समझिये ।” « 


धीरामकृष्ण का इयामपुकुर में निवास घ्श्५ 
इस प्रकार औषधि को व्यवस्था हुई, पर श्रीरामइृष्ण को झुश्नपा 
के लिए उनके पास किसी के पदैव हाजिर रहने की जरूरत थी ! वैसे 
ही उनके पश्थ-की चोौजें तैयार करने के लिए भी किसी न किस्ती का 
वहों रहना ज़रूरी या । इप्तडिए भक्तों ने दक्षिणेश्वर से माताजी को वह 
डने का और अपने में से क्रिमी न क्रिमी के बारी बारी से सदैव 
श्रीरामइ्ृण्ण के पास रहने का निश्चय किया । इन लोगों को इस बात की 
चिन्ता थी कि माताजी का खमाव टजारील होने के कारण वे यहीं 
आना कहां तक पत्तन्द करेंगी | इस सम्बन्ध में श्रीरामहप्ण से पूछने पर 
बे शोडे उप्तका यहाँ आकर रहना मुल्िछ हो दिखता है, पर तो 
भी उम्रप्ते पूछ देखो, उसकी इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ”? 
माताजी से पूछते ही दे प्रमंग को समझकर अपनी सभी अड॒चरनों को 
एक ओर रखकर चढ़ा आने के लिए सइमत हो गए और झीपमर ही वे 
झाग्पुकुर के घर में चडी आई और थ्रीरामइृष्ण के पष्य आदि की 
मरता करने छर्गी | 
माताजी के वहाँ आने अपबा न आने के भी कई कारण थे। 
ठनका खाद इतना छज्ञाझील था कि इतने दिनों तक वे दक्षिणेशरर 
में नौबतश्ाने में रहकर श्रीरामइृष्ण की सेवा में नित्य मप्र रहती थीं, 
पर तो भी औरामश्ष्ण ने स्वयं अपने आप ही जिन दो चार घाल 
भक्तों से उनका परिचय करा दिया था उनको छोड़वर किसी दूभरे 
भक्त को उनेके चरणों का अभी तक दर्शन नहीं हुआ था और ने 
उनकी बोडी हो सुनने को मिटी थी | वह्ों रहते उमय दे निल्य तीन 
बजे सदेरे उठ्तों, प्रातर्विधि निपठायर गेगारनान बर टेतों और जो 
हर में जाइर बैठ जातों तो सारे दिन मर दाइर ही नहीं निल्‍तती | 


भ्रीरामकष्ण का इयामपुकुर में नियास._ * छ२९ 


शायद अपने प्तब भक्त छोगों को अपनी सेवा का अवसर देकर, उन्हें 
कताथथे करने के लिए ही वे इस समय रोगी बन गये हों। शायद 
ऐसा भी हो कि दक्षिणेश्वर तक भी आने का जिन्हें घुभीता न हो 
उनके लिए इस धौमारी के बद्चामे से दयामय मगवान्‌ उनके दरवाजे 
पर ही आ गये हों! इप्त प्रकार के विचएों से भक्तों के अन्त:करण 
मक्तिभाव से भर जाते थे और वे कहते थे---/ श्रीरामइण्ण अर्पनी 
प्रमी व्यवस्था आप ही कर डेंगे, हमें उत्ततो चिन्ता क्‍यों करनी 
चादिए! जिन्होंने हमें सेवा का अधिकार देवर घन्य बनाया, ये ही 
हुम उस अधिकार के कार्य को ठीक ठीक पान करने का सामर्थ्य 
भी अब देंगे। ” कोई कोई कहने छगे ---/ जब तक हमारे घर 
मौजूद हैं, तत्र तक क्या चिन्ता है? आवश्यकता पड़ने पर अपने 
घर बेचकर पैसे का प्रबन्ध करेंगे! ” कोई बोढे ---« अपने छड़के- 
छड़की के विवाद के लिए या बीमारी के लिए हम छोग पैसे का 
प्रबन्ध किप्त तरद करते हैं! वैसे ही अब भी करेंगे! घर में जब 
तक दो चार चीज़ें हैं: तब्र तक चिन्ता की कौनप्ती बात है?” 
इस उत्ताह से प्रेरित होकर कोई कोई भक्तों ने तो अपनी ग्रइस्थी के 
नित्म खर्च को कम करके उप्त रकम को औरामक्ृप्ण की सेवा में 
छगाना शुरू कर दिया । श्रीरामकृष्ण के छिए जो घर लिया गया 
पा उसका सब विदाया सुरेन्द्र अपने पाप से देने गे और बलराम, 
राम, महेन्द्र, गिरीशचस्द्र आदि भक्त मिडकर औरामकृष्ण के सम्बन्ध 
में प्रभी खचे चढाने छगे। 

श्यामपुडुर में औरामकृष्ण कुड मिझाकर ३-रे॥ मास ( खित- 
मर १८८५७ से दिसम्बर १८८७ तक ) रहे। डाक्टर सरकार 
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शायद अपने सब भक्त ठोगों की अपनी सेवा का अवस्तर देकर, उन्हें 
क्तार्थ करने के लिए ही वे इस समय रोगी बन गये हों। शायद 
ऐसा भी हो कि दक्षिणेश्रर तक भी आने का जिन्हें छुमीता न हो 
उनके लिए इस बीमारी के बढाने से दयामय भगवान्‌ उनके दरवाजे 
पर हो आ गये हों! इस प्रकार के विचारों से भक्तों के अन्त:करण 
मक्तिमाव से भर जाते थे और वे कहते थे---/' श्रीरामक्ृष्ण अप॑नी 
प्रभी व्यवस्था आप टी कर छेंगे, हमें उत्तन चिन्ता क्‍यों करनी 
चाहिए! जिन्होंने हमें सेवा का अधिकार देवर धन्य बनाया, वे हो 
है उस अधिकार के कार्य को ठीक ठीक पालन करने का सामर्थ्य 
भी अब देंगे। ” कोई कोई कहने छगे ---'" जब तक हमारे धर 
मोजूद हैं, तब तक क्या चिन्ता है? आवश्यकता पड़ने पर अपने 
घर बेचकर पैसे का प्रबत्ध बरेंगे ! ”” कोई थोडे ---/ अपने छड़के- 
लड़की के विवाह के लिए या बीमारी के लिए दम छोग पैसे का 
प्रबन्ध क्रिघ तरदद करते हैं! वैसे ही अब भी करेंगे! घर में जब 
तक दो चार चीजें हैं. तब तक चिन्ता की कौनप्ती बात है!” 
इस उ्पाइ से प्रेरित होकर कोई कोई मक्तों ने तो अपनी गुदस्थी के 
नित्य खर्च को कम करके उस्त रकम को श्रोरामहृष्ण की सेवा में 
गाना झुरू कर दिया । श्रीरामकृष्ण के डिए जो धर डिया गया 
पा उप्तफा सब किराया छुरेन्द्र अपने पास से देने ठगे और बदराम, 
राम, महेन्द्र, गिरीशाचन्द्र आदि भक्त मिलकर श्रीरामकुष्ण के सम्बन्ध 
में समी खच चढाने ठगे। 

ध्यामपुकुर में श्रीरामकृष्ण कुछ मिढाकर ३-३॥ मास ( सित- 
सर १८८७ से दिपम्दर १८८७५ तह) रहे। दाक़ट सरकार 


$ भीदमहष्णलीलार 
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प्रतिदिन आते थे भर उनके खास््य की परीक्षा करझे औ': 
थे। श्रीरामकप्ण के साथ वार्ताद्यप करते हुए उन्हें समग्र । 
ध्यान नहीं रहता था ] कई बार तो उनके चार चार पांच पेँ। 
वहीं पर बातचीत करने में निकछ जाते थे और अस्त में जब 
ही पड़ता था तो बड़े कष्ट के स्ताथ वे उनसे विदा माँगते थे । 
डाक्टर मह्ेन्द्रढाठ सरकार एक अच्छे सदगृहवस्य थे । 
विद्या से विभूषित रहते हुए भी उन्हें हिन्दू धर्म का अमिमान 
उनका स्वमाव बड़ा सरल था। वे बड़े निर्भाक और परोपकारी 
थे। श्रीरामइप्ण की चिकित्सा करने के लिए वे जब से आने < 
तमी से उन्हें यह अमुभव होने डगा या कि मैं एक त्रिडकुल ईं 
वावावरण में आ पहुँचा हैँ । औरामकृष्ण तथा उनकी झ्विष्य म 
से उनका प्रतिदिन क्रिसी न किप्ती विषय पर वाद विशद हुआ करत 
ता. १८-१०-१ ८८५ 
एक दिन ज्ञानी भजुष्य के उक्षणों के सम्बन्ध में चर्चा दो रही 
औरामहप्ण---पूर्ण ज्ञान हो जाने का छक्षण है --गि 
(वाद ) का बन्द होना) 
डाक्टर सरकार --- ९९ ऐश पूर्ण ज्ञानी मिछता कहाँ 
आपने भी तो अब तक मौनत्रत कहाँ घारण किला है ? तब २ 
अपना बोढवया अभी वह बन्द क्यों नहीं कर देते ? 
औरामरष्ण ( हँसते हुए )--पानी स्थिर रहने पर भी १ 
दी दइता दे और द्विछ्ता है तो मी पानी दी रहता है ! तरंग 
उठने पर भी तो पानी दी बना रइता है! और भी एक बात 
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यण मान ें और उप्रके मार्ग से दूर इठने की इच्छा न भी हो, तो 
मद्गावत भी तो नारायण ही है ! फिर उसकी बात क्यों नहीं माननी 
चाहिए? ईश्वर ही झुद्द मन और झद्द बुद्धि के रूप में अपने अन्त:- 
करण में निवराप्त करता है, तब्र उसकी बात क्यों न मानें ? मेरा तो 
यही भाव है कि मैं यम्त्र हैँ ओर चडाने वाढा वह है; मैं धर हूँ और 
भीतर रहने वाडा बढ़ है; वह जैसा कराए वैसा करना चाहिए और 
बह जैध्वा चछाए बैशा चलना चाहिए ! 

टा. सरकार --- तब फिर महाराज ! आप वासरमबार क्‍यों कहा 
करते हैं कि इस रोग को तो अच्छा कर दे। 

श्रीरामकृष्ण --- जब तक यह “मैं-! पत्र का (९ अई-? 
पन का ) घड़ा है तब तक यही द्वार रहेगा । किसी मद्दाप्तागर में 
कोई घठ (घड़ा ) दो, तो उसके बाहर मीतर पानी ही रहता है, 
प्र उ६ घड़े के छूटे विता उम्रका पानी उस्त महाहागर के साथ एक- 
रुप कैंमे हो पक्ता है! 

डा. स्तक्कार --- तो फिर आप जिस “ अहं-! पन कहते हैं 
उसे भी कौन बनाये रखे है ! 

ओरामइृष्ण --- परमेश्वर दी ! पर उसने इसे क्यों रखा है यद्द 
कौन बताए! उसकी इच्छा ही ऐसी है । उसकी ऐसी इच्छा क्यों है 
यह हम कैसे जानें! डज़्य ! आपको यदि साक्षात्कार हो। जाय तो 
इन सब्र बातों का आपको निश्चय हो जाएगा । उसके दर्शन होने से 
भी संशय विडीन हो जाते हैं। 

ओर भी बहुत प्मय तक मिन्न मिल्न विषयों पर बाद होने के 
पयात्‌ ढाइटर बाप्त जाने के लिए उठे ! जाते समय उन्होंने उप 


भ्र३े३ भौरामकणालीलापूव 
सिने के ठिए ओवधि की दो गोफि दे दीं | देते समय थे 
है, मे दो गोटडियाँ दी हैं मठा, एक पुद्प और दूसरी अहूलि ! 

ओरामएष्ण (हँसते हुए )-- ही ! दे द्वोर्नों ययार्थ 
पाप दइते हैं ! 

ओऔरामएण्ण ने डाक्टर ये प्रषाद की तरह थ्रोड़ीमी मिट 

डा, बरकार (खाते हुए )-- आज बड़े मन्ने में नम 
माई ! आन सम्रय बड़ें आनन्द में बीता । 

श्रीरामशष्य -- तो. फिर एक बार ' पश्क््नोस #0७ 
दीजिये न! 

डा. सरकार -- बड़ता हूँ, पर यह्द है मिठाई के सम्बन्ध 
बद्द आपके उपदेश के बारे में नहीं है मठा ! उपदेश के टि 
मुँंद से ५ 708४४ ३०० ? कैसे बह ! 

श्रीरामइप्ण--- आपकी और क्या बह ? ईश्वर में मन 
ओर उसझा ययाशक्ति ध्यान करते जाइए । 

२२-०१ ०-१ ८८५ 

आज ओऔरामःइप्ण के श्वाय डाक्टर धाहव बड़ी देर तक 
करते हुए बैठ रहे | यह देखकर गिरीश बोले --- * ड/क्टर साह& 
आपको यहद्दों आए चार घण्टे दो गए न? मादूम होता है आ 
भाज ओर कहीं मी “ तिजिठ ? के ढिए नहीं जाना है! ” 

डाक्टर सरकार ( एकदम स्मरण आने पर )-- क्या कहते 
अरे! मैंने यहों आमा झुरू किया तब पे कहां गई डाकटरी और व 
गए रोगी! आपके इन परम की संगति में आवक इम भी परम 
होते जा रहे हैं। # कराहि सब तेदि आय समाता !” (सभी हँसते हैं 
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श्रीरामइृष्ण --- दे खिए, डाक्टर साइच ! कर्मनाशा नाम की एक 
नदी है, उप्तमें जो डुबकी छगाता है उसके सब कमों का माश हो 
जाता है और पुनः उससे कम होते ही नहीं हैं ! ( घमी हँधते हैं।) 

डा. प्रकार ( गिरीश आदि से )--- यह देखिए | आप छोग 
प्रमी मुझको अपने में से हो एक जानिए । वेब इनकी बीमारी में 
ही नहीं बरनू सदा के लिए-पमझ गए न £ ( श्रीरामक्ृष्ण से ) इस 
बीमारी में आपको किसी से बोलना नहीं चाहिए। ( हँसकर ) प्िर्फ 
मेरे प्ाय बोढने में कोई दे महीं है । ( हँती ) 

औरामकृष्ण ( छोठे वाछक के समान )--- टाबटर ! इस रोग के 
कारण मुझते ईश्वर का नामगुण गाते नहीं बनता। मुप्नको जल्दी 
आराम कर दीजिए न! 

डा. सरकार --- आपको नामगुण से क्‍या मतठव है! ध्यान 
परना ही बस है ! 

औरामऊृष्ण --- वाद्द जो ! मलुष्य को कमी इस तरह कया एकांगी 
होना चाहिए! में कभी पूजा पता हैं, कमी जप बर्ता हैं, 
कभी ध्यान, कभी गुणरर्णन अपवा कमी नाम-रमरण करते हुए 
आनन्द से भाचता हूँ! एकांगी क्यों झना चाहिए? 
कुद्दाय छड़का अहृत अवतार को नहीं मानता, पर ठछमें भी ब्या 
दोष है! घर को निराकार जानरर रिध्वास रखने से भी टसकी 
प्राप्ति होती है और उसझे साकार जानवर ठस्त पर विद्यस बरने में 
भी उच्तरौ प्राप्ति होती है। मुर्य बात यह हैं मे; उपके गिमी भी 
स्वरूप पर रिघाप्त तो बरो और रुम्पूण रुप से उपकी शाण्ण में 


जाओो। जरे ! मनुष्य की बुद्दि ही वितदी होती है? गणती दोता 
ध्ढ 





घरेछ ओऔरामकुष्णलीखामुत 
हे निश्चित ही है; इसतढिए जाद्े नो मर हो, कोई हमे नह 
व्याकुछता के साथ उत्तकी पुकार करना चाहिए कि बसु क 
जाता है। ईंबर तो अन्त्ांमी है, व्यावुछता वी पुर के 
सुनेगा। व्याकुल्ता चाहिए, फिर चाहे मिप्त मार्ग से 
'उप्तकी प्राप्ति अवध ही होगी। झकर की टिकिया गोल बनायः 
या चौकोनी बनाकर खाओ;, दोनों आकार में शक्कर दी रथि' 
मीठी ही छगेगी ।.... .... ........ तुरद्ारा डड़का बड़ा अच्छा 

डा. सरकार -- वष्ट आप ही वा तो चेछा है। फिर उप 
में पूछना ही क्या है! 

श्रीरामक्ृष्ण (हँसते हुए) --- कोई भी साखा मेरा चेछा 
है; मैं दी ते उत्र का चेठा हैं! समी ईघर के बाढ़ हैं, सभी 
दाप्त ईैं। चन्दा मामा सभी का मामा है| (हंसी) 

५ ५ 2] हर 

इप्ी तरह से डाक्टर और श्रीरामहप्ण की गरष्पें द्वोती / 
पी । उनके मन में श्रीशामहृष्ण के प्रति पहले से दो आदरभाव 
और भागे तो उन्हें श्रीरामकृष्ण के मिग्राय बुछ भी सूझता ही 
प्। एक दिन एमू! श्रीतमहष्ण के कप आए हुए ऐे 
शक्टर की बात चने पर ये बोछे कि मै आज डाक्टर के यही । 
7॥ उनका चेद्रा रितना उतरा हुआ रिखाई दिया। 

श्रीरामबृष्ण --- क्यों मा? क्या दी गदा दै ! 

एमू--- कछ एक आदमी उनसे ग्रेछा ---* आप इतनी डा 
॥ झेसी बर्यों मारते हैं? आपकी विधा की फगीदत करने कै * 
) फ्म्ईम बीमार पड़े हैं ।! 
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श्रीरामहृष्ण --- अरे माई! उनसे दिसने ऐप बद्ू दिया? 

एम्‌--- मद्विमा चरण ने। 

श्रीरामहृष्ण --- वाइ ! 

एमू--- डाक्टर बोछे -'रात को तोन बजे एकद्रम नींद छुछ 
गई -- और मन में सारे विचार परमईस के ही आने छगे। सर 
आठ चज गए तो भी परसद्म के दी तिचार जारी रहे ।! 

थऔीरामएप्ण (हँसते हैंपते )--- बद् अंग्रेजी पद्म हुआ आदमी है। 
उपस्ते “हु रोज़ मेरा चिन्तन क्रिया वर! बने की गुडाइशा ही 
नहीं है! अप्छा हुआ कि पद अपने आप ही करने छगा। अष्छा, 
है! और बया क्या बातें हुई ! 

एम्‌--मैंने पूछा -/ आज की औपधी की बया व्यर्या है!! 
ये सोजपर वोछे -* ब्यवस्पा क्या झिए बैठ है, अपने तिर के 
प्यत्पः बह! आज तो मुप्रो पुन: उससे जाबर मिठना लादिए।॥ 
(पररामपृष्ण इंसते हैं) । वे और मी बोे -' रोल मेरा रितना लुझ- 
ने शोता है, (एक आपको बल्एना भी है! रोज़ दो ते मे रोगियों 
के यही जाना बाकी ही रद्द जाता है।! 

हर ५ है ्र 

ता० २३-१०-१ ८८५ 

पैप्पा हो मई । अरामश््ण रिस्तर पर पढ़े हुए हैं और एडे 
पह ही थी जगशग्दा का माम-सरण बर रहे है॥ आमद्ाण भच- 
मणशी बैटी हुई है। बुछ समर बाइ थीरामाप्य बो देखने के टि 
दास्ट्र मरझायर आए। 

शा. राकार -+- इस रात ढे) तैम बजे एकदम जाग राणा अप 


४३६ श्रीरामइझष्णछीलासूत 
मम में आपके दी गिचार आने छो | थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही थी - 
मोचने छगा कि कमेरे के दरवाज़े हित्ी में छा ठिए दंगे या छुडे 


ऐ दोंगे । 

डापटर के प्रेमी खबाब और अपने धख्बस्ध में इतनी चिन्ता को 
देशकर श्रीरामकृप्ण अस्त होवर कहते हैं, आप क्या बढ 
९! ",..........- ऐसा है कि देद्द रहते तक प्रकन करना चादिए | 
५... ...० «पर मुझको प्रल्नक्ष दिखता है कि देद और आत्मा दोनों 
मिन्न निन्न चीज़ें हैं । कामिनी-काचन की आस्क्ति यदि पूण रूप हे 
नष्ट हो नाय तो देह अछग है और आता अछ्ग है ऐसा संष्ट रूप 
से दिखने ठगता है| नारियछ का पानी खूख जाने पर जैसे उसके 
भीतर खोपरा (गरी) नरेटी से ख़ुछऱर अढग हो जाता है और उ5 
सप्रव खोपरा और नरेटी दोनों अड्ग अंछग दिखने छगते हैं। या 
जैठ्ते म्यान के मीतर रखी हुई तख्वार के विषय में कद्द खकते ईैं-- 
म्यान और तटबार दोनों मित्र चीजें हैं, वैसे दी देश और आमा के 
बरे में जानो । इसी कारण इस बीमारी की बात मैं माता के पार 
नहीं कद्दू सकता । 
५4 १.५ 3] १५ 
क्वाम-कांचन-स्याग का विधय निवटा | 


__ ओशामकृष्ण (डावटर से)-- कीमकाँचन-लाग आप जैसे ठोगों 
पका झ्याग वरना चादिए। हो 


के छिए नहीं है । आपको मन से उसका 
सन्‍्पासी हैं उन्हीं के लिए काम-कॉँचन का मलक्ष रूप से भी लाग 
आवशक है। आप झोगों के लिए -ए महल म्लुष्यों के लिए “7 


कुछ समय के बाद की: 


भ्रीपमकण्ण का इपामपुकुर में निवाख छरे७ 
सनी का पूर्ण रूप से त्याग विहित नहीं है, पर एक दो सन्तान 
हो जाने के बाद भाई-बद्न के समान रहना चाहिए | 
२ ज८ ६५ र् 

ता. २७-१०-१८८५ 

नरेन्द्र आया और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास बैठ 
गया | उमके पिता के खगवात्त होने के समय से उसके बुहुम्ध के 
लिए बढ़े घुरे दिन आ गए थे । घर का खर्च जारी था पर प्म्पत्ति 
कुछ नहीं थी । घर के छोगों के अन्नवश्न की कोई व्यवस्था करके स्वयं 
मुक्त हो जाने के लिए नरेन्द्र कितना प्रयल कर रहा था । 

श्रीरामकृष्ण को ये सब बातें माद्म थीं। 

नरेन्द्र की ओर अल्य्त प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते हुए श्रीरामकृष्ण 
बोढे --./* एक दिन केद्ावचन्द्र सेन से बोलते बोलते मैंने उससे 
यदच्छा झाम के बारे में बातें कीं | बडे आदमियों के घर के छड़के 
को क्‍या कमी अन्न की चिन्ता रहती हैं? ('एम्‌” की ओर रुख 
करके) नरेन्द्र की इतनी उच्च अवस्था है, पर फिर भी इस चिन्ता 
से उप्तका पीछा क्यों नहीं छुटता! ईश्वर के चरणों में ही सारा खक्ष्य 
टागाया जाए तो क्‍या वदह्दी अन्नजल की चिन्ता नहीं करेगा!” 

एम्‌--- हैं। महाराज! आप जैसा कहते हैं वैक्षा धीरे धीरे 
हगा। 

थऔरामकृप्ण --- पर तब वैशाग्य हो जाने पर ये सब विचार नहीं 
रहते | तब इतना धीरज नहीं रहता कि “घर का ठीक प्रबन्ध 
करने के पश्चात्‌ आराम से साधना फरेंगे |! केहाव सेन एक बार 
बोढे ---*भद्दाराज ! यदि कोई घरद्वार वी टीक ठोक व्यवस्था बरके 


४३८ थीयम्रद्णलीदामूव 
शाग्त चित से खाना करना चाहे तो ढ्या पद्ठ अपम्मय है 
उब्म बद्घा -'ओ माई ! तीम वैदस्प प्राप्त होने पर तो से: 
संएक के पगान अतीत होता है और उ8-व्रित्र एप के समान 
पड़ते ६ | उम्र मम पैसा इकट्ठा करने का और घर के प्रदर 
का विचार ही मन में नहीं उदता । डिमी स्री यो एक वार 
शोकजनक समाचार मिटा । अब सोना है यह सोचकर उसने 
नाक की सथनी निराठयर पन्‍ले में छावधानी से बाँध छी, ३ 
+ओरे राम रे? कद्दती हुई जमीन पर गिरे गई--पह 
ऐसी सावधानी के पाप कि परे की नय में धक्का छाकर बढ़ 
पने या टूटने न पावे! रुच्चे शोक में ऐसी साववानी रइना 
सम्भव है |? 

नरेन्द्र चुपचाप बैठा था । ये सारी बातें उसके मन में 
छगीं। श्रीरामडृष्ण उपको कुछ ओर मी बताने वाछे थे कि इत 
कोई दूसरा मनुष्प आ गया, और किर उनका बोडना वहीं पर 
हो गया | 

जद ञ्ट 

इयामपुकुर में कुछ दिनों ठक औीरामहष्ण की तबीयत टीछ 
पर बाद में अधिऊ ब्रिगडने छगी | तो भी, डाक्टर के बार 
आप्रहपूर्वक्र सलछाइ देने पर भी यदि कोई उनके पाप्त आ जाता | 
तो वे उसके साथ बातचीत किए बिना कमी नह्दों रहते थे! हे 


का आना जाना छगातार जारी रहता या; और बई दिन तोसचाः 
दा 0 आस 8 २2० अल अधि 
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० 87 जे, दुद० र 


भीरामकृष्ण का इयामपुकुर में निधास ४३९ 
सासप्य तो गिरता गया, पर उनका छोगों को उपदेश देने का उत्साद 
अ्षिकाधिक बढ़ता दी रहा । 

ख् 5 4 है 

इन तीन सादे तीन मद्दीनों की अब॒धि में ओर कोई विशेष घटना 
नहीं हुईं। सिर्फ कार्तिक मास की अमावस्या के दिन (त्ता० ६ 
नवम्बर १८८७ को) एक अदूमुत बात हुईं | उस दिन श्रीरामक्ृष्ण 
एम! से बोडे ---/ आज अमावस्या है, काडी-पूजा का दिन है, 
आज माता की पूजा करनी चाहिए।” “एम” ने यह बात और 
दुसरे छोगों से बताई और उन छोगों ने बड़े उत्साह के साथ पूजा 
की सारी सामग्री इक्ट्ठो की। 

आज संध्या समय औरीरामइृष्ण कालीमाई की पूजा घय॑ करने 
बारे है; इसडिए धमी ोग बड़े उत्तादित थे और बड़े आनन्द के 
पाय पतेध्या होने की बाठ जोह रदे थे | संध्या हो गई-भ्वात बज 
पये। सारी पूजा-सामग्री उपर अटारी पर पहुँचाकर श्रीरामकृष्ण के 
पास्त रख दी गई। ओरामकृष्ण विस्तर पर बैठे हुए थे। चारों भोर 
भ्रीरामहृष्ण की पूजा देखने के छिए ६र एक आदमी उत्तुक था। 
कुछ देर बाद थ्रीराप्रृष्ण ने सभी को कुछ एमय तक ध्यान करने के 
हिए कहा | ध्यान हो चुका पर फिर भी पूजा का पता नदी या। 
पमी छोग एक दूमरे के मुब की ओर ताक रहे हैं; इतने में ही गिरीश 
के मन में यद विचार आया---“ क्या आज इम छोग सर के छद 
थऔरामहप्ण की जगदस्वा-ज्ञान से पूजा बरें, ऐसा उसके मन में है?” 
पद पिचार उपके मन में जाते ही उत्तता भन मक्ति और उत्साह्ट से 
पूर्ण हो गया और उस प्रेणणा के साथ दष्ठ पुषदम उस्वर रूड्टा हो 


४४० भ्ीरामकृष्णलीला मृत * 
गया और “जय रामकृष्ण ! जय रामक्रष्ण !” दत्त प्रकार 
करते हुए देवी के लिए तैयार किए हुए तुन्दर पुणद्वार वो 
श्रीरामकष्ण के चरणों में अर्पीण कर दिया ! तुरन्त ही उप्ती। 
'एम्र? ने भी चन्दन पुष्य चढ़ाया । तदनन्तर राखाछ, राम 
भक्तों ने भी जयघोष के साथ उनके चरणों में पुष्यांमछि परम 
इतने में निरंजन ने पैरों में छूछ चढ़कर '*जब अह्ममवी ! जय अद् 
घोष करते हुए उनके सामने साष्टांग प्रणा। क्रिया | सभी छोग “ 
की जय! माँ की जय, काछी माई की जय ” के मारे छगाने 
इस प्रकार जयथोष होते समय थ्रीरामह्ृष्ण वो प्रमावि छा 
और उनका एकाएक अदूमुत रूपान्तर हो गया! मुखंग्ण्डल ५५ 
अपूर्व दिव्य तेन झछकने छगा और उनके हस्त की मुद्रा, भर्फ 
अमप दान देते समय जैसी चाहिए वैसी हो गई ! उनके उस्त थ्यो। 
चदनमण्डठ पर रोग का किंचित्‌ भी चिह्द नहीं दिलाई देता 
ऐसा माद्म पड़ने ठगा क्रिग््नक्ष जगदस्या ही औरामकृष्ण के १ 
में प्रकट होबर अपने मक्तों को अभय दान दे रही हैं और इस्त गा 
से मक्त-एण्डडी का हृदय मक्ति और आनन्द से मर आया और 
छोग हाथ जोड़कर श्री जगदम्वा की स्तुति के पद गाते झो। 4 
देह के बाद थ्रीरामकृष्ण को फिचितृ देश्मान हुआ | शप उन गे 
ने मैवेध चराया। उन छोगों की प्रभनता के ठिए भ्रीरामष्ण 
मैवेष का घोड़ामा भाग स्वप्न प्रदण उिया । हुछ समय के बाई 
अद्वाप्रभाद सभी को बांदा गया और सत्र छोग थ्रीद्मदृष्ण जय ऋगा 
आज यी अदूमुत घटना के सस्हत्व में बातें करते ६२ आगे 


0 8 को 22 कक, 


बाक 
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क्रमश; रोग बढ़ता दी गया। एक कौर अन्न भी पेट में जाना 
अप्तम्भव हो गया। बोडने में भी कष्ट होने छगा | कोई भी दवा नहीं 
डागती थी | दवा से दो चार दिन छाम होता दिखाई देता था परन्तु 
फिर पूर्वत्‌ हो जाता था। झटौर अधिकाधिक हुर्लेछ और कमजोर 
होता चछ । चार कृदम भी चलने की शक्ति नहीं रही | केवढ़ उठकर 
बैठने में ही घाव में मर्मान्‍्त वेदना होती थी। सभी छोग अल्लन्त चिन्ता 
में दब गये | क्या करें करिस्तो को सूझता ही न या। अन्त में डाक्टरों 
को सठाद से पुन; एक बार घर बदल देने का निश्चय हुआ। श्रीरामकृष्ण 
के दशेन के लिए छोगों का छगातार तांता बंधा रहता था, इस कारण 
उप्त घर का मालिक भी कुछ दिनों से कुडकुडाने छया था। क्या दूसरा 
ध९ देखा जाय! पर यदि वह घर श्रीरामकृष्ण को पश्नन्द न पढ़े, तब्र 
पुनः पिछली बार के ध्मान उन्हें कहीं कष्ट मो और फिर वहाँ से 
उनको ऐसी भयानक अवस्पा में दूसती जगह कहां छे जायें! ये ही 
' विचार हो रहे थे कि अन्त में श्रीरामकृष्ण ने दी काशीपुर की ओोर 
घर हूँढने के: लिए कह दिया | मक्त-मण्डडी ने उधर घर खोजना पुनः 
भुरू किया और उसी दिन एक अच्छा इवादार बंगला ८० ) माहिक 
किराये पर छे लिया गया | उस्ती दिन श्रीरामकृष्ण नये घर में रहने के 
डिए चढे भी गये | यह तारील २१ दिशम्बर सन्‌ १८८५ की वात है। 


२३ - काझीपुर में अन्तिम दिन और महासमाधि 


ब>लध्णाश- 
_ज्यो राम, शो हृष्य यदी भत्र रामइथ्ण; तेरी देदान्तिक दृष्टि से नहीं बरन्‌ 5लक्ष 
( विदेशनन्द के प्रति) 


» और दो सी वर्ष के बद वायस्य टिएा की भोर काना पहैण 7 
+-+ भौरामृष्ण 


नये धर में जाने पर थरीरामशष्ण का खाल्य घुधरने छगा | 
गछे का घात्र बहुत कुछ आराम होकर, पेढ में थोड़ा बहुत अन्न 
सी जाने छगा । उठकर बैठने से पहले के समान दर्द भी नहीं 
होता धा। शरीर में दो चार कंदम चछने की शक्ति मी आ गई 
थी। इससे सभी को आनन्द हुआ। पर्तु यह आनन्द बढ़ते 
दिनों तक नहीं ठिक्का। रोग पुना उल्ड पड़ा । धाव में पूरा 
बहुत दर्द द्वोना झुरू हो गया। वह दवा देखऋर मर्को ने 
बहुबाजार के डाक्टर राजेन्द्र दत्त की गौषधी झुरू को। तीय 
चार मद्दीने तक उनकी औषधि देने पर भी दुछ छाम ने हो 
देखकर डा. नवीन पाल की दवा झुरू वी गई। इसके अतिरिक्त 
नीच बीच में और दूसरे डाक्टर भी आते ही पे। डा. पाठ की 
औषधि से छाम न होते देखकर, श्रीरामदृष्ण की सम्मति ठेवर पे 
कत्ता मेडिकछ फाडेज के प्रिग्तिपछ डा. कोट्स को धुडाया ग्या। 

».” * इन्होंने पूरी परीक्षा करके रोग को अधप्ाध्य बताया। 
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इतने डाक्ठरों ओर दैशों की दवा हुई, परन्तु रोग के बारे मे 

कोई भी एक मत निश्चित नहीं हुआ | कोई उसे फप्य्योग, कोई 
गण्डमादया ओर कोई कैन्सर बताते थे। कभी कमी १६ घाव मिट सा 
जाता था और उसके स्थान में एक वडा फ्रोडा हो जाता था आर 
ढप्ने श्रीयामकृष्ण को बहुत पीड़ा द्ोती थी । कमी कभी बह फोड़ा 
इतना बड़ जाता था, कि उससे श्राह्ोच्छबास में भी कष्ट होने छगता 
पा। उम्र फोडे के फूठते तक उन्हें अपने प्राण निकलने के समान 
प्रीड़ा होती थी ! पेठ में एक कौर भी अन्न नहीं जाता था। एक 
पत्र दूध में से आधा नीचे पेट में उदतता था और आधा निकल 
जाता था| कुछ दिनों में बह फोड़ा थोड़ा सा कट जाता और उस्तमें 
पै पीबर बहने छगता था और तब उन्हें कुछ प्मय तक थोड़ा आराम 
ग्राइम्त पहुता था | पर किस्ली भी उपाय से रोग जरा मी पीछे नहीं 
इस्ता था | यद्द दारुण पीड़ा वे हास्ययुक्त चेहरे के साथ पट्टा बरते 
थे) रोग कैसे आराम होगा इस बात की उन्होंने कभी चिन्ता 
नहीं की और न वे कमी उदास होकर डुपचाप बैठे दी रहे | दे 
छोगों को उपदेश देने का अपना कार्य अव्याइत गति से चलाते 
रहे । गदि कोई डाक्टर की अधिक न बोडने की पठाह का उन्हें 
लएण करा देता था, तो वे इँस्‍कर कहते थे, “देह जाने, दुःख 
जाने; मन! तुमि आरन्दे थाक ऋ” जब डावटर या बोई दूसरे 
छोग उनके रोग की चर्चा बरते थे, दब्र उनका ध्यान क्षणमर के 
डिए उमर रोग की ओर लिंच जाता था और उन्हें उत्तकी चिन्ता 
हुई सी जान पड़ती थी; पर यह अवस्था वेख़छ क्षण मात्र ही 

+ देइ ज,ने, दुःख जाने, मन! तुम भानन्द से रहो । 
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रहती; दूसरे ही क्षण वे सब कुछ भूल जाते और ईघरी वार्ता 
बरने छगते। 

श्रीरामकृष्ण की आयु के इन अन्तिम आठ सादे आठ मद्दीनों 
का तारीख बार इत्तान्त देना तो यहाँ धम्मव नहीं है और ने आव- 
शक ही, इसलिए उन दिनों के वुछ प्रसंगों का वर्णन यहाँ दिया 
जाता है; जिछ्से पाठकों को खय ओरीरामइष्ण के थरीमुस के हुछ शम्द 
छुनने को मिंढेंगे --- 

ता. २३-१२-१८८५ ह॒ 

ऑरामइप्ण ( एम! से )--- कितने दिनों में दू समझता है कि 
मेरा रोग आराम हो जाएगा! 

एम्‌--- रोग बहुत बद गया है इसलिए मादम होता है. उप्के 
आराम दोने में मी बडुत दिन छोंगे | 

औ्रीरामइप्ण --- फिर भी कितने दिन! 

एम्‌-- पौच छः मद्दीने तो चादिए दी । 

औरामशष्ण (अधीर दोकर ) -+ का ! पौध छः मद्टीगे छोंगे! 

एम्‌ू-- हाँ, मादस तो ऐसा ही पड़ता है, पर गद तो पूँर 
आराम होने की बात है । 

थीरामकृष्ण (धीरज घरवर) -- हाँ, ऐसा कुछ व 
पौच छः महीने! पर क्यों रे! यद् सब ईंभरकप दर्शन 
ब्रममाधि होने पर मौ पिर यह रोग कैसे आया! 

दस.-- आपको कष्ट तो बहुत द्वो रदा है. पर 
बरेद्रा है। 

ऑरामकृष्ण -- कौठ हाग 


हो| क्या वहां 
और माव तया 


हों भी 68 
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एम्‌--- आपकी अवस्था में अब परिवतेन हो रहा हैं। आपके 
मनका झुकाव अब निराकार की ओर हो रहा है । 

श्रीरामकष्ण -- हाँ, ऐसा माद्धम तो पड़ता है--- अब उपदे३ 
मी बन्द होने छपा है---बोछ ही नहीं सकता । से जगत राम 
दिखने छूगा है। एक आघ बार मादम पड़ता है कि अब बोल ते 
किसके साथ बोद़ू?.... यही देखो न, मेरे लिए इश् बंगके के 
तुम छोगों ने किएये पर लिया है, यह झुनकर देखो बित्ने छोण 
आने ढगे हैं! 

एम्‌--- और भी एक उद्देश दिखता है -- ठोक-परीक्षा, लेक: 
बल्याण; पौंच वर्ष की तपस्या से जो साधना-म्रेम, भक्ति आदि का 
काम नहीं हो सस्ता था सो यहाँ मक्तों को थोड़े दी दिसों में हे 
गया है --- 
'  औरामझइृष्ण ---हाँ यह तो प्तच दै। (निरंजन से) तुझको कैप्ता 
मादम पड़ता है! 

निरंजन --- इतने दिनों तक तो केवल प्रेम माद्म होता था, पर 
अब्र तो बहोँ से दूघरी ओर जाने की गुंजाइश ही नहीं है ! 

यह उनते छुनते श्रीरामहप्ण वो एकाएक प्रमाधि छग गईं। 
बहुत समय बाद पम्राधि उतरने पर वे बोडे ---/ ऐश्वा देखा कि. सर्व 
चराचर जगत्‌ साकार की ओर से निराक्तार की ओर चछा जा रहा 

पर रेप्षा माद्म होता है. कि ओर भी बहुत सा बोदे पर बोठते 

नहीं बनता। («म! से) यद निराकार की ओर झुक्ाव,-टय होने 
के लिए ही है न? 

एम्‌ (चकित द्ोकर) --द्टो शायद ! 


फ्रडर ओऔरामहणणीलामूत 

ओऔशमृष्य-- दफ-फीसा यद्घा ने देने, पड़ी ठौक द्तिता 
है। हम बीगारी के कारण दी पा छग रद्द है. कि अलरंग मत 
पौन पौन हैं और बढ्धिंग मछ कौन कौन ६ । घरगृदवल्ी छोइकर 
जो यहाँ भेवान्युश्रपा यरने आते हैं. थे अन्तरंग ओर जो केवछ 
चेहरा दिखाकर 'क्रद्टिये मद्वाराज ! क्या इाठ है!” कमर ठोठ 
जाते हैं, थे बढ्िंग मफ़ दें। 

१.4५ १; £ 4 

ता. २३-१२-१८८५ 

आज सब्रेर श्रीरामकृष्ण में प्रेम-रस की दूठ मचा रखी थी! 
निरंजन से बोढे ---““ दू मेरा बाप है, मुझ्तरो अपती गोदी में बैठने 
दे!” कालीपद के वक्ष/स्यठ पर द्वाथ फेसर बोढे--/ चैतन्य 
हो! ” उसकी ढुद्दी पशड़कर उसको सुददराते हुए ब्रोढे -“ जो मत 
के भीतर से इंघरमक्ति करते हैं, उनमे यह आना ही चाहिए!” 
एक भक्त के वक्षःस्पठ को वे अपने चरण से रपरी करते हुए हुछ 
देर तक पैठे रददे तब बढ आनन्द से विमोर होकर अश्रु बद्यावे बद्माते 
श्रीचरणों को चापते हुए गद्गगद कप् हे बोढा -“ मगवन्‌ ! दवा“ 


.] 


प्ागर ! आपकी कैमी अपार कृपा है! ” ज्रेम की निरी ढ़ मची 
थी! कुछ देर में बोले --/जा, गोपाल को बुढा छा? 
हु ञ् १ 


है १4 
औरामकृष्ण दक्षिणेघ्र में रहते समय एक दिन अपनी मा 
मण्डी से बोछे थे --/ मैं जब जाऊँगा (दि छोड्ंगा), त4 मैं अपने 
प्रेम के पात्र को फोड्कर जाऊँगा। कग अब वही छतते आ गया 
क्योंकि ऊपर वर्णित रीति पे प्रेम की दढ़ ईन दिनों में बीच बस्च मे 
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हुआ करती थी ओर अछ ही दिनें; के घाद (जनवसी १८८६ में) 
बड़ अदूभुन घटना हुई झि निप्तका विल्लृत वर्णन पीछे (६८ १३५- 
१३८) हो ही चुका है। 
१३ १4 रे प 

ता. ४-११-८८६ 

नेरेन्द्र आकर बैंठा। श्रीरामकृष्ण उप्तकी ओर बड़े प्रेम से देख 
रहे हैं और बीच बीच में हैँध रे €ैं। कुछ देर में मणि से बोडे -- 
४ आज नरेन्द्र अपने घर से रोता हुआ आया! ” सभी चुपचाप 
बैंड हैं। 

नरेन्द्र -- कहता हूँ आज वहाँ चठा जाऊँ। 


श्रीरामकृष्ण -- कहो ह 
नेस्‍द्र -- दक्षिणेश्वर। प्लोँ रात को बे के नीचे धुनी जठा- 
कर मै/ूँ । 


आ्रीरामक्ृष्ण --- मै हैं, वैमा मत कर ! बारूद गोडी के कारखाने 
बाछे पहरेदार वहाँ घूमी जठाने नहीं देंगे। पंचभ्टी अप्छी जाद है। 
बनेक धाधु महए्माओं ने बशँ जपव्यान उस है। पर रात अंधेरी है 
ओर सदी भी बहुत है। 

प्रव्र छोग रूब्ध बैठे हैं, थ्रीरामकृष्ण पुनः बोखने ढगे | 

औरामहस्ण (हँसते हए)-- रंग अब ओर आगे नहीं परेगा? 

नोन्द्र --- आज तम जो भी पद्ाा बद भी सब भूछ जाऊँ ऐसी 
कोई औषधि मुझे मिउ जाय तो बडा अच्छा हो। 

काटीपद थौरामहृष्ण के डिए कुछ अंगूर छाए थे। धोयम- 
हप्ण ने ठोकनी में से दुछ अंगूर टेय्ट प्रषम नेट यो दिये झीर 
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शोप अपनी मछ़-मगइही में विसेर टिवे। मंध्याकाठ हो गयाव 
मोएद और महि एक किलोरे अकेले दी बातचीत यर दे 

मोप्द -- गत शवियर को यहीं ध्यान कर रद्धा पा। एकाएक 
हृदय में ने जाने वैसा द्ोने छगा | 

मणि -- कुएडटिनी जागृत हई होगी। 

मेएंद्र -- होगी! इढ़ा पिंगठा सेट दिलने टर्गी | दवानरा के 
वास जायर वद्घां-लरा छाती पर हाथ ए्तकर तो देखिए। कह 
रक्यार था। अठारी पर जाकर उन्हें (श्रीरामईप्ण वो) पत्र ठुछ 
बता दिया और कद्दा -' दर एक को कुछ मिठा है अब मुझको मी 


तो कुछ दीनिए। ! 

मणि--तत्र वे क्या बोछे ! 

नरेन्द्र -- वे बोठे -' व्‌. एक वार अपने थर की ठीक ब्यक्ा 
करके आ, तब सत्र चुछ दो जाएगा) तुझको क्या चाहिए!” 
मैं बोढा--' मुझको ऐसा ख्गता है. कि छगातार तीन चार दिन 
तक समाधि में मम्न बना रहूँ! योंदी हानि के ठिए थोड़ी देर को 
समाधि उतर जाया करे।” इसे छुनकर वे बोले --“ व्‌. तो बड़ा ह्ढी 
बुद्धिदीन है रे भाई। अरे! उस अवस्था से मी और कोई उच्च 
अवस्था है। तुझ्क्ों तो वह गाना आता है -'जो दुछ है हो दे 
ही है? जा, त्‌ एक बार अपने घर की ठीकठीक ब्यव्था करके 
आ-- समाधि-अवस्या से मी उच्च अवत्या तुझको मिलेगी । ” 

#तब आज सवेरे घर गया। सब छोग मुन्नको दोष देने छोगो-5 
'रेपा क्या मूर्ख के समान ब्यर्थ इधर उपर मदकता है! परीक्षा 
(बकाठझत की ) इतने समीप आ गई है। अध्ययन आदि तो $ 
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रद्द, केबछ इधर उपर भटक रहे हो ।! दुछ समय के बाद मैं अप 
छने के कमरे में गया । पुस्तक द्वाथ में छठी, पढ़ने में टर छा 
डगा, छाती घडघड़ घड़कने लगी, रो पड़ा --- आज के समान ऐश 
कमी मी न सोया होऊँगा। एकाएक क्या माद्धम पड़ा कौन जाने 
वैसे ह। पुस्तक को फेंक दिया और इधर दोड पड़ा। रास्ते 
छोग देख रहे हैं, जूता कह्दों गिर गया पता नहीं, रास्ते में व 
है ध्यान ह्वी नहीं! अन्त में यहाँ आ ही तो पहुँचा। ” 

कुछ समय तक चुप बैठकर नरेन्‍्द्र फिर पुनः बोलने ढगा | 

नरेन्द्र -- विवेकलूडामणि का छोफक याद आ जाने पर मे 
ओर अधिक ब्याकुछ हो उठा । इंवराचार्य ने पद्धा है-- ' थे ्त॑, 
बार्ते मनुप्प को बड़े पुण्य से और ईश्वर की कपा से ही अ्राप्त होती । 
-' मनुष्य, मुमुक्षुल्े, मह्दापुर॒परंश्रय: ! -- ऐसा मादम पड़ा *: 
मु ये तीनों चीजें प्राप्त द्वो गई है-- मनुष्य-जन्म मिछा है, दो 
पृष्य से मुक्ति की इच्छा प्राप्त हुई है और इघरवुप्रा से इनके समा 
मह्दापुरुष का आश्रय भी मिछा है-तत्र फिर रास्ता अब किन बा 
का देखना है ! 

इसे सुनव्ृर मणि, का हृदय भर आया। नरेस्द्र पुनः बोल: 
ड्गा। 

नरेन्द्र -- अब प्ेप्तार की ओर मन नद्दीं खगता है; भौर प्षेंधा 
में रहने बाडे मनुष्य भी अष्टे नहों छगते। 

इुछ देर वदरकर + 

नेक -- आप छोग बड़े माग्यवास्‌ हैं, आर वो शालिट// 
है| घुरा है। एर मेरे प्राणों ही तो स्याउठता बदती सा वह है 
रच 





9५४० धीरामहणठीशाशूत 

रात को सी इजे औरामकृ्णा के कम निरेतन और झर्झी 
हैं। मणि जाकर देखता है, तो श्रीरागयुष्ण यो नींद ठगी है | । 
प्रमय में ये जागरर नरेख्र की ही बात करने झो। 

श्रीराममुष्ण >-नंएड्र को अवस्था भचमुच ही बड्ढी। आश्र 
जनक है। कैसा चमककार ई! थह्ी नरेसद्र पदिटे साकार वो ने 
मानता या; प्र देसों तो 8मी को आज ऊैपी व्याकुछता ह्वो र 
556 7773 ईश्व(-दरीन के ठिए जब्र प्राण ऐसे व्याकुल हो 
तग्र प्रमन्न ठो कि अब ईशर के दरीन दोने में बोई देरी नहीं है ! 

नरेन्द्र आज रात को दक्षिणेश्वर चछा गया ] साथ में दो ५ 
भक्त थे। 

5 ््‌ ज् ३८ 

ता. १४-३-१८८६ 

आज फाल्युन झुझ नत्रमी है। आधी रात का समय है | आज 
ओऔरीरामकष्ण की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। उम्र चांदर्न 
डिटय् रद्दी है, नितसे बंगे के चारों ओर का बेगीचा मानो 
आनन्दमय होगपा है, पर भक्त-मण्डली के हृदय में आनन्द नहीं है ! 
श्रीरामकृष्ण अठारी पर बिस्तर में छव्पटाते हुए पड़े हैं; उनके दारीर 
की ओर देखा नहीं जाता ! वेब अस्थिच्म ही शोष रद गया हैं ! 
नोंद नाम को मी नहीं आती है। पास में वेचारे एक दो मछ इवान्न 
बे हुए हैं | को क्या ? अपने गुरुदेव के छिए वे अपने प्राण भी दे 
देंगे, पर उनका कष्ठ कैसे कम किया जा समता है ? क्षण भर उनझी 
आँख छग्ी सी माद्धम पड़ती यी पर तुसल्त दी पुनः नींद टूढ जाती 
ची-यढी क्रम- जारी या।* एम? पास ही बैठे ये | श्रीतमकृष्ण है 
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उन्हें और निकट आने के लिए इशारा किया; उनसे बोछा नहीं 
जाता था| हरे ! हरे ! कैसा कष्ट है ! 
औररामकृष्ण अलन्त क्षीण और अस्पष्ट खर में कहने छगे ---/ तुम 
सब छोग रोते हुए बैठोमे इसलिर्‌ मैं यह भोग भोग रहा हूँ; पर तुम 
यदि कहो कि * इतने छेश होते हैं तो अब बस कीजिये? तो अभी 
ही देद ह्याग दूँ! ” 
ये झब्द कान में पड़ते ही भक्त-मण्डडी का हृदय शतथा विदीर्ण 
हो गया | जो उनके मातापिता हैं, उनके इहलोक और परछोक के 
सर्वस्व॒ हैं, उनके पाठनकर्ता परमेश्वर हैं --- उन्हीं के मुँह से ये कण- 
कठोर झब्द बाइर निकछ रहे हैं ! उन लोगों को बह रात कालयात्रि 
के प्मान माट्म होने छगी। श्रीरामकृष्ण की तबीयत बहुत ही खत 
होने छगी | क्‍या किया जाय! डाबटते को बुछौवा भेजा गया। 
गिरीशचन्द्र उतनी रात को डाक्टर नवगोपाछ को अपने स्ताथ छेते 
आये | बिस्तर के आसपा्त सत्र छोग इकट्ठे हो गये। 
शऔररामकृष्ण को कुछ अच्छा छग दढ्षा है | वे घौरे धीरे बहते 
हैं-* देह को छ्लेश तो होने दी वाठा है। साफ दिख रहा है कि 
यह पंचभूतों की देद है! ” गिरीश्ञ की ओर रख करके थे कहते 
हैं --..५ इंश्रर के अनेक रूप दिख रहे हैं, उन्हीं में यद्ठ रूप (मेरी देश ) 
भी दिख रहा है! ”?! 
बह कालरत्रि किसी तरद दीत गई। सबेरे ७-८ बजे | भक्त- 
मण्डडी चुपचाप बैठी हुई है। श्रीरामकृष्ण के गत रात्रि के कष्ट को 
स्मरण बरते हुए किमी के मुँइ से एक झाब्द नहीं निकलता है। * एम? 
की ओर देख औरामइृप्ण बद्ते दें -- ५ मुप्तको अब क्‍या दिखता ईै 





छ्पर श्रीरामहष्णलीलामसत 
बताऊँ १ बह्दी सब कुछ हो गया है, सम्पूर्ण जगतु उप्ची से व्याप्त है| 
बड़ि काटने की छुती और मारने वाछा पत्र वही बना हुआ है।' 

क्या इसका अर्थ ऐसा हैं कि औरामकृष्ण जौवों के वल्या 
डिए अपने शदीर का बड़िदान दे रहे हैं? 

बोढते बोलते उन्हें मावावत्पा प्राप्त हो गई । * अह्वाह्टा ! अह्ा६ 
कद्धते कहते वे समाधिमम हो गये ! कुछ प्रमय में समाधि 
रने पर वे कदृदते हैं --- / अन्न मुझको कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा 
अब मैं ब्रिककुछ पहले के ममान दो गया हूँ। ” इस सुखदु:खा' 
अवत्या को देखकर भक्तगण चकित हो गये | कुछ देर में श्रीर:म्यृ 
कट्टते हैं -- ५ यद्द लाट्ू पर पर द्वाय रे बैठा है, पर दिखता ऐ 
है मानो ईघर हो प्तिर पर द्वाप रखकर बैठा ह्ो। ” योड़े दी समय 
श्रीरामकृष्ण का प्रेम-सागर मानो उमड पड़ा, उनके स्नेद-्समुद्र में मा 
बाद आ गई | राखाल और नरेन्द्र को दधों के प्मान घुंदराते : 
उनके मुँद् पर द्वाथ फिर रहे है। ॥! 

थोड़ी देर में 'एम्‌” की और देखकर कढ़ते हैं--"भ 
कुछ दिन शरीर रहता, तो बहनों का कल्याण द्वोता | पर अब 4 
नहीं देगा |? भक-मण्डडी विछकुछ विश्र के समाग पैटी हुई दै। 
श्रीयमकृष्ण और आगे बढ रे हैं-- / पर उसे अब ( माया ) नही 
पसेगी। झादद मोछा माठा मूर्ख देखकर छोग संत बुछ पान है 

परीर मैं मोल माछा मूर्ख होगों को सत्र बुछ दे दा, इसीडिए हाता 

इस दारीर को गई रेगी । ! 

राखाठ ( छहकपन के साथ )--_दाराज ! जल हो अत 
इटर और बुछ दिन रहते के डिए माता से क दिए न । 
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औरामकृष्ण --- माता की जैसी इच्छा द्वोगी वैसा ही होगा | 
नरेन्द्र --- आपकी इच्छा और माता की इच्छा त्रिडकुल एक हैं 

गई है। 
५4 भ् भर १] 
कुछ देर ठदरकर थ्रीरामकृष्ण कइते हैं--- ४ देह धारण कर 
पर उमके साथ दुःख छात हुआ ही है। हृप्ती कारण एक आध बार 
ऐसा छगता है कि बढ्दीं पुतः आना न पड़े; परन्तु फिर भी एक बात 
और है -- बाहर के न्‍्यौते का चसका छगने पर घर की भाजी रोरट 
अच्छी नहीं छाती ! ? 
१०५ जद जद १2५ 
ता. २२-४-१ ८८६ 
आज डाक्टर सरकार ओर राजेन्द्र दत्त दोनों ही श्रीरामकरृष्ण बे 
पाम आए हैं. | शरीर की जोंच कर लेने के बाद ऐसी बात निऊछ पड़ी 
झ्ि श्रीरामकृष्ण के डिर होने वाछय पारा खर्च उनके भक्त चढ़ा रहे हैं| 

श्रीतमकृप्ण -- क्या करें ! बहुत खर्च हो रहा है। 

डा. सरकार --- पर उसके लिए आप क्यों दुःखी होते हैं ! ये 
डछोग खर्चे चढाने के लिए तैयार हैं। (कुछ दँसकर ) अब बताइए 
मछा, कांचन चाहिए या नहीं १ 

औरामकृष्ण (हँसते हुए, मरेस्द्र से कढते हैं )--- व बता 
भछा उनको ! 

नरेन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया ! डाक्टर पुतः कहने छगो --- 

डा. सरकार --- इसीलिए तो कह्ठता हूँ---कांचन का त्थाग 
करने से काम नहीं चछ स्कता ) 


प्रात भौरामहुछादीलासूत 

हा. गरजेस --ते सुना है कि उनही फसी उसके पन्‍्य 
म। प्रवस्य बरती ह६ं। 

डा. कहकार --- देमिये मझा। और हमीडलिए कामिनी मी चाहे 

ग्रैगामृण्य ( सिम मुठ होगर ) -- बड़ी मुश्किल है आब्ा। 

डा. सरकार --वाद ! मुशरिझत् मे दहे तो परे कया ! सर 
परमइंम बन जाये ! 

श्रौरामएष्ण --- बया बताऊँ ह ब्रियों का र्पी तड़ प्इन नह 
होता है। छत दो जाने प्र विष्छ के ढक मारने के धमरान 
पीड़ा द्वोती है । 

डा. सरकार---आप जो कद्॒दे हैं उम पर मुझे विश्वाप है| 
पर यह तो बताइये --.. कामिनी के बिना कैमे चल पकता है! 

श्रीरामक्रृष्ण --- पैसे के स्वर मात्र से द्वाय टेढ्ा मेढ़ा हो जाता 
है। आापोडूख्ाप्त बंद हो जाता है। पैमे का उपयोग कोई ईशवर-मेवा 
में करे तो उप्रमें दोष नहीं है और ज्री जगदम्शा का दी एक सकप 
है ऐमा जानकर मंप्रारन्यात्रा की जाय तब उसमें फैंस जाने का डर 
नहीं रहता है! ज्री कौतमी बलु है, यह वात ईश्रर-दरीन हुए बिना 
समझ में नहीं आती | 

हर ट 4] १4 

काझीवुर में औरामकृष्ण कुछ मिछाकर छगमग अटठ गहीने 
रहे। उत्तोत्त उनझा रोग बदता ही गया। डाक्टर आ छुके; वैध देख 
गये, हक्ीम हो चुके; मन्त्र-तन्त्र, ट्टका-ठोना सत्र कुछ हो गया-- 
पर विश्ली से दुछ छाम न हुआ | उनको आराम द्वोने के उद्देश से 
इनकी सक्त-सण्डली में से बहुतों में जब वि आदि प्राएम किये; 
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पल्तु उप्तक्ना मी कोई उपयोग नहीं हुआ | कुछ दिनों तक घाव में 
से पौत्र बढ़ने के वाद वह बन्द होकर रक्त वह्ना झुरू हो गया ! किसी 
दिन तो इतना रक्त बढ्ष्ता या कि ऐसा डर छगने छगता या कि क्‍या 
अब रक्त बढ़ना बन्द ही न होगा | रक्त बहते समय उन्हें प्राणान्त पीडा 
होती थी | एक दिन मी प्रकार रक्तल्राव होते समय वे रामचन्द्र दत्त के 
गछे से डिपट्वर बोले --- “इतना रक्तत्नाव हो रहा है, पर तो भी प्राण 
नहीं निकठते ! ! उनकी बह दारुण पीढा देखी नहीं जाती थी, पर्तु 
पह सप्रय निकल जाने के बाद वे अपना प्तत्र कष्ट भूल जाते थे और फिर 
तुल्त ही ईश्वर धरम्बन्धी बातें करने डगते थे। 
इन दिनों श्रीरामकहृष्ण की सेवा के लिए राखाछ, योगेन, शशी, 
नरेन्द्र, बाबूराम, लाटू, शरत्‌, गोपाल आदि बाठमक्त सदैव उपरियत 
रहा करते थे। गदस्व मक्तों में से 'एम्‌', राम, गिरीश आदि 
डोग सदा आते जाते रहते थे । माताजी तो थीं दी। परन्तु इन 
खबर में से शी से गुरुसेवा की इद कर दी। उप्तका ध्यान सब 
बातों की ओर रहता था| श्रीरामकृष्ण को क्रिस समय क्या चाहिए, 
उन्हें कब क्या देना आदि सब बातों पर उप्तका ध्यान छगातार रहा 
करता था। बह रात-दिन श्रीरामइष्ण के पास बैठा रहता था। 
उछझे भूख, ध्यास, नींद से कोई मतलब नहीं था। वह राव दिन 
इैछ नहीं गिनता था, उप्को धरप्त इतना द्वी मांदम था---“ मैं मडझा 
ओर मेरी सेवा भढी |" तीछरी कोई बात बद जानता ही नहीं 
या। उसके अन्य गुरुवन्धुओं में से बई्ड ध्यान-घारणा, जए, तप, 
मेत्र आदि करते थे, परन्तु शज्ी के लिए कुछ भी नहीं धा! उसके 
डिए तो जप तय साधन सव बुछ गुरुसेवा शो थी। प्ामेश्वरी के 


ड्षद धीरामझृष्णडीलाग्ृत 


वेशहवें अध्याय में "आचायेपापतम्‌! पद की व्याख्या बरते 
औरी क्षानेश्वर महाराज की गुरुमक्ति उमड़ पड़ी और उस्ती उम 
उन्होंने गुरुसेवा का जो आकर्षक वर्णन विया है और गुदसेवा 
जो पराकाष्टा। दिखाई है -वैयी हो गुरुसेवा अच्तिम समय में शर्श 
प्रग्क्ष करके दिखला दी ! घन्य हो शशी ! तुख्दारी गुरुमछि 
तुडना नहीं की जा स्कती। जो उसकी अदूमुत गुरुसेवा को दे. 
भे वे चकित हो जाते थे ! अस्तु --- 

दिनोंदिन श्रीरामकृष्ण का स्वास्थ्य अधिकाधिक गिरता गय 
उनको मादम ही हो गया था ऊ्रि अग्र उनकी देह बहुत दिन मे 
रहेगी और इसी कारण उस्दोंने अन्तिम व्यवस्था करना भी घरू । 
दिया था। द्वाल द्वाल में वे दो तीन बार कद घुके थे --- जद 
में दो माग पानी मर गया है और एक भाग के झीप्र ही भरने ' 
यद्व समुद्र में डूब जाएगा । ” प्रतिदिन, क्रिपी ने किसी समय, है 
को बाहर जाने के डिए कहवर वे नरेख्द्र को पाप्त युछा ऐेते ' 
और उम्रसे साना प्रदार के वपदेश देते थे। उप्तओें विवि 
समाधि-सुख कीआति अमी द्वाल दी में हुई थी और बढ जा 
शुका या कि मेरे जीवन का ध्येय यया है, तथा मुझे अपनी दिदर्ग 
में दया काम करना है। उस प्मय उप्यों श्रीरागरृष्ण ने बतझाया। 
पा कि "तुशकों अब गाता ने सेव दुछ दिशा दिया है। ठम छोर 


अनुमव यो तेरे हृदय में बन्द करके उसकी छुंजी माता ने मेरे बाप 
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काशीपुर में अन्तिम दिने और मदहासमाधि 
में दे दी है। अब इसके आगे तुझवो मेरा काम परना है। : 
काम को पूरा झिये बिना तू यहाँ से जा नहीं सकता | ” चे 3 
नरेन्द्र को अपना काम समझा रहे थे। नरेन्द्र के साथ उनका ऐ' 
कौनस) परामर हो रहा है इसकी एक दो भक्तों के मिवाय औ। 
को कुछ भी कल्पना न रहने के कारण, ओररामक्ृष्ण अब महाप्रया 
वी तैयारी वर रहे हैं, यह जानते के डिए बोई उपाय नहीं पा। 
+ एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख्रात्र हो जाने के कारण अन्त 
काल समीप आया हुआ जानवर भक्तमण्डछी व्यावुछ हो गई। ए 
व्यक्ति तो यह बोछता भी गया-'मद्ाराज ! अब हंम किछके मु 
की ओर निद्वारं! ” यह छुनकर श्रीरामकृष्ण वो दुःख हुआ और 
अल्न्त क्षीण खर में बोले-““ नरेन्द्र तुम लोगों को सिखायेगा! 
शप्त बात को झुनकर मेरेन्द्र सोचने लगा कि यह जबाबदारी मे 
शक्ति के बाहर है और थोडा -/ महाराज ! यह काम मुझसे नह 
बन सफ्रेगा |! तत्कार हो श्रीरामकृप्ण उसकी ओर क्षणभर देख 
कर बोढे - तू क्या कह्ठदा है? तेरी दृड्ियों तक यह क्रम करेंगी।' 
और भी एक दूसरे दिन सत्र छोगों से वाइर जाने के ढि 
कहकर शऔरीरामइृष्ण ने नरेन्द्र को अपने कमरे में बुझया और उपर 
ध्यानस्प द्ोवर बैठने के लिए कद्ठा। नरेस्द्र ध्यानस्प ह्लो गया ओ 
शीघ्र ही उप्तका बाह्य जगद्‌ का ज्ञान ठुप्त द्वो गया। बुछ समय बाः 
ध्यान विप्रजन करके बइ देखता है दो औरीरामकृष्ण भी पाष्त द्वी 
हैं. और उनके नेश्नों से अअरुघारा बढ़ रही है! श्रीरामशष्ण उपय 
ओर देखकर बेले -" नोन्‍्द्र ! मेरे पाप जो बुछ था, ने था, दा 
उतर दुशको देकर अब आज मैं रचा फूकरर दन गया हैं। पर्मंपरचा 











भडद भीरामह'्णलीलागूस 
के कार्य में हुझरे यह शक्ति ठग्योगी होगी।" श्रीरामहष्ण ने अपनी 
सत्र विदियों का द्वान यर दिया यद देखकर नेस्‍्द्र की औखों मे 
पानी आ गया । 

इस तरह जुछाई (मन्‌ १८८६) का मदीना ममाप्त हुआ। 
उनके उत्योत्तर क्षीण द्वोते हुए सारष्य की ओर देखकर मंत्र को 
मादूम हो चुका कि अब अन्तकरा समीप आ गया है। मछ छोग 
यारम्घार कते कि “मद्गाराज! आपके सय॑ ही मन में लिए बिना 
रोग अच्छा नहीं होगा | ” इस पर ये हँसफर कद्ते-/ झरीर कागज 
को एक पैठी है और वम अब उप्में एक छेद हुआ दिखाई देता हद! 
ऐती बात की बर््धी चिन्ता की जाती है?” और इन छबर बातों को 
थे दिलगी में उड़ा देते थे। 

क्षगस्त महीने की १३ या १४ तारीख को श्रीरामृस्ण का 
रोग बहुत दी बढ़ गया। बिस्तर के आछ पास छोग स्तख्ख बैठे थे | 
उनका डेश किसी से देखा नहीं जाता था। नरेंद्र उनके विल्कुछ 
समीप थैठा या। एक क्षण मर--एक ही क्षण के डिए -- उपके 
मन में विचार आया कि / जो राम और कृष्ण हुआ या वही अब राम - 
हृष्ण द्वोवर आया है इस प्रकार ये वास्घार कद्ढा तो बरते हैं; पर 
उनके इन कष्टों को देखकर मन में संशय हुए ब्रिना नहीं रहता है। 
इस समय यदि ये पुनः वैध्ा ही कद्कर दिखटाएँगे, तो मैं ऋलल 
मांगा ।” इस विचार के आने मर की देरी थी, कि एकदम ठक्की 
ओर टक छगाकर देखते हुए श्रीरामइप्ण गम्मीर छोर में बोछ 
---/अँ, अभी तक्क इका, अमी मी संशय बना है नः पका ध्यान 

में रख कि जो राम और जो हृष्ण हुआ या वही अब समइस्ण झोकह 


काशीपुर में अन्तिम दिन और महासमाधि घर 
आया है। यह्ष तेरे वेदान्त की दृष्टि से नहीं वरन्‌ अलक्ष रूप से 
उत्म है? इन झत्दों के कान में पड़ते हो सब भक्तमण और 
विशेषकर नरेन्द्र विल्कुछ चकित हो गये | 
१६ अगस्त | आज रक्षिवार है (और श्रावणी पौ्िमा ), सवेरे 
ही उन्होंने एक से पंचांग देखकर कोई अच्छा दिन बिताने के ड्एि 
कहा। उत्ी दिन का झुमाशुम फ़छ बताकर वह मक्त आगे का 
दिन, अर्थात्‌ भाद्धपर #ृष्ण प्रतिपदा का फ़छ ज्योंद्ी बताना आरम्भ 
करने वाढा था, ल्योंही उस्ते रुकने के लिए बहबर वे कुछ दूसरी ही 
बात बोलने छो। उच्च दिन उनका पमी कुछ ब्यवइ्टार निराट्य ही 
दिखने छगा | दोपहर के प्रमय डा. मत्रीन पा उनको देखने के 
ठिए आये। ओरीरामकृष्ण उनसे बोछे -* आज अल्न्त छ्ेश हो रहा 
है; पीठ का कमर के पास का भाग मानो जठ रहा है।! ऐस्रा 
कसर उन्होंने अपना हाथ सामने रिया! नाड़ी देखकर डाक्टर 
पशमहृष्ण को ओर एक टक देखने झो। औरामहष्ण ने पूछा-- 
/ है कोई उपाय? ” डाक्टर सार को अब क्या ओडना चाहिए सो 
भाप नहीं पड़ा । श्रीरामकृष्ण आप ही बोडे ---/ अब कोई उपाय 
नही है। शेग अप्ताध्य हो गया है, वस्न यद्दी बात है न!” यह 
उनकर नीचा लिर करके डाक्टर बहुत धीरे से औढ में ही बोड़े- 
*है ब्चमुच ऐसा ही माद्म होता है।” ब्ोंढ्ी देवेन्द की ओर 
दैशकर श्ररामक्ृष्ण कद्दते हैं--०ये छोग इतने दिनों तक मुझसे 
पे-.. रेग अच्छा हो जाएगा '-- और यही कद़कर मुझतों 
कं छे आये और अब रोग आराम नहीं झोता तो ब्यर्य द्वी कष्ट क्यों 
यश बाव! ?__ डाइट वहाँ प्रे चठे गये। उस झमय से पिर 


छद० श्रीरामहृष्णलीटाग्इत 


उन्होंने अपने रोग, दर्द और औषधि की चर्चा भौ नहीं निकाठी। 
कुछ समग्र में वे कहने छगे --“ देख, हमारी इंडी इंडी दाडमात 
खाने की इच्छा हो रह्दी है--- गद घछुतकर देवेर्द्र उन्हें एक छोटे 
बच्चे के समान समझाने ठगा, पर वे द्विमी तरह नहीं मानते थे। 
डाक्टर गये उसी प्मय्र से उनवी मुद्रा बिडछुल बइठ गई । 
दे अपनी बीमारी को बिलकुछ भूलकर बड़े आन-्दित दिखने ठगे। 
थोड़े ही समग्र में एक सज्जन उनसे योग सम्बन्धी प्रश्न पूछने के ढिए 
आये | उनके साथ वे छगमग दो घण्टे बातचीत करते रहे । उनके 
चेहरे पर रोग या दर्द के बुछ भी चिन्द् नहीं दिसते पे | ठुछ देर 
में डाक्टर आये और वे उनको एक औपधि देवर बोढे -" शत 
औपधि से आपशे अवश्य दी छाम द्वोगा। /” उसे छेवर थ्रीशमहष्ण 
बुछ कुद्र-से होकर बोडे --“ माठा ! और मिलने दिनों तक दे. 
मुझे जटन सामने में उगाने बाली है ! ” 
उठ रात यो वे निद्म वी अपेक्षा अ' 
यहटे आनत्द से कहने छगे - / मुशगो ठुछ मी नहीं इआ है, केयर 
(गछे वी ओर उंगली दिखावर ) 56 यहां पर कुछ इमान्मा 
दिखाई देता दै॥” रात यो वे तकिये के सदर दितिर अपने 
विल्तर पर मठ हुए बहुत देर तऊ सगों से बातचीत परते रहें। 


मिपी उनया झरीर अन्‍य दिलों की अपेक्षा बइत अधिक गरम छगता 
मे हुप छोग मुशरों दवा (208 कई 
कैते वो आफनी रोदी मैं एहग 
» दुत देशों 


धिझ अल ला सके और 


पा । दुछ देर वाद वे ओले -+- 
कोग हुवा बरने लगे। नो उनके 
धरे धीरे दाव रहा था । श्रीगामगाण उत 
यी अच्टी खदादारी रसना मठ | ह उन्होंने व शादी वा उच्चा| 


मे बडे --- 


काशीपुर में अन्तिम दिन और महसमाधि... ४६! 


रण उच्त रात को कम से कम तीन-चार बार रिया होगा ! बुद् 
समप्र के बाद वे कदने छगो --- “ मुझको कुछ सींद आ रही है, 
प्ोता हूँ।” ऐसा कद्धते हुए वे वित्तर पर लेट गये । सत्रा दो था 
ढाई घण्टे तक उन्हें अच्छी नींद आई | एक बजे के ठगभग उन्होंने 
एकदम करवट बदछी | उसी हम्रय भर्राते हुए खर में 55 ऊ॑ का 
उच्चरण होते हुए लोगों को घुनाई दिया | उम मप्र उनका ध्तवोग 
रोमाम्चित हो गया या और मुखमण्डछ अल्न्त शान्त और तैजोमय 
दिखाई देता या । नरेख्ध मे उनके पैयों वो जल्दी जन्दी, परन्त 
धीरे से एक तड्िये पर रख दिया और खरे जीने की ओर दौड़ 
गया ! उससे वह दृश्य देखा नहीं गया | एक डाक्टर पाम ही डे 
थे। दे नाड़ी देखने छंगे पर उनझो नाड़ी का पता ही नहीं णगा । 
लोंही वे ज़ोर ज़ोर से रोने छगो । शी अमी तक यही समझता था 
कि यह इमेशा के समात समाधि ही है। इसी कारण बाद एकदम 
प्र से चिछ्ठाकर बोडा--“ कितना चिछाता है रे गधा! ! 
पे हो देर में नरेन्द्र भी ऊपर आ गया। अब तक खब योई यही 
प्मपते थे कि यह समाधि है। इसोडिए उतरे उतारने के दिए सभनों 
* हरे ७४? का जोर जोर से जय वरना थुझ किया। सारे 
चर बच्चे के करीब ब्रीरामहष्ण का घरीर दण्ड पड़ते झया; हपायि 
कैप का भाग गरम छगता पा; इसोटिर बोई नहीं मरशता था ि 
हे महापमावि? (मृत्यु) है। पहछे दो दृठ ढेग बन्द इास्थों 
है। टन के लिए चडे गये थे। ढा. मरहार आये ओर पर हश्सों 
पे देखार उन्होंने इसे * मदासमात्रि ' दी बताया । 
मे रित्री किसो फो अर तक सेशय बना या। श. सरदार 


४६२ शीरामस:एलीछामद 
के घड़े जाने के बाद बडी उम्र सता कुछ मन्याती आ! 
ठसहोंने प्र ठक्षमों यो देशारडमक्ता प्रदममःति होना ही 


ये. और 


प्रगट शा । 

यप, द्वी गया | अब मैश्य के डिर बोई सुनाडश दी नढीं रदी। 
इधर उपर एतद्म द्वाह्माडार मय गया। मक़-मण्डडी थो द्शों 
दिशायें धरप मादम पढ़ने ठगी | उन दोगों को इस पिशठत जगत मन 
अकैडे दी छोट्कर उनके इंइठोफ और परढोक्क के आधार, इनके 
हर्पवश, उनके देवाविदेव उन्हें छोइफर चके गये | सबेरे से ही मई 
दुःख प्माचार घारे झाइर भर में फैछ गया या। सबेरे दी नीचे की 
मम्जिछ की मैठक में एक छन्दर विमान बनाकर उस्ते पुण-माठादि से 
समाकर उप्त पर श्रीरामकृष्ण के शरीर वो छाकर रख दिया गया 
था | परे शदर मर में शोक की छाया पड़ी-सी मादम होती थी। उठ 
मद्वापु्प का अस्तिम दीन करने के लिए चारों ओर से हएड 
हुण्ड लोग काशीपुर के 38 बंगले में आकर इतट्ठे होने झो ! 

दोपइर के प्मपर थ्रीरामहप्ण के शरीर का पता उनकी प्र 
झ्िप्य-मण्डडी का फोठो उतारा गया। संध्याक्रा तक ोगों की 
छागातार भौड़ डगी हुईं थी। संध्या समय ढगमः छः बजे श्रीरामकप्ण 
के पार्खित शरीर का अम्निन्संकार करने के लिए. आबिरी रद 
खाना हुआ साथ में मजन-मण्डडियों थीं। चारों दिल्ाओं में दरि: 
नाम की गठना और श्रीरामकंप्ण के जयजयकार का घोष हो रहा था। 

शीघ्र ही ये छोग काशीपुर के घाट पर जा पहुँचे। वढं। दे 
समय तक भजन आदि द्वोने के बाद चन्दन और तुख्ती के काठ की 
खिता पर श्रीरामकृष्ण का शरीर स्थापित किया गया और थोड़ी द्दी 


काझापुर में अन्तिम दिन ओर महासमाधि.. ४६३ 


देर में अग्निदेव ने अपना काम्र समाप्त कर दिया ! तब फिर उनकी 
अस्यियो को एक तांबे के पात्र में रखरर शिप्य-मण्डली शूत्य भव के 
साथ काझीपुर के बंगले की ओर वापस्त छोठी | 


समाप्त! 


आरीरामहूण परमहंस देव के 


जीवनचरित्र का विवरण 





द्वितीय मास 


१८६८-६५ थमत्‌ तोतापुरी का दक्षि- 
शेषर में भागमन; ध्रौरामकृष्ण 
ड संन्यास प्रदण तथा वेदान्त 
साधना। 

१८६५-६६ अक्षय दी पुजारी के पर 
पर नियुक्ति; ्रीमर सोलापुरी 
दा प्रयाण | 

१८६६ ६७ एल्टामपर्मसाषना मौर 
जन्मभूमिद्शंन । 

१८६८-६९ पुनतगमन और तो 
चाया। 

१८६९-५० ह॒इय दो एत्ली 4 सत्यु 
और उमझ्य दितीय विष; 
सक्य हो मूत्यु। 

८७१ मथुरा शो पत्यु। 

१८०१-७३ री क्‍्रात्यटी य दक्षि 
ओर में भणमन भर दोइटी 
पूजा 

९८०८ रामेघर बो सत्यु ॥ 

१८५४ वर्ड परंसारना और थी 
बेएशइसा फेग से प्रदव भेंट 

१४७६ भी चम्ट रेशे हो गृत्यु । 


के 


तु 
। 


१८३९ भक्तमण्डली के सायमंन र 
प्रारम्भ । 
१८८० थी लोगखनाप बा आगमन । 
१८७९ ८७ भक्तमण्डटी दा भारम 
और लीला । 
१८८५ अस्वसस्थ्य का प्रारम्भ । 
» (गिलम्बर) दक्षिप्रेघर से प्रा 
और इयामपु्टर में भागम्म | 
(९ दिवस्‍्पर ) शाधीपुर में भाग 
मग। 
१८८६ ( मगरत १६, ) मइययापि 
१८९३ धिश्यगों बी शारर पर्मपाद 
ओर हदनो शिविक।नन्दरी 
एप एम का श्रेशाव स्वापन 
१८९६ ७ भौरामहणा मद रचापर। 
१९०१ इरानी (र्बानसर ही ६ मए। 
समापि। 
१९९७ ( जुलाई १० ) ५ घर 
हो) मषुफप्या43। 
१९२२ ( अप्ेह १७ ) रबप्री रद्द 
अन्दर! (कक घएराज ) 
मइशाराति! 


नामानुक्रमणिका 
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